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सुन्दरकाण्ड 
(मूळ संस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित ) 
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अनेकं ग्रन्थोके प्रणेता 
शिक्षा, शारदा आदि पत्न-पत्रिकाओके सम्पादक | 
2 ६१६ 2६ १:54 
साहित्याचाय पं० चन्द्रशेखर शाखी 


दुस कक 
प्रकाशक नु हे 
< ड 
सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला कार्यालय i 
बनारस सिटी जी 
प्रथमाइत्ति ] `  शारद पूर्णिमा, सं० १६८६ वि० [ मुल्य ॥5) ४ 
४ सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० एका होगा । | बि 
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|| 


स० सा० पुस्बकमाला कार्यालय हितचिन्तक प्रेस, रामघाट, 
बनारस सिटी । . बनारस सिटी । 


आप स्वयं स्थायी ग्राहक बनिए १८११ _ पने मित्रॉको भी ग्राहक वनाइप 
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ड उ 
सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला | 
सस्ती पुस्तकों द्वारा सवेसाधारणको लाभ तभी पहुँच सकता हे जब कि पुस्तकॉंके ९ 
विषय बढ़िया और दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐसे कई प्रयत्न करने” 
वालोंको देखा, पर हम ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी-संसार' मै दिखायी न दी | एकाध 
जगहसे ऐसी कोशिश हो रही हे, पर | 


इम दावेके साथ 
कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकॉंको लीजिए, उनकी दीर्घकायाको दोखेए || 
. और साथ ही उनका दाम भी मिलाइ तो 
आप देखेंगे कि | 
इनसे बढिया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तकें बहुत ही कम हैं 1 पर 


कगी है 


स्थायी ग्राइकोंकी. 
पर्याप्त ग्राहक मिलते ही, हम इतने दी नहीं 


RU र 
१००० पृष्ठ ९) रु० में 590 1900 a 
देनेकी व्यवस्था कर सकते है i > हि ४ 
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_ सोल एजेन्ट-- द निम्न पते पर भी मिलेगी-- 
मुकुन्ददास गुप्त, ऐंड कंपनी ॥ मास्टर खेलाडीछाछ एण्ड सन्स 

पुस्तक-भवन, h संस्क्रुत बुकाडिपो, 
चौक, बनारस सिटी । कचौडीगली, बनारस सिटी । 


.॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 
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ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः । इयेष पदमन्वेष्टं चारणाचरिते पाये ॥ १॥ 
दुष्करं निष्यतिद्वन्द्रै चिकीपैन्कमे वानरः । ससुदग्रशिरोग्रीवी - गवां पतिरिवाबमौ ॥ २॥ 
अथ बैदूर्यवर्णपु शाद्रळेष॒ महाबल । धीरः सळिलकल्पेष विचचार यथासुखम्‌ ॥ २ ॥ 
्विजान्वित्रासयन्धीमाचुरसा पादपान्हरन्‌। सृगांश्व सुबहून्रिध्नन्यदद्ध इव केसरी ॥ ४॥ 
नीललोहितमाज्ञेप्ठप्मवणेः सितासितैः । स्वमावासेद्वैविमठेधाताभेः समलंकृतम ॥ ५ ॥ 
कापरूपिमिराविष्टममीक्ष्ण सपरिच्छदैः । यक्षकिंनरगन्थयेर्देवकल्पै! सपन्नगेः ॥ ६॥ 
स तस्य गिरिवरस्य तळे नागवरायुते । तिप्ठन्कपिवरस्तत्न॒ हदे नाग इवावभो ॥ ७॥ 
स सूर्याय भहेनद्राय पवनाय स्वयेथुवे । मूतेभ्यश्चाञ्ञछिं कृत्वा चकार गमने मतिस्‌ ॥ ८ ॥ 
अझाले प्राङ्मुखं कुर्वन्पवनायात्मयोनये । ततो हि वृदे गन्तुं दक्षिणा दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ९॥ 


` जञास्बवानके उत्साहित करनेके अनम्तर, शत्रुको दण्ड देनेकी शक्ति रखनेवाले हनुमानने 
आकाशसार्गमे. जाकर रावण द्वारा हरी गयी सीताको ढेढ्नेको इच्छा को ॥ १॥ ओरोंके दारा ने 
होनेवाला, और दुष्कर कर्म करनेकी इच्छा रखनेवाले हचमानका सिर ओर गला ऊँचा हो गया है, 
जिस से वे साँड़ के समान सालुम दोनेलगे ॥२॥ अनन्तर चेदूर्थके समान ओर समुद्जलके समान 
हरो पर्वतकी घासपर घोर हसुमान, सुखपू्वक विचरण करने लगे ॥३॥ जिससे पक्षी डर गए । 
उनको छाती की रगड़से अनेक वृक्ष टूट गये । घहुतसे प्राणी मर गये । हनुमान उस समय मस्त 
सिंहके समान मांलुम होते थे ॥४॥ नीले, लाल, मांजिष्ठकसलवणे तथा श्वेत, और काले स्वाभाविक 
वर्णवोले घातुओंसे मलंकृत, इच्छानुसांस रूप धारण करनेवाले, नागोंके साथ देवयोनि, परिवार 
सहितयक्ष, किन्नर, गन्धर्वौसे सेवित उस पर्वेतके तमे ठहरे हुए हनुमान भ्हीलमे रहनेवाले नागके 
समान मालूम होते थे॥ ५॥ ६॥७ ॥ सूयं, इन्द्र, स्वयम्भू, घायु तथा अन्य सच प्राणियोंको हाथ जोड” 


वड 


कर.हयुमानने जानेकी इच्छा को॥८॥ पूर्व मुँह होकर अपने पिता पवनको प्रणाम किया । 


अनन्तर, वे संब कार्योको करनेकी शक्ति रखनेघाले हनुमान दक्षिण: दिशामे जानेको उद्यत हुए 
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एवगमवरेईष्टः इवने  कृतानेश्वयः । वद्धे रामहद्धर्थ रुमुद्र “शव पर्वसु ॥१०॥ 
निष्प्रमाणशरीरः संलिलङ्घयिषुरर्णवम्‌ । बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्‌ ॥११॥ 
स चचालाचलश्चा् मुहूर्त कपिपीडितः । तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्व पुष्पमशातयत्‌ ॥१२॥ 
तेन पादपसुक्तेन पुष्पौधण -सुगान्धिना । सर्वतः स तः भैलो बभौ पुष्पमया यथा ॥१३॥ 
तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः । सलिछं संप्रसुस्राब मदमत्त इव द्विपः ॥१४॥ 
पीड्यमानस्तु वालिना महेन्द्रस्तेन पर्वेतः । रीतीनिंबेतयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः ॥१५॥ 
सुमोच च शिळा; शैलो विश्ञालाः समनःशिला!। मध्यमेनाचिषा जुष्टो धूमरीजिारवानलः ॥१६। 


~ Lota 


हारिणा पीड्यमानेन पीड्यमानाने सर्वतः । गुद्दाबिष्टानि सत्त्वानि विनेदुर्विकृतेः स्वरैः ॥१७॥। 
स :सहाश्सज़्वसंनादः शैलपीडानिमित्तजः । प्ाथेवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च ॥१८॥ 
शिरोमेः प्रथाभिनांगा व्यक्तस्वास्तिकलक्षणैः । वमन्तः पाबकं घोरं ददंर्दशनैः शिलाः ॥१९॥ 
तास्तदा सबिषैदेष्ठाः कापितेस्तैमह्याशेलाः । जज्वलुः पावकोदीप्ता ब्रिभिदुश्च सहस्रधा ॥२०॥ 
यानि त्वोषधजालानि तस्मिञ्जातान पर्वते । विषश्नान्यापे नागानां न शेकुः शमितु विषम ॥२१॥ 
भिद्यतेऽयं गिरिमूतैरिति मत्वा तपस्विनः । अस्ता विद्याधरास्तस्मादृसेतुः ्लीगणैः सह ॥२२॥ 


॥ & ॥ चानरोंके द्वारा दृष्ट ओर जानेके लिए उद्यत हनुमान रामचन्द्रकी कार्यसिद्धिके लिप बढ़े, 
जैसे अमावास्याको समुद्र बढ़ता है ॥ १० ॥ समुद्रके पार जाने शी इच्छा रखनेवाले, हनुमानका 
शरीर बहुत विशाल हो गया । उन्होंने अपनी मुजाओ ओर चरणोंसे पर्वतको दबोया ॥ ११॥ 
हजुमानके द्वारा दबाए जानेपर वह पर्वत शीघ्र ही कांपने लगा ओर फूले हुए वृक्षोंके सब फूल 
` गिर पड़े ॥ १२॥ उन गिरे हुए फूलोंकी गन्धसे वह खमूचा पर्चत भर गया | चह पुष्पमयके 
समान मालुम होने लगा ॥ १३ ॥ महाबली हनुभानके द्वारा दबाया गया चह पवेत फूल बरसाने 
लगा; जैसे मतवाला हाथी मद बरसाता हे ॥ १४॥ बलवान, हनुमानके द्वारा दुबार गए उस पर्चतने 
सोने, चांदी ओर काले रंगों की रेखाओंको हटा दिया । अर्थात्‌ फूलोंसे ढक जानेके कारण उस 
. के सब रंग छिप गए ॥ १५ ॥ चह पर्वत मनसिलके साथ बड़े-बड़े पत्थरोंकों गिराने लगा। वह 
पर्वत मझोली ज्वालासे युक्त अग्निकी धुमरोशिके समान मालूम हुआ ॥ १६॥ हनुमानके दारा 
पीड़ित होनेपर, उस पर्वतको गुंहाओंमे रइनेवाले लव प्राणी पीड़ित इण ओर विकृत स्वरसे 
चोत्कार करने लगे ॥ १७ ॥शेलकी पीड़ाके कारण उत्पन्त प्राणियोका चह बड़ा भारी कोलाहल 
पृथिवी, दिशाओं ओर उपघनोंमे भर गया ॥ १८॥ विशाल भस्तकोंसे, जिन परका स्वस्तिक 
चिन्ह प्रगट हो गया था, नागगण भयानक आग उगलते हुप पत्थरोको दाँतोंसे कारने लगे 
॥ १६ ॥ उस हा समय चे बड़ी-बड़ी शिलाएँ कुपित चिषेले सांपोंके काटनेसे, आग. लगनेके समान 
जल उठी और उनके हजारों डुकड़े होगये ॥ २० ॥ उस पर्वतपर विषनाशक जो अनेक ओषध थे, 
उनसे भी नागोंका विष शमन न/हो.सका ॥ २१ ॥ यह पर्घेत भूतोंके ( देवयोनि विशेष ) दारा 
तोड़ा जा रद्दा है, यह समझकर विद्याधर ओर तपस्विगण डर गए तथा वे स्त्रियोंके साथ वहां- 


Fe 
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` ३ | सुन्द्रकाण्डम्‌ 


पानभूमिगते हित्वा हैममासनभाजनम्‌ । पात्राणि च महाहाणि करकांश्च हिरण्मयान्‌ ॥२३॥ 
लेह्यानुचाव चान्भक्ष्यान्मांसाने विविधानि च। आर्षभाणि च चर्माणि खड़ांश्व कनकत्सरून ॥२४॥ 
कुतकण्ठयुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपना! । रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपादिरे ॥२५॥ 
हारनूपुरकेयूरपारिशार्यवराः ख्रियः । विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणेः सह ॥२३॥ 
एष पर्वतसंकाशो इनुमान्मारुतात्मजः । तितीर्षति महादेइः समुद्र वरुणालयम्‌ ॥२७॥ 
रामार्थ वानरार्थ च चिकीषेन्कं दुष्करम्‌ । समुद्रस्य परं पारं दुष्मापे प्राप्तुमिच्छति ॥२८॥ 
- इति विद्याधरा वाचः श्रत्वा तेषां तपस्विनाम्‌ । तमप्रमेये दहः . पेते वानरर्षभम्‌ ॥२९॥ 
दुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चानलापमः । ननाद च महानादं सुमहानिव तोयदः ॥३०॥ 
आनुपूव्यी च इत्त तछाडूलं छोमभिञ्चितम्‌ । उत्पतिष्यन्वाचेक्षेप पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥३१॥ 


तस्य खाङ्ूलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः । दशे गरुडेनेव हियमाणो मह्दोरगः ॥३२॥ 
बाहू संस्तम्भयामास - महापरिधसेनिभोः। आससाद कपिः कव्यां चरणौ संचुकोच च ॥३३॥ 
संहृत्य च भुजो श्रीमांस्तयेव च शिरोधराम्‌ । तेजः सत्त्वं तथा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान | [३ 


से चले गए ॥ २२॥ पानभूभिमे रक्खे हुप सोनेके भाजन ( शराब पीनेका प्याला ) आसन, अन्य 
बहुमूल्य पाज तथा सोतेके करोरे छुगचमं छोड़कर, अनेक प्रकारकी चटनियाँ, विविध भोजन, तरह 
तरहके मांस छोड़कर, ढाल सोनेकी मूठवाली तलवार छोड़कर, उत्तम गानेचाले, रक्त माल्य 
धारण कएनेवांले, सुगन्धित अनुलेपनका उपयोग करनेवाले, कमलके पत्रके समान नेत्रवाले, 
मद्मंत्त और लांल-लाल आँखोंचाले विद्याधर आकाशमे चले गये ॥ २३॥ २७ ॥२५॥ 
हार, पायजेब, बाजूबन्द, धारण करनेवाली विद्याधरको स्त्रिया अपने-अपने एतिके साथ आकाश- 
मै जाकर चकित हुई ओर. सुस्कुराने लगीं ॥ २६ ॥ (विद्याधर भोर महर्षि अपनी विद्याकी शक्ति 
. प्रदर्शन करते हुए आकाशमै उहरे रहे ओर पर्वेतको देखते रहे । उस समय विशुद्धचेता ऋषियों, 
चारणों ओर सिद्धोंके शब्द लोगोंने सुने जो विमल आकाशम ठहरे हुए थे । ) यह पर्वंतके समान 
विशाल वायुयुत्र हनुमान बड़े वेगसे समुद्रको पार कर रहे हैं ॥ २७ ॥ रामचन्द्रको कार्य सिद्धिके 
लिए, बानरोंकी रच्ताके लिए, यह. दुष्कर काम कर रहे हैं, जो समुद्रके दूसरे पार को पाना 
चाहते हें । जिसका पाना दूखरोंके लिए कठिन है ॥२८॥ उन तपस्वियोके ये बचन सुनकर विद्या- 
धरोंने पर्वत पर योनर श्रेष्ठ और अनुपमेय हचुमानको देखा ॥ २६ ॥ उस समय हडुमानने अपने 
रोम भाड़े, जिससे पर्वत कांपने लगा । उन्होंने महान मेघके समान घोर गर्जन किया ॥ ३०॥ 
हलुमानने अपनी पूछ जो रोएँसे भरी थो, तथा क्रमसे गोली हो गयो थी अकोशमे उडते हुए 
ऐसे फेंकी जिस प्रकार गरुड़ सर्पको फंकता है ॥ ३१ ॥ अतिवेगचान्‌ हनुमानके पीछे फैली 
वह पूछ गरुड़के द्वारा खाचे गए बड़े भारी सपेके समान मालुम होती थी ॥ ३२॥ इचुमानने 
अपनी वाहु पर्वत पर जरसे जमाई । वे स्वयं शरीरके आगे$ भागको पीछे खींचकर अपनी 
कमरमे आगये अर्थात्‌ बहुत ही छोटे होगए ओर पेरोंको भी उन्हाने समेट लिया ॥ ३३ ॥ सुजाओं 
को संकुचित करके, तथा गले को संकुचित करके वीयंवान हनुमानने तेज ( शत्रविजय करनेकी 
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भार्गमालोकयन्द्रादृध्वप्राणिहितेक्षणः$ । रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन॥३५।। 
पद्दयां दृढमत्रस्थानं कृत्वा स कपिकु्जरः । निकुंच्य कणों इमुमानुत्पतिष्यन्महावलः ॥२६॥ 
चानरान्वानरश्रेष्ठ इदं वचनमत्रवीत्‌ । यथा राघवनिर्मेक्त;, शरः श्वसनविक्रमः ॥२७॥ 
गच्छेत्तद्रद्वामेष्यामि लड्डा रावणपालिताम्‌ । नहि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम्‌ ।। ३८॥ 
अनेनेव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ । यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः ।। ३९॥ 
बद्वा राक्षसराजानमानायेष्यामे रावणम्‌ । सर्वथा कृतकार्योऽइमेष्यामि सह सीतया ।।४०॥ 
आनायेष्यामे वा लड्डां स पुत्पाव्य सरावणाम एवसुक्त्वा तु इनुमानन्वानरो वानरोत्तमः ।।४१॥ 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयत्‌। सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः ॥४२॥ 
ससुत्पति चेगात्तु घेगात्ते नगरोहिण; | संहृत्य विटपान्सर्वान्ससुत्पेतुः समन्ततः ।४३॥ 
स॒. मत्तकोयष्टिभकान्पादपान्पुष्पशालिनः । उद्रइन्नुर्वेगेन जगाम विमले५म्परे ॥४४॥ 
ऊस्बेगोयिता इक्षा मुहूर्त कपिमन्वयुः । प्रस्थितं दोधमध्वानं स्ववन्धामिव वान्धवाः ॥४५॥ 
तमूरुवेगोन्माथेताः सालाश्चान्ये नगोत्तमाः । अनुजग्पुहनूमन्ते सैन्या इव महीपतिम्‌ ॥४६॥ 
सुपुष्पिताग्रेबहुमिः पादपैरन्बितः कपिः । इनूमान्पवेताकारो वभूवादुतदशेनः ॥४७॥। 
सारवन्तोऽथ ये इक्षा न्यमञ्जँछवणाम्मसि । भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये ॥४८॥ 


शक्ति ) सत्व ( शारीरिक बल ) चीं ( मानसिक बल ) बढ़ाये ॥ ३४ ॥ हनुमानने लम्बे मार्गको 
देखनेके लिए ऊपर आँखे उठाई ओर आकाशको देखते इए उन्होंने प्राणोंको हदय मै रोका ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार कपि (श्रेष्ठ हनुमान) नेकू दनेकी तयारी करते हुए पैरोंको खूब जमाया ओर अपने कान 
खूब संकुचित कर लिए ॥३६॥ वानर श्रेष्ठ हनूमान अन्य वानराोंसे बोले “जिस प्रकार रासचन्द्रका 
छोड़ा हुआ वाण वायु वेगसे जाता है; उसी प्रकार रावण पालित लंका मै में जाऊंगा । यदि 
लंकामें सीताको मैं न देख सकुँगा तो इसी वेगसे देवताओंके लोक मे जाऊंगा । यदि वहाँ भो, 
परिश्रम करने पर भी, सीता न मिलेगी तो राक्षसराज रावण को बांधकर लाऊंगा । जिस तरह 
होगा उस तरह कार्य सिद्ध करके सीताके साथ लोटू गा ॥ ३७, ३८, ३६, ४० ॥ अथवा रावणके 
साथ लंकाको ही उखाड़ कर लाऊ गा । ऐसा कहकर बानर ध्रेछ हनुमान, अपने कष्टोंकी ओर 
ध्यान न देकर कूदे । उस समय उन्होंने अपनेको गरुड़के समान समभा ॥४१, ४२॥ वेगपूचं क हन- 
मानके कृदनेसे उस पव तके वृत्त अपनी शाखाओंके साथ उखड़कर गिर पड़े ॥४३॥ पुषिपत अनेक 
बृक्षोको जिन पर-आनन्दोत्फुलल अनेक पक्की बेठे थे-अपने.वेगके साथ खींचते हुप हनुमान 
` विमल आकाश में चले ॥ ४४ ॥ हनुमानके वेगसे उखड़ेइप वक्त थोड़ी दूरतक उनके पीछे पीछे 
जाते थे, जिस प्रकार दूर जानेवाले घान्धवोंके साथ साथ बान्धव जाते हैं ॥ ४५ ॥ इनुमानके 
वेगसे उखड़े इए शाल वृक्ष तथा दूसरे बड़े बड़े वृक्ष उनके पीछे पीछे चले, जिस प्रकार राजाके 
पीछे पीछे उनकी सेना चलती है ॥४६॥ पुष्पित अनेक बरक्षोंके दोनेके कारण हनुमान प्चेतके समान 
अङ्क त दिखाई पड़ने लगे ॥४७॥ जो कुछ बंजनो थे, वे बृत्त वहीं समुद्रम इन्द्रके भयसे पतरतोंके 
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स नानाळुसुमेः कीरणःकपिः साङ्कुरकोरकैः । छशुमे मेघसंकाशः खद्योतैरिव पर्वत! ॥४९॥ 
वियुक्तास्तस्य वेगेन युक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः । व्यवशीर्यन्त सलिले निदृत्ताः सुहृदो यथा ॥५०॥ 
. खपुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरेऽपतत । टुमाणां विविधं पुष्पे कपिवायुसमीरितम्‌ ॥५१॥ 
पुष्पौघेण सुगन्धेन नानावर्णेन बानरः। बभौ मेघ इवोच्चन्त्े विद्युद्णविभूषितः ॥८२॥ 
तस्य वेगसमुद्गतेः पुष्पैस्तोयमदृश्यत। तारामिरिव रामाभिरुदिताभिरिवाम्वरम्‌ ॥९३॥ 
तस्याम्वरगतौ वाहू दड्शाते प्रसारितों। पवैताग्राद्विनिष्कान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगो ॥५४॥ 
पिवन्निव वभौ चापि सोमिजालं महाणवम । पिपासुरिव चाकाश ददृशे स महाकपिः ॥५५॥ 
तस्य बिद्युत्मभाकारे वासुमार्गानुसारिणः । नयने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलो ॥५६॥ 
पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बहती परिमण्डले । चश्नुषी संप्रकाशते चन्द्रसूयाबिव स्थित ॥५७॥ 
सुखे नासिकया तस्य तामूया तामूमावभौ । संध्यया समभिस्पृष्ठ यथा स्यात्सूर्यमण्डलस्‌ ॥५८॥ 
लाङ्गलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते । अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्बजं इवोच्छितम ॥५९॥ 
लाङ्गलचको हनुमाञ्छुक्तदंष्रो$निलात्मजः । व्यरोचत महाराज्ञः परिवेषीव भास्करः ॥६०॥ 
स्फिग्देशेनातिताम्रेण रराज स महाकपिः । महता दारितेनेव  गिरिगोरिकधातुना ॥१९॥ 
तस्य वानर्रसिहस्य प्लवमानस्य सागरम्‌ । कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति ॥६२॥ 
समान वहीं गये ॥४८॥ अनेक प्रकार के अंङुरों, , कोढ़ियों ओर फूलोंसे भर -जानेके कारण, मेघ 
के समान बिशाल हनुमान, जुशुनओंखे भरे पर्भेतके समान मालुस पड़ने लगे ॥:४४ ॥ हनुः 
मानके वेगसे छूटे हुए बच्च अपने फूल गिरोकर पानीमें डूब गये, कि मानों मित्र अपने बन्धुको भेज 
कर लोट रहे हों ॥ ४० ॥ हनुमान को वेग चायुसे उड़ाये हुए वुक्षोंके वे अनेक प्रकारके पुष्प हलके 
होनेके कारण अलग ससुद्रमे गिरे ॥ ५१॥ ( उस समय वह समुद्र ताराओंके समान मालूस 
पड़ता था ) सुगन्धित अनेक रंगके पुष्पोंसे युक्त, दसुमांन विजुलियोंसे युक्त उठते हुए मेघके 
समान मालूम पड़े ॥ ५२॥ हऱ॒मानके वेगसे फैले हुए पुष्पोंसे ससुद्रका जल रमणीय ताराओंसे 
युक्त आकाशके समान मालूम पड़ा ॥ ५३॥ आकाश में फैली हुई दो सुजाएं पवंतसे निकले, बड़े 
सुंवाले दो सांपोंके समान मालूम पड़ती थीं ॥ ५४॥ उस समय महाकपि हनुमान ऐसे मालूम 
पड़े, मानों प्यासे होनेके कारण, लहरियोंके साथ समुद्र को पी रहे हों ॥५५॥ वायु मागे में चलने- 
चाले हनुमान की बिहलीके समान चकमे वाली आखे', पर्वतपर जलनेवालीं दो आगोंके समान 
मालूम पड़ीं ॥ ५६॥ वानरश्रेष्ठ हनुमानकी गोली ओर भूरी आंखें, चन्द्र ओर सूर्यके समान 
मालूम होती थीं ॥ ५७॥ खाल नाकके कारण उनका सुँ ह खाल मालूम पड़ता था, जैसे संध्या 


होनेके कारण लाल सूर्य मण्डल ॥ ५८ ॥ ऊपर उठी हुई उनकी पूछ, आकाशमै उठी हुई इन्द्र | 


ध्वजाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ५६॥ गोलाकार पुच्छ और सफेद दांतोंके कारण मद्दाबुद्धि- 
मान. वायु पुत्र हनुमान मण्डल युक्त सूर्यके समान मालूम पड़े ॥ ६० ॥ कमरके नोचे के भागके 


बहुत अधिक खाल दोनेके कारण गैरिक धातुसे युक्त पवतके संमान,हसुमान. मालूम पड़े ॥६१॥ 
चानरसिह हचुमान जब समुद्र पार कर रहे थे तो उस समय. उनके .बगलःसे निकली हुई वायु 


वाल्मीकीय-रामायणे ` ६ 


खे यथा निपतत्युल्का उत्तरान्ताद्रिने;सृता । दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुज्जरः ॥६३॥ 
पतत्पतङ्गसकाशो व्यायतः शुशुभे कपि; । प्रहद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया ।।६४॥ 
उपरिष्टाच्छरीरेण च्छायया चावगाढ्या । सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीचदा कापिः ॥६५॥ 
ये ये देश समुद्रस्य जगाम स महाकापेः । स तु तस्याङ्गवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते ॥६६॥ 
सागरस्योमिजालानामुरसा शेलवरष्मंणा । अभिप्नेस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकापेः ॥६७॥ 
कपिवातश्व बलवान्मेघवातश्व निर्गतः | सागरं भीमानेहांदे कम्पयामासतुसंशम ॥६८॥ 
बिकर्षन्नूमिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि । पुप्लुवे कपिशादंलो विक्रिरन्निव रोदसी ॥६९॥ 
मेरुमन्दरसंकाशानुद्वतान्सुमहाणवे । अत्यक्रामन्महावेगस्तरङ्गान्गणयन्निव ॥।७०॥ 
तस्य पेगससुद्घुष्टं जरं सजलदं तदा । अम्बरस्थ विवभ्राज शरदश्रमिवाततम्‌ ॥७१॥ 
तिमिनक्तझषाः कूम इश्यन्ते विदतास्तदा । वस्नापक्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥७२॥ 
कमम्राणं समीक्ष्याथ भुजगाः सागरंगमाः। व्योम्नि ते कपिशार्दूछै सुपर्णमिव मेनिरे ॥७२॥ 
द्शयोजनविस्तीणी त्रिंशद्योजनमायता । छाया वानरसिंइस्य जवे चारुतराभवत्‌॥ ७४ 
सेता्रघनराजीव वायुप॒त्रानुगामिनी । तस्य सा शुशुमे छाया पतिता लवणाम्भसि ॥७५॥ 


- गजेन करने लगी ॥ ६२॥ जिस प्रकार आकाशमें ऊपरको आरसे निकली दुइ पूछवाली उल्का 
दिखाई पड़ती है उसी प्रकार वानरश्रेष्ठ हनुमान दिखाई पड़े ॥ ६३ ॥ चलते हुए सूयंके धमान - 
तेजस्वी ओर विशाल हचुमान रस्सीसे बघे हुए बड़े होथीके समान मालूम पड़े ॥ ६४॥ हनुमान 
का शरीर ऊपर था । उनको छाया समुद्रजलमें पड़ती थी । अतएव वे उस समय वायु से भरी 
हुई नोकां के समान मालुम हुए ॥ ६५ ॥ महाकपि हनुमान समुद्रमे जिस जिस ओर गये वहां 
उनके वेगके कारण लहरियाँ ओर फेन उठने लगे । जिससे मालुम होने लगा मानों समुद्रको 
अपस्मार रोग हो गया हे ॥ ६६॥ पर्गेतके समान ऊंची समुद्र लहरियों को अपने वेगसे आहत 
करते हुए हनुमान आगे चले ॥ ६७ ॥ कपिके वेगसे निकली हुई ओर मेघसे निकली हुई हंचाओं 
ने भीमगर्जना करनेवाले समुद्रको कंपा दिया ॥ ६८॥ हनुमान अपने वेगसे समुद्र की बड़ी 
बड़ी लहरियोंका खींचते हुए चले । उस समय पृथिवी ओर आकाश को समुदरमें डुबो रहे हैं, ऐसा 
मालूस पड़ा ॥ ६७॥ महावेगवान्‌ हनुमान मेरु या मन्द्रके समान विशाल, महासागरको तरंगो को 
मानों गिनते हुए चले ॥ ७० ॥ हचुमानके वेगसे ऊपर मेघ मण्डल पर्य्यन्त उठा हुआ जल फैले 
इण शरत्‌के मेघके समान मालूम पड़ा ॥ ७१ ॥ जलके उपर फेके जानेके कारण, तिमि (.एक 
प्रकार की मछली ) मगर, मछुलियाँ, कछुचे साफ दीख पड़ने लगे जिस प्रकार वस्त्र खींच लेने 
से शरीरधारियोंके आंग दिखाई देने लगते हैं ॥ ७२ ॥ आकाशमै हनुमानरो जाते देखकर सपो 
ने उन्हे गरुड़ समझा ॥ ७३ ॥ दश योजन लम्बो ओर तीस योजन चोड़ी, वानर श्रेष्ठ हनुमान को 
. छायो वेगके कारण बड़ी सुन्दर मालूम हुई ॥ ७४ ॥ लवण समुद्रमे पड़ी हुई छाया हनुमानके पीछे 
पीछे चली । वह श्वेतमेघके समान मालुम पड़ी | महा तेजस्वी, विशाल शरीर चे हनुमान अव- 
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शुशुभे स महातेजा महाकायो कहाकपिः। वाय॒मागें . निरालम्बे . पक्षवानिव पर्वतः ॥७६॥ 
येनासौ याति बलत्रान्वेगेन कपिकुञ्जरः । तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवाणवः ॥७७॥ 
आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव ब्रजन्‌ । इनुमान्मेघजालानि प्रकर्षन्मारतो यथा ॥७८॥ 
पाण्डुरारु्णवणाने नीलमञ्जिष्ठकानि च । कपिनाकृष्यमाणानि महाश्राणि . चकाशिरे ॥७९॥ 
प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतंश्च- पुनः पुनः । प्च्छन्नश्व प्रकाशश्च चन्द्रमा इव इृञ्यते ॥८०॥ 
प्लवमानं तु ते दृष्टा प्लवग त्वरितं तदा । वद्ृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वदानवाः ।।८२॥ 
तताप नहि तं सूर्यः प्लवन्तं त्रानरेश्वरम । सिषेत्रे च तदा वायू रामकार्यार्थेसिद्ये ॥८२॥ 
ऋषयस्तुष्ट्बुश्चैनं प्लवमानं विहायसा । जगुश्च देवगन्थवीः प्रशंसन्तो वनौकसम्‌ ८३ 
नागाश्च तुष्डुवुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च । परेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्‌ ॥८४॥ 
तस्मिन्प्छवगशादूले प्लवमाने हनूमति । इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः ।८८॥ 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यादि नाहं इनूमतः । करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम्‌॥८६॥ 
अइमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्थितः । इक्ष्वा्ुसाचिवश्चायं तन्नाहेत्यवसादितुम ॥८७॥। 
तथा पया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपि; । शेष च माये बिश्रान्तःसुखी सोऽतितरिष्यति ॥८८॥ 


लस्ब हीन चायु मार्ग मे पक्षधारी पर्गतके समान . मालूम पड़े ॥ ७६॥ बली हनुमान चेगपूर्क 
जिसमार्ग से जाते थे वहाँ का समुद्र शीघ ही द्रोणी के समान हो जाता था । (छतोंसे जल निक- 
लनेके लिए काएके बने हुए नल को द्रोणी कहते हे, अथवा नलके गिरे इए जल को इकट्ठा रखने 
का चोवच्चा द्रोणी कहा जाता है) ॥ ७७ ॥ पक्षियोके उड़नेके मार्गमे चलते हुप हनुमान गरुड़के 
समान मालूम होते थे । वे वायुके समान मेघोंको अपने साथ खोंचे लिए जाते थे ॥ ७८ ॥ पोले, 
लाल नीले गइरे लाल आदि अनेक प्रकारके मेघ हनुमानके साथ जाते इण बड़े सुन्दर मालूम इए 
॥ ७8 ॥ हनुमान कभी मेघोंमे छिप जाते ओर कभी बाहर निकलते । इस. प्रकार वे उस चन्द्रमाके. 
समान मालूम होते थे, जो मेघोंमे छिपजाता है ओर पुनः निकल आता है ॥ ८० ॥ हनुमान शीम्न- 
तापूर्णक जा रहे है यह देखकर देवता, गन्धन और दानवोंने पुष्प दृष्टि को ॥ ८१ ॥ _ रामके कायं 
की सिद्धिके लिए आकाशमागंसे जाते हुए हनुमान को सूयेने नहीं तपाया, ओर चायुने उनकी 
सेवा की ॥ ८२ ॥ आकाशमागसे ज्ञाते हुए हनुमानको स्तुति ऋषियोंने की ओर देवता तथा 
गन्धर्वोने प्रशंसा करके इनकां गुणगान किया ॥ ८३ ॥ हनुमान को इतने कठिन काम करने पर 
भी भ्रमरहित देखकर नाग, यक्ष, राक्षस आदि इनकी स्तुति करनेलगे ॥ ८४ ॥ वानर भ्रष्ठ हजुः 
मानकों आकाशमागंसे जाते देख इच्चाकु कुलके प्रति सम्मान रखनेवाले ससुद्रने इस प्रकार 
विचार क्रिया ॥ ८५ ॥ वानरेन्द्र हनुमान की यदि में इस समय सहायता न करूं. तो. सब लोग 
सुके भलो चुरा कहेंगे ॥ म६॥ इच्चाकु-नाथ सगरने मुझे बढ़ाया है और यह इच्चाकुबंशी राम 
चन्द्रका दूत है अतएव इसको कष्ट नहीं होना चांहिए ॥ ८७ ॥ सुके ऐसा करना चाहिए जिससे 
यह वानर विश्राम. कर ले।: विशाम करनेके अनन्तर यह -अपना बाकी मार्ग सुखसे तै कर: 
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इति कृत्वा मतिं साध्यां समुद्रश्छन्नमम्भसि । हिरण्यनाभं मेनाकसुवाच गिरिसत्तमस ॥८९॥ 
त्वमिहासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना | पातालनिळ्यानां हि परिघः संनिवेशित३ ॥९०॥ 
त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पनरेवोत्पतिष्यताम । पाताङस्याप्रमेयस्य द्वारमाद्ृत्य तिष्ठसि ॥९१॥ 
तिर्यगूथ्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैल वर्धितुम्‌ । तस्मात्संचोदयामि त्वासुत्तिष्ठ गिरिसत्तम ॥९२॥ 
स एष कपिशादूलस्त्वासुपर्योति बीर्यवान। इनूमान्रामकायार्थी भीमकमा खमाप्लुतः ॥ 

श्रमं च प्छवरेन्द्रस्य समीकष्योत्थातुमईसि ॥९३॥ 
हिरण्यगर्भ मैनाको निशम्य लवणाम्मसः । उत्पपात जलात्तूणे महादुमरूताहतः ॥९४॥ 
स सागरजछे भित्त्वा बभूवात्युच्छितस्तदा । यथा जलधरं भित्त्वा दीपरञ्मिदिवाकरः ॥९५॥ 
स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सालिछाहुतः । दशयामास श॒ङ्गाणि सागरेण नियोजितः ॥९६॥ 
शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिंनरमहोरगेः । आदित्योदयसकाशैरुछिखद्विरिवाम्बर्म ॥९७॥ 
तस्य जाम्बूनदैः शुङ्ग पर्वतस्य समुत्थितः । आकाशं शस्त्रसंकाशमभवत्काचनममम॒ ॥९८॥ 
जातरूपमयैः ` जृङ्गैश्रीजमानेमैहाप्रमैः । आदित्यशतसंकाशः सोऽभवाद्विरिसत्तमः ॥९९॥ 


सकेगा ॥ ८८ ॥ ऐसा खुन्द्र विचार करके जलमे इवे इए सुवर्णमय पर्वेतथरेष्ठ मैनाकसे समुद्र 
बोला-महात्मा देवराजने पातालवासी असुरों को न निकलने देनेके लिए तुमको यहां स्थापित 
किया है ॥ ३०॥ बड़े पराक्रमी ओर पातालसे पुनः निकलनेकी इच्छा रखनेवाले इन राक्तसों- 
के न निकलने देनेके लिए तुम पातालके विशाल ड्वारको रोक कर खड़े हो ॥ 5१ ॥ हे पवेतश्रेष्ठ, 
तुम अगल बगल नीचे और ऊचे बढ़नेमें समर्थं हो । अतएव में तुमसे कहता हुँ उठो ॥ 8२॥ 
ये पराक्रमी हनुमान तुम्दारे ऊपर आ रहे हे । ये रांमचन्द्रका कार्यं सिद्ध करनेके लिए बहुत 
हीं कठोर साहसे करके आकाशमे उड़ रहे हैं। ( इच्चाकुकुलके दूत इनकी सहायता करो, क्योंकि 
इचबाकुवंशी मेरे पुज्य है ओर तुम्हारे तो अत्यन्त पूय । दुम इस कायंमे मेरी सहायता करो 
जिससे काम बिगड़ने न पाचे । कर्तव्य काम न करनेसे खज्जनगण क्रोध करते हैं, इसलिए जल 
से ऊपर उठो ओर तुमपर ये वानर विश्राम करें; क्योकि ये वानरश्रेष्ठ हमारे अतिथि हैं । 


तुम्हारे बड़े शुंग सोनेके हैं, वहां देवता ओर गन्धव रहते हैं) तुमपर विश्राम करके हनुमान अपना ' 


बाकी मार्ग तय करगे । ( रामचन्द्रका दुख, सीताका निर्वासन. और हनुमानकी थकावर 
देखकर तुम उठो ) ॥ 8३ ॥ लवण समुद्र की बातें सुनकर सुवणेमय मेनाक जलसे शीघ्र ही 
निकला । बड़े-बड़े वृत्त ओर लताओंसे बह ढको हुआ था, वह समुद्रके जलसे बहुत ऊँचा 
उठ गया मानों .मेघको भेद्कर सूर्य निकल्ला हो॥ &४॥ ३५॥ जलमे छिपे हुए उस पवेत- 
ने खागरके कहनेसे शीघ्र ही अपने शुंग प्रगट किये ॥ &६॥ उसके सुघणंमय शंगोंपर 
किल्नर ओर बडे. सर्प निवास करते थे । उद्यकालीन सूर्यके समान वे शुंग सुशोभित होते थे 
ओर अपनी ऊँचाईसे आकाशको छूते थे ॥ 89 ॥ उस. पर्वंतके जलसे. निकले - हुप 
_ सुवॅश्टगोके कारण नीला आांकाश सोनेके रंगका हो गया ॥ 85॥ चमकीले ओर युति- 
मान, सोनेके शिखंरोंके कारण वह पंत सैकड़ों सूर्यके समान शोभित होने लगा ॥.88 ॥. 
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समुत्यितमसङ्गेन इनूपानग्रत; ` स्थितम्‌ । मध्ये लवणतोयस्य विघ्चो5यामिति निश्चित ॥९००॥ 
स॒ तमुच्छितमत्यर्थ महावेगो महाकपिः । उरसा पातयामास जीमूतनिव मारुतः ॥२९०९॥ 
स तदासादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः । बुद्धवा तस्य हरेवेगं जहर्ष च ननाद च ॥१.०२॥ 
तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपास्थितः । प्रीतो हृष्टमना वावयमत्रवीत्पर्वतः कपिम्‌ ॥९०३॥ 
मानुषं धारयन्रूपमात्मनः शिखरे स्थित; । दुष्करं कृतवान्कर्म त्वमिदं वानरोत्तम ॥१८४॥ 
निपत्य मम शङ्गेषु सुख विश्रम्य गम्यताम्‌ । राघवस्य कुले जातैरुदघि; परिवर्धितः ॥१०५॥ 
स त्वां रामाहिते युक्तं मत्यर्चयाति सागर! । कृते च प्रतिकतेव्यमेष धर्मः सनातन; ॥९०६॥ 
सोऽय तत्मतिकारार्थी त्वत्तः संमानमईतिः। त्वान्नेमित्तमनेनाईं वहुमानात्मचोदितः ॥१०७॥ 
योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुत । तब सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिंति ॥१०८॥ 
तिछठ ल॑ हारिशादूल माये विश्रम्य गम्यताम । तदिद्‌ गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफल बहु ॥१०९॥ 
तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽथ गमिष्यासे । अस्माकमपि संबन्धः कापिसुख्य त्वयास्ति वे ॥ 

प्रख्यातास्निषु लोकेषु महाुणपरिग्रहः ॥११०॥ 
वेगवन्तः पुवन्तो ये पुवगा मारुतात्मज । तेषां सुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर ॥२११॥ 
अतिथि; किल पूजाह प्राकृतो5पि बिजानता। धर्म जिज्ञासमानेन कि पुनर्यादशों मवान्‌॥ ११२ - 


शीघ्रही जलसे निकल कर अपने आगे खड़े हुए उस पर्वतको देखकर हनुमानने समझा कि 
यह. दिन्न उपस्थित हुआ ॥ १०० ॥ मद्दावेगवान, हनुमानने बहुत ऊपर उठे हुए उस पर्वतको 
छातीसे दबाया, जिस प्रकोर मेघोंको वायु ॥ १०१॥ कपिके प्राप्त होनेसे उस पर्वेतथ्रेष्ठने इचुमान- 
का बल जानकर हषं प्रकट किया और गजेन किया ॥ १०२ ॥ आकाशमै चलनेवाले हचुमान- 
से आकाशामें उठा हुआ वह श्रेष्ठ पचेत प्रसन्नतापूर्वक तथा हर्षयुक्त होकर बोला ॥ १०३ ॥ 
वह पर्वत मजुष्यका रूप घरकर अपने शिखरपर बैठा और हचुमानसे बोला--हे बानस्श्रेष्ठ ! तुमने 
'यह बड़ा कठिन काम किया है ॥१०४॥ मेरे शिक्षरोंपर आंकर थोड़ी देर विश्राम करके जाओ। रामः 
चन्द्रके पूष पुरुषोंने समुद्रको उत्पन्न किया है ॥१०५॥ बही समुद्र रामकायं मे लगे हुए तुम्हारी पूजा 
कर रहा है, क्योंकि उपकारके बदले प्रत्युपकार करना यह सनातनधमे है ॥१०६॥ वह उसी उपकार- 
का बदला देना चाहता है, अतएब तुम्हे उसकी प्रार्थना स्वीकोर करनी चाहिए । तुम्हारे ही लिए 
बड़े आदरसे उसने हमारे जिम्मे यह काम सौंपा हे ॥ १०७ ॥ यह. वानर सो योजन तर आकाश 
मै कूद आया । तुम्हारे शिखरोपर विश्वामकर अपना बाको मागे तय करे ॥ १०८॥ हे बानर- 
` श्रेष्ठ आप उहरें । मुझ पर विश्राम करके जाँय । सुगन्धित ओर सुस्त्राढु ये बहुतसे कन्द सूल फल | 
आदि हैं ॥ १०६ ॥ इन्हें खाकर ओर विश्वास करके आप जाय ।.हे कपिश्रेष्ठ, आपके साथ मेरा भी 
संबन्ध है; क्योंकि उत्तम शुणोंको ग्रहण करनेवाले आप जिलोकम प्रसिद्ध है ॥ ११० ॥ हे मारता 
त्मज, वेगपूर्व क कूद्नेवाले जो वानर हैँ, उन सबसे में तुम्हींको प्रधान समझता हूँ ॥ १११ ॥ घम 
त्मा और श्ञानो मनुष्यके लिए साधोरण अतिथि भी पूजने-योग्य है। फिर आपके समान अतिथिको 


~ 
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त्वं हि देवबारेष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः.। पुत्रस्तस्येव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर ॥१९३॥ 
पूजिते त्वाये धमेज्ञे पूजां माभोति मारुतः । तस्मात्त्वं पूजनीयो मे शणु चाप्यत्र काएणम ॥१९४॥ 
पूर्व कृतयुगे तात पर्वताः पाज्षेणो5भवन_। तेऽपि जग्मुर्दिश; सर्वा गरुडा इव वेगिनः ॥११५॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः | भूताने च भयं जगसुस्तेषां पतनशङ्कया ॥११६॥ 
ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः । पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः ॥११७॥ 
स मासुपगतः क्रुद्धो वज्जसुद्मम्य देवराटू | ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना ॥११८॥ 
आस्मिंछबणतोये च प्रक्षिसः छुवगोत्तम । शुप॒पक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ॥११९॥ 
ततोऽहं मानयामित्वां मान्योऽसि मम मारुते । त्वया ममैष संवन्धः कापिमुर्य महागुणः ॥१२०॥ 
अस्मिन्नेवेगते कार्ये सागरस्य ममैव च । प्रीति प्रीतमनाः कर्तु त्वमईसि महामते ।१२१॥। 
श्रमं मोक्षय पूजां च ग्रहण हरिसत्तम । परीतिं च पम मान्यस्य प्रीतो$स्मि तव दर्शनाव॥ १२२॥ 
एवमुक्तः कपिश्रेप्ठत्त॑ नगोत्तममत्रवीत । प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरे पोऽपसीयताम्‌ ॥१२३॥ 
त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यातवतेते । प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यामिहान्तरा ॥१२४॥ 
त्यक्त्वा पाणिना शेळमालभ्य हरिपुंगवः । जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान्महसान्निव ॥९२५॥ 
स पर्वतसमुद्राभ्यां बढहुमानादवोक्षैतः । पूजितश्चोपपन्नामैराशीमिराभिनान्दितः ॥१२६॥ 


तो वात ही क्या॥११२॥ हे वानरोत्तम, देवश्रेष्ठ महात्मा वायुके आप पुत्र हैं और उन्हींके समान आप 
वेगवान्‌भी हैं ॥११३॥ आपकी पूजा करनेसे वायुकी पूजा हो जाती है, इसलिए आप मेरे पूजनीय 
हैं, इसका कारण सुनिए ॥ ११४ ॥ भाई, पहले सत्ययुगमें पर्वत पक्षधारी होते थे। घे भी गरुड़के 
समान चारों दिशाओंमें भ्रमण करते थे ॥११५॥ पर्षतोंके उड़नेसे देवता, ऋषि, मनुष्य आदि उनके 
गिर जानेके भयसे भयभीत हो जाते: थे ॥११६॥ अनन्तर क्रोध करके देवराज इन्दने सैकड़ों हजारों 
पर्वेतोके पंख अपने वज्रसे काट डाले ॥११७॥ क्रोध करके वज्र लिप हुए इन्द्र मेरे पास भी आए। 
उस समय महात्मा वायुने शीघ्र ही सुझको उठा फेंका ॥ ११८॥ हे वानरश्रेष्ठ, इली लवण समुद्र- 
में तुम्हारे पिताने हमें फेंका, जिससे मेरे पंख बच गए । इस प्रकार तुम्हारे पिताने हमारी 
रक्षा को ॥ ११६ ॥ इसी लिप मैं तुम्हारा सन्मान कर रहा हुँ, क्योंकि वायुपुत्र, तुम मेरे सस्मान- 
नीय हो ! हे गुणवान कपिश्रेष्ठ आपके साथ मेरा यही सम्बन्ध है ॥ १२० ॥ आज इस संयोगके 
जुटनेपर प्रसन्नतांपूर्वंक आप मुझे ओर समुद्रको प्रसन्न करनेके लिये कृपा कीजिए ॥ १२१ ॥ 
थकावट दूर कीजिए ओर पूजा भो ग्रहण कीजिए, मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए । क्योंकि 
आपको देखनेसे मै बहुत प्रसन्न हुआ हुँ ॥ १२२॥ पर्छतके ऐसा कहनेपर हनुमान उससे बोले-- 
में बहुत प्रसन्न हुँ । आपने अतिथि-सत्कार किया । मेरे न ठहरनेके कारण आप कुछ दुख न 
करं ॥ १३३ ॥ मुझे कांमकी बड़ी जल्दी है, दिन वीत रहा है । मैने रास्तेने न उहरनेकी प्रतिज्ञा 
की है ॥ १२४ ॥ ऐसा कहके ओर हाथसे पर्वतको छूकर बली दृ्मान हँसते हुए आकाशम घुसके 


> 


चले ॥ १२५ ॥ पर्वत ओर समुद्र द्वारा सम्मानपूर्वक देखेगए, पूजित ओर उचित आशीर्वादोसे' 
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अथोर्ध्व दूरमाप्डुत्य हित्वा दौलमहाणवौ । पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमछेऽम्बरे ॥१२७॥ 
भयश्चोर्थ्व गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन । वायुसूनुर्निरालम्चो जगाम कपिकुञ्जर$॥१२८॥ 
तदुद्वितीयं इनुमतो दृष्ठा कर्मं सुदुष्करम्‌ । मशशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्व परमर्षयः ॥१२९॥ 
देवताश्वाभवन्हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा । काञ्चनस्य सुनाभस्य सहत्राक्षश्व वासवः ॥१३०॥ 
उवाच वचनं धीमान्परितोपात्सगह्ददम्‌ । सुनाभं पर्वतश्रेष्ठ स्वयमेव शचीपातिः ॥१३२॥ 
हिरण्यनाम शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते श्शम्‌ । अभयंते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथासुखम | १३ २॥ 
साह्य कृतं ते सुमहद्विआन्तस्य इनूमतः। क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये साते ॥२३३॥ 
रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपिः । साक्तियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं वया।१३४॥ 
स ` तत्रहधमलमद्विपुलं पर्षतोत्तमः । देवतानां पतिं दृष्टा परितुष्टं शतक्रतुस॥१३५॥ 
- स वै दत्तररः शैलो बभूावास्थितस्तदा । इनूमांश्च सुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्‌ ॥१३६॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । अब्रुबन्सूर्यसंकाश्चां सुरसां नागमातरम्‌ ॥१३७॥ 
अयं वातात्मजः श्रीमान्पुवते सागरोपरि । इनूमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्त विप्तमाचर ॥१३८॥ 
राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम्‌ । दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त कृत्वा नमःस्टृशञस्‌॥१३९॥ 
वलामिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम । त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गामिष्याति॥२४०॥ 


अभिनन्दित होकर बहुत दूर ऊ चे वायु मोगमें हनुमान चलने लगे । पचत ओर समुद्रको उन्होंने 
दूर छोड़ दिया ॥ १२६॥ १२७ ॥ ओर भी ऊँचे जाकर उस पर्घेतको देखने हुए वायुपु कपिश्रेष्ठ 
हनुमान बिना अचलम्बके चलने लगे ॥ १२८ ॥ हनुमानका यह दूसरा दुष्कर काम देखकर देवता, . 
सिद्ध ओर ऋषि सभी उनकी प्रशंसा करने लगे ॥१२६॥ सुचणंमय उस मैनाक पर्वेतका यह कार्य 
देखकर देवराज इन्द्र तथा अन्य देवता बहुत प्रसन्न इप । प्रसन्नतासे गदुगदु होकर बुद्धिमान्‌ इन्द्र 
मैनाक पर्वेतसे बोले, ॥ १३०, १३१ ॥ हे सुवर्णमय मैनाक, में तुमपर बहुत प्रसन्न हुँ । में तुम्हे 
अभय देता हूँ । तुम जहां चाहो जाओ ॥ १३२ ॥ निर्भय बानर समूहको सुग्रीनसे भय उत्पन्न 
होनेके कारण हनुमानने यह सौ योजनको यात्रा को है । तुमने उनके विममे सहायता पहुँचा- 
कर बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तुमपर प्रसन्न हूँ ॥ १३३ ॥ यह वानर द्शरथपुत् 
रामचन्द्रके कल्याणके लिए ही जा रहा है । अपनी शक्तिके अनुसार इसका सत्कार करके तुमने 
सुरे खूब प्रसन्न किया है ॥ १३७ ॥ देवराज इन्द्रको अत्यन्त प्रसन्न देखकर चह पर्चतश्ेष्ठ बहुत 
ही प्रसन्न हुआ ॥ १३५ ॥ इस प्रकार चर पाकर चह पवत जलके भोतर चला गया ओर हनुमान 
भी शीघ्रहो समुद्रको लांघने लगे ॥१३६॥ अनन्तर देवता, गन्धनं, सिद्ध ओर ऋषियोंने सूयेके समान 
तेजस्विनी नागमाता सुरसासे इस प्रकार कहा ॥ १३७ ॥ ये वायुपुञ बुद्धिमान, हनुमान सए द्रको 
पार कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर इनके मागमे चिन्न उपस्थित करो ॥१३८॥ राक्षसका भयानक ओर 
पर्वंतके समान विशाल रूप बनाओ । बड़े बड़े दांत, पीली पीली आँखे, आकाश छूनेवाला सुँह बनाओ; 
॥१३३॥ हम लोग हनमानका बल ओर पराक्रम पुनः जानना चाहते है. । हम लोग यह जानना 
चाहते हैं कि चहद किसी उपायके द्वारा तुमको जीतता है या . किंकतेव्यविसूढ़ हो जाता है ॥१४०॥ 
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एवमुक्ता तु सा देवी देवतेरभिसत्कृता । समुद्रमध्ये सुरसा बिश्रती राक्षसं वपु: ॥१४१॥ 
विद्ते च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम । प्लवमानं हनूमन्तमाहत्येदसुवाच इ ॥१४२॥ 
मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्वमीखरे्वानररपभ । अहे त्वां भक्षयिष्यामि. प्रविशेद ममाननम्‌ ॥१४३॥ 
वर एष पुरा दत्तो मम घात्रेति सत्वरा । व्यादाय वक्त विपुल स्थिता सा मारते; पुरः।। १४४॥। 
एवशुक्तः सुरसया प्रहष्टवदनो5ब्रवीव । रामो दाशरथिरनास प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेशा चापि भार्यया ॥१४य॥ 
अस्य कार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः । तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी । १४३ 
तस्याः सकाशे दूतोऽहं गमिष्ये रामञ्ञासनात्‌। कर्तुमईसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी ॥१४७॥ 
अथवा मैथिली दृष्टा रामं चाछिष्टकारिणम ।-आगमिष्यामि ते वक्क सत्यं प्रतिशृणोमि त ॥१४८॥ 
एवसुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी । अव्रवीन्ातिवर्तेन्मा कश्चिदेष वरो मम ॥१४९॥ 
ते. प्रयान्त समुद्रीक्ष्य सुरसा वाक्यमत्रवीत्‌ । वळ जिज्ञासमाना सा नागमाता इनूम्रतः ॥९५०॥ 
निविश्य वद्नं मेड गन्तव्य वानरोत्तम । घर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा ॥१५१॥ 
व्यादाय विपुल बक्क स्थिता सा मारुते! पुर; । एवमुक्तः सुरसया कुद्धो वानरपुंगवः ॥१५२॥ 
अजंबीत्कुरु बै चक्कं येन मां विषहिष्यास । :इत्युक्त्वा सुरसां कुद्धो दशयोजनमायताम्‌ ॥१५३॥ 


देवताओंके द्वारा. सत्कारपू्वक ऐसे कही गई सुरसा राक्षस-रूप धारण करके सपुदृके बीच 
खड़ी हुई ॥ १४१ ॥ उसका रूप बड़ा हो विकृत था, जिसे देख सबको भय होता था । बह पार, 
जाते हुए हनुमानको रोक कर बोली, ॥ १४२॥ देवताओंने तुम्हे मेरा भच्य नियुक्त किया है। में 
तुमको खांऊँगी । तुम मेरे इस सुँहमे घुसो ॥ १४३ ॥ बह्याने मुझे पहले ही यह वर दे रखा है । 

.ऐसा कहकर शीघ्रहो अपना बडा: मुँह फैलाकर हनुमानके सम्मुख खड़ी होगई ॥ १७४ ॥ 

खुरखाके ऐसा कहनेपर हनुमान प्रसन्न होकर बोले-द्सरथके पुत्र रामचन्द्र अपने भाई लदमण 
ओर खरी सीताके साथ द्रडक वनमे आए हैं ॥१४५॥ रामचन्द्र दूसरे-कार्येमे लगे थे । उनसे वैर _ 
रखनेवाले राक्षसोंने उनकी यशस्विनी जी सीता हरली ॥१४६॥ मैं रामकी आज्ञासे उन्हा सीताके पास 
दूत होकर जा रहा हूँ । तुम रामचन्द्रके राज्यमे रहनेवाली हो, अतएच इस काममे मेरी सहायता 
करो ॥ १४७॥ अथवा सीता ओर पुण्यात्मा रामको देखकर में तुम्हारे. सुखमे आ जाउँगा । में 
तुमसे यह सच्ची प्रतिक्षा करता हूं ॥ १४८ ॥ हनुमानके ऐसा कहनेपर स्वेच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली रला बोली-मुझे डांककर. कोई नहीं जा सकता, ऐसा मुझे वर है ॥१४8॥. हनुमान- 
को जाते देखकर . उनके बलका थाइ लगानेकी इच्छा रखनेवाली नागमाता सुरखा वोली, 
॥ १४०॥ वानरश्रेष्ठ मेरे मुँहमे घुसकर तुम जाना चाहो तो जाओ; क्योंकि ब्रह्माने पहले मुझे 
ऐसा ही वर दिया है । ऐसा कहकर ओर अपना विशाल मुँह फैलाकर हचुमानके आगे 
वह खड़ी होगई । सुरसाके ऐसा कहनेपर क्रोध करके दनुमान बोले, ॥ १५१, १५२ ॥ 
अपना मुँह फैलाओ, जिससे तुम झुरे .निगलोगी । ऐसा कहकर. क्रोधकरके हनुसानने 
दख. योजनका ,अपना शरीर बनाया, ( क्योंकि खुरसाने दस योजन लम्बा सुह. पैखाया था )। 


म 
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दशयोजनविस्तारो हनूधानभवत्तदा । चकार सुरसाप्यास्ये विंशद्योजनमायतम ॥९५'४॥ 
तद्दृष्टा व्यादित त्वास्यं वायुपुत्रःस बुद्धिमान) दीपजिहं सुरसया सुभीमं नरकोपमम्‌ ॥१५५॥ 
स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुति; । तस्मिन्मृते इनुमान्तरभूवाङ्गषटमात्रकः ॥९५६॥ 
सो5भिपद्याथ तद्वक्रं निष्पत्य च महाबलः । अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१५७॥ 
प्रविशेडस्मि हिते वक्त दाक्षायणि नमोऽस्तुते। गमिष्ये यत्र वेदेही सत्यश्चासीद्ररस्तव ।।१५८॥ 
तं दृष्टा वदनान्युक्त चन्द्रं राहुमुखादिव । अत्रर्ीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम ॥।१५९॥ 
अर्थसिद्धयै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम। समानय च वेदेशं- राघवेण महात्मना ॥१६०॥ 
तत्तुतीये इनुपतो दृट्टा कर्म सुदुष्करम्‌ । साधुसाध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम ॥१६१९॥ 
स सागरमनाधुष्यमभ्येत्य वरुणालयम्‌ । जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः ॥१६२॥ 
सेविते वारिधाराभेः पतगैश्व निषावेते । चरिते - केशिकाचार्यरेरावर्तानिषेविते ॥१६२॥ 
सिंहकुज्जरशादूलपतगोरगवाहने! .. । विमाने! संपतद्विश्च विमलैः समलंकृते ॥१६४॥ 
वज्रचाशनिसमस्पशैँ।  पावकेरिवशोभिते । कृतपुण्येमेहाभागेः : स्वर्गेजिद्विरधिष्ठिते ॥१६५॥ 
बहता इब्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना । ग्रहनकषत्रचन्द्रार्कतारागणविभ्नूषिते. ॥१६६॥ 
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सइधिंगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले । विविक्ते विमले विश्वे तिश्वात्सुनिषेविते ॥१९७॥ 


हनुमानको देखकर सुरसाने बोस योजन अपना मुँह फैलाया ॥ १५३॥ १५४ ॥ बुद्धिमान वायुपुत्र 
` हजुमानने भयानक, लम्बी जीभवाला, फैला हुआ, नरकके समान सुरसाका सुह देखकर अपने . 
शरीरको छोटा बना लिया | मेघके समांत उसीक्षण हनुमान अंगूठेके वरावर हो गए ॥ १५५॥ १५६॥ 
खुरसाके मुंहमै जोकर ओर वाहर निकलकर महावली हनुमान आकाशम ठहरकर सुरसासे इस 
प्रकार बोले ॥ १५७ ॥ हे दाक्षायिणि, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मैंने तुम्हारे सुंहमे प्रवेश 
किया । में सीताके पास जाता हूँ । तुम्हारा चर भी सत्य हुआ ॥ १५८॥ राइके सुखसे निकले 
चन्द्रमाके समान, अपने मुँहसे उस घानरको निकले देखकर देवी सुरसा अपना असली 
रूप धरकर बोली ॥ १५६ ॥ हे चानरश्रेष्ठ सोम्य ! कार्यसिद्धिके लिए सुखपूचेक जाओ ओर 
सीताको रांमचन्द्रसे मिलाओ ॥ १६० ॥ हनुमानका यह तीसरा दुष्कर काम देखकर सब प्राणी 
साधु-साधु कहके उनकी. प्रशंसा करने लगे ॥ १६१॥ अलंघ्य ससुद्रके पास आकर गरुड़के 
समान वेगवान. हनुमान पुनः आकाशमै घुसकर चलने लगे ॥१६२॥ उस मागमे जलधारा बहती है। 
पक्षिगणका वहां निवास है । विद्याधर वहां रहते है ओर इन्द्रका हाथी ऐरावत भी रहता है ॥१६३॥. 
सिंह, हांथी, बाघ, पक्षी, लपे आदि चाहनवाले झुन्द्र विमानोंसे वह स्थान घलंकत है॥१६४॥ बज्ञ- 
के समान अग्नि वहां प्रज्वलित होती रहती है | अपने बलसे स्वर्ग जोतनेवाले पुण्यात्मा महाभाग. 
चहां निवास करते रहते हैं ॥ १६५.॥ हविष्य पहुंचानेवाले अर्तिका घहां निवास दै । प्रह नक्षत्र, 
चन्द्रमा, सुर्यं और ताराओंसे वह स्थान विभूषित है ॥ १६६ ॥ महषि, गन्धवे, नाग, यक्ष आदि: 
की वहां भीड़ रहती है । उस पवित्र ओर विमल स्थानमै विस्वावसु नामक. गन्धर्वराजः निवास . 
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देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसृथेपथे शिवे । बिताने जीवलोकस्य विमले ब्रह्मनिर्मिते ॥१६८॥ 
बहुशः सेविते  वीरेबिंद्याधरगणेर्टते । जगाम वायुमार्ग च गरुत्मानिव मारुति; ॥१६९॥ 
इनुमान्मेघजालाने माकर्षन्मारुतो यथा । कालायुरुसवर्णाने रक्तपीतसितानि च ॥१७०॥ 
कपिना कृष्पमागानि महाभ्राणि चक्राशिरे । प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुन; १७१॥ 
प्राटपीन्दुरिवामाति निष्पतन्म्रविशेस्तथा । प्रदृश्यमानः सर्वत्र इनूमान्मारुतात्मजः ॥१७२॥ 
भेजेऽम्बरं निरालम्त्रं पक्षथुक्त इवाद्रिराट्‌ । प्लवमाने तु त दृष्टा सिंहिका नाम राक्षसी ॥१७३॥ 
मनसा चिन्तयामास प्रबद्धा कामरूपिणी । अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता। १७४॥ 
इद मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम्‌ । इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाश्षिपव।।१७५॥ 
छायायां ग्रह्ममाणायां चिन्तयामास वानरः । समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुक्ृतपराक्रमः ॥१७६॥ 
प्रतिलोमेन वातेन मझानोरिव सागरे । तियंगूध्वमधश्चैव बीक्षमाणस्तदा कपिः ॥१७७॥ 
दद्र स महासत्त्वसुत्यित लवणाम्भसि । तददृष्टा चिन्तयामास मारुतिविंकृताननाम ॥१७८॥ 
कपिराज्ञा यथाख्यातं सत्त्वमदुतद्शनम्‌ । छायाग्राहि महावीर्ये तदिदं नात्र संशयः ॥१७९॥ 
सतां बुद्धवाथतत्त्तेन सिंहिकां मतिमान्कपिः। व्यंवभैत म्रहाकायंः प्राहषीव वलाहकः ॥१८०॥ 
तस्य सा कायमुद्रील्य वमानं महाकपेः । वक्र प्रसारयामास पातालाम्बरसंनिभम्‌ ॥१८१॥ 


करते हैं ॥ १६७ ॥ इन्द्रका हाथी वहीं घूमा करता है, चन्द्रमा ओर सूर्यका वही मार्ग है । ब्रह्मा- 
ने संसारका उसे चंदोवा बनाया है ॥ १६८॥ वहाँ अनेक चीर तथा विद्याधर रहते हैं। उस 
बायुमारामें हनुमान गरुड़के समान चले ॥ १६६ ॥ काले, लाल, पीले ओर सफेद मेघोंको वायु- 
के समान खींचते हुए हनुमान चले ॥ १७० ॥ हनुमान द्वारा खींचे गए वे मेघ बड़े सुन्दर मालूम 
होते थे | हनुमान कभी म्रेघोंमे छिप जाते थे मौर कभी उनसे बाहर निकल आते थे॥ १७१ ॥ 
निकलते ओर प्रविष्ट होते हनुमान वर्षाकालीन चन्द्रमाके समान मालूस होते थे ॥ १७२॥ सबको 
दील पड़नेवाले हनुमान आलम्बहोन आकाशमे -पच्तधारी पर्चंतके समान गए । उनको जाते देख: 
करः सिंहिका नामकी राक्षसीने अपने मनमै विचार किया । वह बड़ी बलवतो और. इच्छानुसार 
रूपं धारण करनेवाली. थी । उसने सोचा कि आज मेरा बहुत दिनों केलिए पेट भरजायगा ॥१७३॥ 
॥ १७४॥ यह वहुत बड़ा प्राणी बहुत दिनोंपर आज मेरे हाथ आया है । ऐसा मनमै सोचकर उसने 
हनुमानको छाया पकड़ी ॥ १७५ ॥ छायाके पकड़े जानेपर हनुमानने सोचा सहसा सुझे किसीने 
पकड़ लिया । मेरा पराक्रम . किसी काम नहीं आता। प्रतिकूल बायुसे समुद्रम नोककी 
जो दशा होती है, बद्दी दशा मेरी हो रही है। हनुमान चारों ओर तथा ऊपर' नीचे देखने 
लगे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ हजुमानने समुद्रमे एक बहुत बड़े प्राणीको जलके ऊपर देखा । उस विकृत 
मुखवाली स्त्रीको देखकर वे विचार करने लगे ॥१७८॥ कपिराज सुग्रीवने जैसा कहा था, अवश्य ही 
बह अदूसुत प्राणी .छायाम्रांही है । यह बड़ा बली है, इसमें सन्देह नदी ॥१७६॥ बुद्धिमान हनुमानने 
उसके कार्योसे ठीक ठोक उसे जानकर अपने शरीरको बढ़ाया, जिस प्रकार मेघ घर्षाकालमे बढ़ता है 
॥ १८०॥ हनुमानका. बढ़ा हुआ वह शरीर देखकर उस राक्षसीने पातालले आकाशतक अपना सुँ 


१५ सुन्दरकाण्डम्‌ : 


घनराजीब गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत्‌ । स ददर्शं ततस्तस्या विकृतं सुमहन्छुखम्‌ ॥१८२॥ 
कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकापेः । स तस्या विकृते वक्रे वज्र संहननः कपिंः ॥१८३॥ 
संक्षिप्य सुहुरात्मानं निपपात महाकपिः । आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददशुःसिद्धचारणाः॥ १८४ 
ग्रस्यमानं यथा चन्रं पूर्ण पर्वण राहुणा । ततस्तस्या नखैस्तीकणैमैमाण्युत्कृत्य वानरः ॥९८५॥ 
उत्पपाताथ वेगेन मन+संपातबिक्रमः । तां तु दिष्टया च शत्या च दासिण्येन निपात्य स॥।१८६।॥ 
कापिमरवीरो वेगेन. वच्चषे पुनरात्मवान्‌ । हृतहृत्सा इनुमता पपात विधुराम्भासि ॥ 
स्वयंभुवेव इनुमान्छष्ठस्तस्या निपातने . ॥१८७॥ 
तां इतां बानरेणाश पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम्‌ । भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः पुवगोत्तमम्‌ ॥ ९८८] 
भीममद्य कृतं कमे महत्सत्व त्वया इतम्‌ । साधयाथमभिमरेतमरिष्टं वतां वर ॥१८९॥ 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव । धृतिदेष्टिरमंतिदाक््ये स कणु न सीदति ॥१९०॥ 
स ते; संपूजितः पूज्यः प्रातिपक्प्रयोजंनेः । जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः ॥१९१॥ 
प्राप्तभूयेष्ठपारस्तु. सर्वतः परिलोकयन्‌। योजनानां शतस्यान्ते वनराजी दद्श सः ॥१९२॥ 
ददर्श च पतन्नेव विविधट्रुमभूषितम्‌ । द्वीपं शाखामगश्रेष्री मलयोपवनानि च ॥१९३॥ 
सागरं सागरानूपान्सागरानूपजान्दुमाच । सागरस्य च पत्नीनां सुखान्यपि विलोकयत ॥ १९.४ 


फैलाया ॥ १८१ ॥ मेघोंके समान गरजती हुई चह वानरकी ओर दौड़ी । हनुमानने उसका बहुत 
बड़ा ओर भद्दा सुख देखा ॥१८२॥ बुद्धिमान, दृतुमानने उसके सब शरीरको तथा उसके ममंस्थानोको 
खूब सावधानीसे देखा । अनन्तर उसके वीभत्स सुखें बज्रके समान गठीत्रे हनुमान अपनेको 
पुनः छोटा बनाकर गिरे । उसके मुंहमै गिरते हनुमानको सिद्ध ओर चारणोंने देखा, 
जिसप्रकार पूण चन्द्रको अमावास्याके दिन राइ ग्रसता है । हनुमानने अपने तीखे नर्खोसे 
उसके मर्मस्थान फाड़डाणे । पुनः वे मनके समान वेगसे ऊपर उठे | देवताओंके भाग्यसे, अपनी 
चतुराई और धैर्यसे उसको गिराकर संयमी हनुमान पुनः वेगसे चले । वह राक्षसी इनुमानके 
द्वारा ताडित दोनेसे दुखी होकर जलमे गिर पड़ी | ब्रह्माने हनुमानके द्वारा उसका वध होना 
निश्चित किया था ॥ १८३॥ १०४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ हनुमानके दारा उस सिंहिको नाम 
राक्षसीका गिराया जाना देखकर आकाशमै रहनेवाले प्राणी हनुमानसे बोले ॥ १८८ ॥ तुमने 
बड़ा भयंकर कर्म किया । बहुत बड़े प्राणीका तुमने व॒ध किया । जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध 
करो । हे वानरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो ॥ १८६ ॥ हे वानरेन्द्र, धेये, इष्टि ( सुक ), बुद्धि ओर 
कुशलता ये.चार जिसके पास .होते है दह किसी कामम असफल नहीं होता ॥ १६० ॥ उन 
प्राणियोंके दवारा पूजित हो हर तथा उनसे अपने कार्येसिद्धिका आशीवाद पाकर्‌ हनुमान 
आकाशमार्गसे गरुड़के समान चले ॥ १६१ ॥ ससुद्र्के उसपारके करीब-करीत्र पहुंचकर हतुः 
मानने देखा तो उन्हें सो योजनके आगे चन दिखाई पड़ा ! १६२ ॥ चलते-चलते हनुमानने अनेक 
वृक्षोंसे युक्त द्वीप देखा | मलयचन्दन-युक्त बांग, समुद्रका तीर, समुद्रतोरके स्थान, समुद्रतीरपर 


वाल्मीकीय-रामायणे क | १६ 


स महामेघसंकाश समीक्ष्यात्मानमात्मवान । निरुन्धन्तमिवाकाश चकार मतिमान्मतिम्‌ ॥१९५॥ 
कायदया पेग च मम दृष्टेव राक्षसाः । माथे कौतूइळं कुर्युरिति मेने महामातै; ॥१९६॥ 
ततः शरीरं संक्षिप्य तन्म्हधरसांनेभम । पुनः प्रक्धातिमापेदे वीतमोह इवात्मवान्‌ ॥१९७॥ 
तद्रपमतिसंस्षिप्य ` -इनूमान्मङ्कतौ स्थितः । जीन्कमानिव विक्रम्य वळिवीयहरो हरिः ॥१९८॥ 
स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरम्‌ । 
परेरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्तितार्थः॥१९९॥ 
ततः स॒ लम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपात कूटे । 
सकेतकोद्दालकनारिकेले महाञ्रकूटमतिमो महात्मा ॥२००॥ 
ततस्तु संप्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवयेमूध्नि । 
'कपिस्तु तस्मिञ्मिपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन्मुगाद्रिजान ॥२०९॥ 
ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोमिमालिनम्‌ । 
- . निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लड्भामपरावतीमिव ॥२०२॥ 
` ` ` इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाराडे प्रथमः सर्ग: ॥ १॥ 
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उत्पन्न दोनेवाले वृक्ष, समुद्रम मिलनेवाली नदियोंका सुंहाना देखा । संयमी हनुमानने अपना 
विशाल शरीर देखा, जो आकाश तक फैला था । उसे देखकर उन्होंने सोचा ॥१३३॥ १६४॥१8५॥ 
उन्होंने निश्चय किया कि भेरा यह चिशाल्ल शरीर और वेग देखकर राच्द्स विस्मित होंगे ॥१६६॥ 
अनन्तरः उन्होंने पर्च॑ंतके समान अपने शरीरको छोटा बनाया । मोहके नष्ट दोनेपर ज्ञानीके 
समान हनुमान पुनः अपने स्वरूपमे आए ॥ १७७॥ अपना रूप छोटा करके हनुमान पुनः 
उसी प्रकार अपने स्वरूपमे आए जिस प्रकार .बलिको पराजित वरनेवाले चिष्णुने तीन पैर चलः 
कर अपना स्वरूप धारण किया था ॥ १४८ ॥ सुन्दर तथा अनेक प्रकारके रूप घारण करनेवाले, 
सीताको दूंढनेका उपाय जाननेवाले तथा अपनी कार्यसिद्धिमें पूरा बिश्वास रखनेचाले 
हनुमान, समुद्रके उस पार पहुंचकर, जहाँ दूसरे नहीं जा सकते वहां पहुंचकर, फल-पुष्प-युक्त 
लस्बनामक पवंतके शिखरपर उतरे । उस पर्वंतपर बेतक, उद्दालक, नारिकेल आदि वृक्ष 
थे.। उसपर बड़े मेघके समान महात्मा हनुमान उतरे ॥ १६६ ॥ २०० ॥ समुद्र तीरपर पहुंच- 
करः तथा पर्वंतशिस््रपर बसी हुई लंकाको देखकर हनुमान पशु पक्षियोंको भयभीत करतेहुप, 
अपना असलो रूप धारण करके उतरे ॥ २०२॥ दानवों और सर्पोसे युक्त बड़ी लहरियों- 
वाले समुद्रको बलपूर्वक पार करके हनुमानने समुद्रके तीरपर बसी हुई लंका नगरी देखी, जो 
अमरावतीके समान थो ॥ २०२॥ ˆ $ i 
आदिकांव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पहला सर्ग समाप्त ॥ १॥ 
पा Teste 
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स  सागरमनाधुष्यमातिकम्य महाबलः । त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितः स्वस्थो ददर्श इ ३ ॥ 
ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान्‌ । आभिद्ष्ठस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हारिः ॥ २॥ 
योजनानां जतं श्रीमांस्तीर्त्वाप्युत्तमार्वक्रमः । अनिःश्वसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छाति ॥ ३ ॥ 
शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुवहून्यापे । किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम ॥ ४ ॥ 
स तु वीर्यवतां श्रेष्ठ; एवतामपि चोत्तमः । जगाम वेगवॉलड्डां लङ्घयित्वा महोदधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
शाद्वलानि च नीलानिं गन्धवन्ति बनाने च । मधुमन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च॥ ६॥ 
शैलांश्च तरसंछ्नान्वनराजीश्च पुष्पिताः । अभिचक्राम तेजस्वी इनूमान्छुवगेभः ॥ ७॥ 
स तस्मिन्नचले तिष्ठन्बनान्युपवनानि च । स नगाग्रे स्थितां लड्ढां ददश पवनात्मजः ॥ ८॥ 
सरलान्क्रणिकारांश्च खजूरांश्र पुपाष्पितान्‌ । प्रियालान्मुचुलिन्दांश्व॒ कुटजान्केतकानपिं॥ ९॥ 
मियङ्गनान्धपूर्णाश्न नोपान्सप्तच्छदांस्तथा । असनान्कोेदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान्‌ ॥१०॥ 
पुष्पभारानेबद्धांश्च तथा मुकुलितानापि। पादपान्विहगाकीणान्पवनाशतमस्तकान्‌ ॥११॥ 
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इंसकारण्डवाकीणी वापी! पद्मोत्पलाइृताः ।आऋीडान्विविधान्रम्यान्विविधांश्च जलाशयान १२॥ 
संततान्विविधैदेकैः सर्वतुफलपुष्पितः । उद्यानानि च रम्याणि ददे कपिकुञ्जरः ॥१३।। 


महाबली हनुमानने ओरोंके द्वारा पार करनेके अयोग्य समुद्रको पार करके त्रिकूट पर्वत- 
पर बैठकर ओर सावधान होकर लंका नगरी देखी ॥ १॥ वहां वृक्तांसे बरसे पुष्पोंसे बली हनु- 
मान भर गणे, जिससे वे पुष्पमयके समान मालूम होनेलगे ॥ २॥ श्रेष्ठ पराक्रमी हनुमान 
सो योजन लांघकर भी नहीं थके । उन्होंने थकावरकी सांस भी न ली ॥ ३॥ हनुमानने अपने 
मनमे सोचा कि कई सो योजन मैं कूदकर जा सकता हूँ फिर गिने हुए सो योजनोंके इख ससुर का 
पार आना मेरेलिए कोनसी बात है ॥ ४ ॥ बलियोंमे श्रेष्ठ ओर कूदकर चलनेवालोंमे श्रेष्ठ हनुमान 
वेगपूर्वक ळंकाको भोर चले ॥ ५॥ घे रास्तेमें कोमल घासोंसे भरे इए अतपच नोले वनको 
देखते हुए चले । सुगन्धित ओर मधुपू्ण उस बनके बीचसे दे चले जिसमे जगह-जगह छोटे-छोटे 
पंत थे ॥ ६॥ बृक्षोंसे ढके पतों ओर फूली चनलताओंको पीछे छोड़ते हुए वानरश्रेष्ठ तेजस्वी 
हनुमान आगे चले ॥ ७ ॥ उख पत पर बैठकर हनुमानने लंकाके बागबगोचोंको देखा ओर 
परंपर बसी हुई लंका भी उन्होंने देखी ॥ ८॥ सरल, कणिकार, खजूर, चिरौंजी, जम्बोर, 
कुटक, केतक, प्रियंगु, कद्स्ब,. सप्तच्छद, असन, कोविदार, करबीर ये सब वृक्ष पुष्पोंसे लदे हुए 
थे । अनेक वृत्तोंमे कोंढिया लगी हुई थीं । इनपर पक्षी बसे हुए थे ओर हांसे इनकी शिखाए 
हिलरही थीं ॥ &॥ १०.॥ ११॥ वहांकी वापोमे हंस ओर कारण्डव नामक पक्षी थे। 
तरह तरहके कमल खिले थे । वहां क्रोडा कर नेके छोटे-छोटे अनेक पंत तथा जलाशय व बने हुए 
थे ॥ १२॥ सदा फूलने मौर फलनेवाले बहुतसे बृत्त वद्दाके रमणीय बागोमे हनुमानने देखे ॥१३॥ 
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समासाद्य च लक्ष्मीवाँछङाँ रावणपालिताम्‌ । परिखाभिः सपग्मामिः सोत्पला/भैरलंकृताम ॥९४॥ 
सीतापहरणात्तेन रावणन सुराक्षेताम । समन्ताद्रिचरद्विश्च राक्षसेस्ग्रधन्वभिः ॥१५॥ 
काञ्चनेनादता रम्यां प्राकारेण महापुरीम । ग्रहैश्व गिरेसकाशेः शारदाम्बुदसंनिमेः ॥१६॥ 
पाण्डुरामेः प्रतोलीभिरुचाभिरभिसंदृताम्‌ । अट्टालकशताकीणा  पताकाध्वजशाभिताय्‌ ॥१७॥ 
तोरणैः काश्चनैदिन्येर्ूतापङ्क्तिबिरानितेः । ददर्श इनुमाँझ्लङ्को देवो देवपुरीमिव ॥१८॥ 
गिरिमूध्नि स्थितां खङ्कां पाण्डुरैभेवनेः छमैः । ददर्शं स कपिः श्रीमान्पुरोमाकाशगामिव ॥१९॥ 
पाहितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा । इवमानामिबाकाशे ददर्श इनुमान्कपिः ॥२०॥ 
वमरमांकारजघनां विपुलाम्बुवनाम्बराम्‌ । शतप्लीशूलकेशान्तामद्टालकावतसकाम्‌ ॥२२॥ 
मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा । द्वारसुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः ॥२२॥ 
केलासानळयप्र्यमालिखन्तामिवाम्बरय । ध्रियमार्णामवाकाशमुच्छिनेभवनोत्तमेः ॥२३॥ 
संपूण रात्नसे्ोरैरुहामाश्ञीविषोरिव । तस्याश्च महती युप्तिं सागरं च निराक्ष्य सः । 

१ रावण च रिपु घोरं चिन्तयामास वानर! 4 ॥२४॥ 
आगत्यापीइ हरयो भविष्यन्ति निरयैका; । नहि युद्धेन वै ढङ्का शक्या जेतुं पुरैरापे ॥२५॥ 


रावणके दारा पलित लंकाके पास जाकर कान्तिमान्‌ हनुमानने उसे देखा। उसके चारो ओर खाई 
बनी थी। जिसके जलमे सब तरहके कमल खिले हुए थे॥१४॥ सीताको हर ले जानेके कारण रावणने 
लकाको रक्षाका दृढ़ प्रबन्ध किया था । उसके चारों ओर वीर धचुधाोरी राक्षस घूम रहे थे ॥१५॥ . 
वह महानगरी सोनेकी चारदिवारीसे घिरी थी । पर्वेतोंके समान ऊंचे और शरतके मेघोंके 
समान स्वच्छ घर लंकाम बने हुए थे ॥ १६ ॥ वहांकी खड़के पोली और ऊंची बनी हुई थीं। 
सैकड़ों अटारियाँ वहां थीं जो ध्वजा और पताकाओंसे शोभित थीं ॥१७॥ उन अटारियोंके बारजों 
पर सुवर्णमय बेल बूटे बने हुए थे । इन्द्र जिसप्रकार अपनी अमरावतोको देखते हैं उसीप्रकार 
विनाकिसी क्षोभके इचुमानने सुशोभित लंका देखी ॥१८॥ पीले और खुन्दर ग्रहोंसे युक्त पवेतशिखरपर 
बसी हुई लंका नगरीको हचुमानने देखा जो आकाशके उपर उठ रही थी॥ १&॥ उस नगरीका पालन 
राक्षसराज रावण कर रहा था ओर विश्वकर्माने उसे बनाया था। हचुमानने उस नगरीको आकाशमै 
उड़ती हुईके समान देखा ॥ २०॥ चारद्वारियाँ और बारजे उस लंका सुन्दरीके जघनके समान थे । 
समुद्र ओर वन न समान, शतप्नी ओर शूल नामके अस्त्र केशके समान ओर अटारियाँ कणंभूषणके 
समान थीं | नि केवल मानसिक इच्छासेही इसका निर्माण किया था 
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उत्तर द्वारपर जाकर हनुमान विचार करने लगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ वह उत्तरद्वार कैलासपर बर्स 
अलकाके दारके समान था | बह आकाशको ॥ 2 


` सुन्दर घर मानो आकाशको र 
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इमाँ त्वविषमां लड्ढां दुगी रावणपालिताम । प्राप्यापि सुमहावाहुः किं करिष्याते राघवः ॥२६॥ 
अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते । न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य इश्यते ॥२७॥ 
चतुणीमेव हि गतिवीनराणां तरस्विनाम । वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्र धीमतः ॥२८॥ 
यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा । तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्टा तां जनकात्मजाम्‌ ॥२९॥ 
ततः स चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुञ्जरः । गिरेः शुङ्ग स्थितस्तस्मिन्रामस्याभ्युद्यं ततः ॥१०॥ 
अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी । प्रवेष्टु राक्षसेगुस्ता कूरेवल्समन्वितेः ॥१२॥ 
महौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः । वञ्चनीया मया सर्वे जानकी परिमार्गता ॥३२॥ 
लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया । प्राप्तकाळं प्रवेष्ठु मे कृत्यं साधयितुं महत. ॥३३॥। 
तां पुरी ताइशी दृट्टा दुराधर्षो सुरासुरेः । इनूमाँश्चिन्तयामास विनिःश्वस्य मुदु्ुहुः ॥३०७॥ 
केनोपायेन पञ्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम्र । अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ॥३५॥ 
न विनश्येत्कथं कार्य रामस्य विदितात्मनः । एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम ॥३६॥ 
भूताश्चायो विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः । बिल्वं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥३७॥ 
अथीनर्थान्तरे बुद्धिनिश्चितापि न शोभते । घातयन्तीह कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥३८॥ 
न विनश्येत्कथं कार्य वैकल्यं न कथं भवेत्‌ । लङ्घनं. च समुद्रस्य कथं नु न भवेदह॒था ॥३९॥ 


॥ २५॥ रावण-पालित परम दुर्गम इस लंका नगरीमें आकर भी महाबाहु रामचन्द्र 
क्या करेंगे ॥ २६ ॥ सामके द्वारा राक्षखोंसे कुछ काम निकलनेकी आशा नहीं है। दान, सेद 
ओर युदुधके डारा भी कुछ काम न दो सकेगा ॥ २७ ॥ वेगवान्‌ अंगद, नील, में ओर सुझीव ये 
ह्वी चार वानर लंकामें प्रदेश कर सकते हैं ॥ २८॥ जव तक जानकीका पता लगाता हूँ कि 
वे जीती हैं या नहीं । सीताको देखनेके वादही में इसका निश्चय करूंगा ॥ २६ ॥ अनन्तर उसी 
पबत शिखरपर बैठे हुएं हनुमानने थोड़ी देरतक सीताके पता लगानेके उपायपर विचार 
किया ॥३०॥ इस रूपसे मैं राक्षसोंको नगरीमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि नर ओर. बलवान 
राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं ॥३१॥ जानकीको दूँढ़नेके लिए इन पराक्रमी, बलवान, और योद्धा 
राक्षसोंको मुझे धोखा देना पड़ेगा ॥ ३२॥ इस बड़े कायंकी सिद्विके लिए लंकामें प्रवेश करना 
रातमे अच्छा होगा और मेरा रूप ऐसा होना चाहिए, जिसमें कभी में दिखाई पड़े ओर 
कभी छिप सकूँ ॥ ३३॥ देवता ओर असुरके द्वारा प्रवेश करनेके अयोग्य वैसी लंकापुरीको 
देखकर हनुमान लम्बी साँस लेकर बार-बार विचार करने लगे ॥ ३४ ॥ किस उपायसे मैं जनक- 
पुत्री सोताको देखूंगा, जिसमे राक्तखराज दुरात्मा रावण सुरे न देख सके ॥ ३५॥ यदि में 
पकान्तमं अकेली जानकोसे अकेला मिल सका तो प्रसिद्ध राजचन्द्रजोक्ता कार्य नष्ट नहीं 
होगा ॥ ३६॥ निश्चित कार्य भी, अविवेकी दूतके द्वारा देशकालके विरुद्ध होनेके कारण विनष्ट दो 
जाते हैं, जिस प्रकार सूयोंद्यसे अन्धकार ॥ ३७ ॥ कर्तव्य और अकतेव्यका, स्वामी तथा उनके 
संचिवके द्वारा निश्चय भी व्यर्थ हो जाता है, यदि दूत अविवेकी हुआ तो उसके द्वारा कायं 
नष्ट ददो जाते है ॥ ३८॥ मेरा कार्य भी नष्ट हो लता है में भी अविवेकी हो सकता हँ। मेरा 
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मयि दृष्ठ तु रक्षोमी रामस्य' विदितात्मनः । भवेद्व्यथंमिदं कार्य रावणानथैमिच्छ।;-॥४०॥ 
हि शक्यं क्वत्तित्स्थातुमविज्ञातेन राक्षस; । अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्‌ ।।४१॥ 
बायुरप्यत्र नाझातश्चरेदिति मतिमर्म्‌। नहत्राबिंदितं किंचिद्रक्नसां भीमकर्मणाम ॥४२॥ 
इहाह यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संदृतः। विनाशमुपयास्यामि भ्ुरर्थश्च हास्यति ॥४३॥ 
तद स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः । लङ्कामभिपतिष्यामिं राघवस्यार्थसिद्धये ॥४४॥ 
` रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम । प्रविश्य भवनं सर्व दरक्ष्यामि जनकात्मजास्‌ ॥४५॥ 


~= 


इति निश्चित्य इनुमान्सूर्यस्यास्तमय कपिः । आचकाङ्क्षे तदा वीरो वेदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥४६॥ 
सूर्य चास्तं गते रात्रो देह संक्षिप्य मारुति! । पुषदंशकमात्रोऽथ वभूवाद्वतदशनः ॥४७॥ 
` प्रदोषकाले इनुमांस्तूर्णमुत्पत्य वीर्यवान्‌ । प्रविवेश पुरीं रम्यां धविभक्तमहापथाम्‌ ॥४८॥ 
प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनसंनिमेः । शातकुम्भनिभैर्जा लेगन्धबैनगरोपमाम्‌ ॥४९॥ . 
सप्तमोमाष्टभौमैश्च स ददर्श महापुरीम। स्यलैः रफटिकसंकीर्णेः कार्तस्वरविभूषितैः । | 
. - ` ` - तैस्तेः श॒शुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥५०॥ 
काचनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम्‌ । लङ्कामुद्योतयामासुः सवतः समलंकृताम ॥५१॥ 
अचिन्त्यामदुताकारां ष्ठा लङ्कां महाकपि; । आसीद्रिषष्णो हृष्टश्च बेदेद्या दर्शनोत्सुकः ॥५२॥ 


समुद्रलंघन-भी व्यर्थ हो सकता है, रावणवध चाहनेवाले रामचन्द्रका कार्य भी व्यर्थ हो सकता 
है, यदि राक्षस मुझे देख ले ॥ ३६, ४० ॥ यहाँ राक्षसरूप मे, चाहे और किसीरूपमें, कोई मनुष्य 
नहीं रह सकता, जिसे राक्षस जान न ले ॥ ४१॥ छिपकर वायु भी यहाँ नहीं घूम सकता, ऐसा मैं 
समभता ईँ । इस लंकामे ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जिसे ये भयानक राक्षस न जानते हों ॥४२॥ 
यहाँ यदि मै अपने रूपमें छिपकर भी रहूँ तो भी मैं मार दिया जाऊंगा और स्वामीका 
कार्य नछ हो जायगा ॥ ४३ ॥ इस कारण मैं अपना छोटा रूप बनाकर रामचन्द्रके मनोरथसिद्धिके 
“लिए रान्िमे लंकामे प्रवेश करूंगा ॥ ४४ ॥ रातको रावणकी नगरीमे मैं प्रवेश करूँगा यद्यपि चहाँ 
प्रवेश करना कठिन है । मै समस्त घर दूँहुकर खीताका पता लगाऊंगा ॥४५॥ सीताको देखनेके 
. लिए उत्कण्ठित वीर हनुमान ऐसा निश्चय करके संध्याकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ सूर्यके 
अस्त होनेपर राते हचुमानने अपना छोटा रूप बनाया । चे बिल्लीके बरावर हो गए ओर देखने- 
में अदभुत मालूम होने लगे ॥ ४७ ॥ संध्या समय बलवान हनुमान कूद॒कर लंकापुरीम गए । 
उस रमणीय नगरीमें चोड़ी-चोड़ी सड़कें बनी हुई थीं ॥ ४८॥ वहाँ अटारियोको कतार थां। 
'सोनेके समान के ओर सोनेके समान अ बनी कोयी । बह नगरी गन्धर्चं नगरीके 
'समान मालूस होती थी ॥ ४६॥ उस महानगरीमै सतमहले ओर ओर अठमहले मकान इनमानने 
देखे । स्फटिकके बने हुए ओर सोनेके कामसे भूषित मैदान ह मानने वहाँ देखे । वैसे मैदानोंसे 
:रक्षसोंक घर छुशोमित हो रहे थे ॥ ५० ॥ राक्षसोंके घरके फाटकके बारजे सोनेके तरह-तरहकी 
'कारीगरीके बने हुए. थे; जो चारो ओरसे सुशोभित लंकाकों और अधिक शोभित करते थे ॥५१॥ 
सोताको देखनेक लिए उत्ठुक हनुमान ऐसी अद्भुत और अचिन्तनीय लेकापुरी देखकर चिन्तित 
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स पाण्डुराविद्धादिमानमालिनीं महाईजाम्वूनदजालतोरणाम । 
यंशसित्रनी रावणबाहुपालितां क्षपाचरेभींमवलैः सुपालिताम ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्ैस्तारागणैमैध्यगतो विराजन्‌ । 
जोत्स्तावितानेन वितत्य लोकालुत्तिष्ठतेऽनेकसहस्रररिमः ॥ ५४॥ 
शङ्खपभं क्षीर्रणालबणपमुदच्छमाने व्यवभासमानम्‌। ` 
ददर्श चन्द्रं स कपिमवीरः पोप्लूयमानं सरसीव हंसम्‌ ॥ ५५ ॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये छुन्दरकाणडे द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
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तृतीयः सर्गः ३ 
स लम्बशिखरे लम्बे लम्बतोयदसंनिभे । सत्त्ममास्थाय मेघावी इनुमान्मारुतात्मजः ।¦ १॥ 
निशि लङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः । रम्यकाननतोयाढ्यां पुरी रावणपालिताम ॥ २॥ 
शारदाम्बुधरमख्यैर्भवनेरुपश्षोमिताम्‌ । सागरोपमनिघोषां सागरानिळसेबिताम्‌ ॥ ३॥ 
सुपुष्टबलसंपुष्टां ययैव . विटपावतीम । चारुतोरणनिथूहां पाण्डुरद्वारतोरणाम्‌ ॥ ४॥ 
सुंजगाचरितां गुप्ता छभां भोगवतीमिव । तां सबिद्युद्घनाकीणो ज्योतिगेणनिषेबिताप्‌ ॥ ५ ॥ 


भो हुए.और प्रसन्न भो ॥ ५२ ॥ पीले ओर सतमद्दले मकान ऐसे खरे हुए थे जो मालाके समान 
मालुम दाते थे। उनमें बहुपूल्य सोनेको स्विड़कियां लगी हुई थीं । बड़े वली राक्षसोके दारो उसको 
रक्षा हो-रहो थी ओर राघणके दारा शासन ॥ ५३॥ चन्द्रमा भी हनुमानको मानों सहायता 
करनेके लिए ताराओंके साथ आकाशके मध्यमं आकर शोभित इआ । कई हजार किरणोंसे. 
संसारको प्रकाशित कर बह उदित हुआ ॥ ५४ ॥ शंख, दुध ओर सुणालके समान श्वेत उद्य 
होते इण सुशोभित चन्द्रमाको हजुमानने देखा । मानों तालाबमे हंस तैर र्दा दो ॥ ५५ ॥ 


आादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ 
srr — 


जिकूट नामक पर्वतके मद्दामेघकें समान ऊँची शिखरपर स्थित महाबली कपिश्रेष्ठ हजुमानने 
जैये घारणकर रात्रिमे रमणीय वन ओर जलसे सुशोभित . रावणपालित लंकामे प्रवेश किया 
॥१॥२॥बद नगरी शरदूके मेघोंके समान श्वेत भवनोंसे सुशोभित थी । समुद्रके समान शब्द उसमे . 
उत्पन्न हो रहदा था। समुद्रको हवा उस नगरीकी सेवा करती थी ॥३॥ बली सेनाओंसे वह नगरी 
ऐसी सुशोभित थी जिस प्रकार अलकापुरी । मकानोंके निकसारपर झुन्द्र चोतरे बने इए थे। 
द्वारोंपर श्वेत तोरण लगे हुए थे ॥४॥ सपेतगरी सोगबतीके समा ज पी ,; संकामे भी सर्पोका 
आना जाना बना रहता था । यह नगरी बजली मेध ओर नक्षन्नोंसे युक्त रती थी ॥४॥ अमरावती- 
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चण्डमारुतनिहीदा यथा चाप्यमरावतीम । शातकुम्भेन महता प्रकोरेणामिसंहताम ॥ ६॥ 
किङ्किणीजालघोषाभि; पताकाभिरलंकृताम । आसाद्य सहसा हृछुः प्राकारमभिपेदिवान्‌ ॥ ७॥ 
विस्मयाबिजुहृदयः पुरीमालोक्य सर्पतः । जाम्बूनदमयैद्वीरैबैद्‌्यकतवोदेकः ॥<॥ 
मणिस्फटिकयुक्ताभिमेणिकुद्िमभूषितेः  । तमहाटकनिगृहै राजतामलपाण्डुरः ॥९॥ 
बद्यकृतसोपानै; स्फाटिकान्तरमांसाभेः । चारुसंजवनोपेतेः खमित्रोत्पतितैः शुमैः ॥१०॥ 


तूयीभरणनिघें hE 


क्रोवहिगसंघुष्टै राजहँसनिषेवितैः । पिः सर्वतः परिनादिताम ॥११॥ 
बस्वोंकसारमतिमां समीक्ष्य नगरी ततः । ख़मिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष इनुमान्कपिः ॥१२॥ 
तां समीक्ष्य पुरीं लझा रान्नसाधिपतेःश्ुभाम । अनुत्तमामृद्धिमतां चिन्तयामास वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं बलात्‌। रक्षिता रावणबलैरु्यतायुधपाणिभिः ॥१४॥ 


~ विदयोरापे he 


कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः । प्रसिद्धेयें नेवि दवि ॥९५॥ 
व्रिवस्वतस्तनूजस्य हरेश्व कुशपर्वणे; । ऋक्षस्य कापिमुख्यस्य मम चेव गातिभवेत्‌ ॥१६॥ 
समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम । लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्मीतिमान्कापेः ॥१७॥ 
तां रन्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकाम । यत्रागारस्तनीसद्धां प्रमदामिव भूषिताम ॥१८॥ 


के समान प्रचण्ड वायुका यहाँ गर्जन होता रद्दता था सोनेको चारदिवारीसे यद्द नगरी घिरी 
हुई थी ॥ ६॥ घरोंमे जहाँ तहा लगी हुई पताकाओंकी घंटियोंका शब्द्‌ होरहा था । उस 
नगरीके समीप जाकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए ओर कूदकर चारदिवारीपर चढ़ गए ॥७॥ 
उस समस्त नगरोको देखकर हचुमान बहुत विस्मित हु र । सोनेके उसके द्वार बने हुए थे ओर 
वैदूये मणिकी वेद्यां॥ ८ ॥ मणि स्फटिक ओर मोतियोंकी वेद्कायं बनी हुई थो । मणियोंके 
चोतरे बने हुए थे । सोनेके चोतरे निकसार पर बने हुए थे जो चांदीके योगसे श्वेत मालूम पड़ते 
थे॥ & ॥ चैद्यं मणिकी सीढ़ियाँ थीं। भीतरका भाग स्फटिकका था, जो धूलिरहित था। 
छुतके ऊपर सुन्द्र कोटरियाँ बनी हुई थीं जो आकाशमे उड़ती सी भालूम होती थीं 
॥१०॥ क्रौचं ओर मयूर चहाँ बोल रहे थे। राजहंस भी थे। बांजों और गहनोंके शब्द्से वह 
नगरा मुखरित हो रही थी ॥ ११॥ अमरावतीके समान आकाशमै उठी. हुई उस नगरीको 
वेखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए॥ १२॥ राक्षसराजकी उस सर्वश्रेष्ठ धनवतो ओर सुन्दर 
नगरी लंकाको देखकर बली हनुमान विचार करने लगे ॥ १३॥ अस्त्र धारण करनेवाली रावण- 
की सेना द्वारा रक्षित इस नगरीको बलपूर्वक दूसरा कोई जीत नहीं सकता ॥ १४॥ कुमुद 
अंगद, वानरश्रेष्ठ सुषेण, मैन्द ओर द्विविद्‌ इस प्रसिद्ध नगरीमें आ सकते हैं ॥ १५ ॥ सुभीय, 
केतुमाल, शष ओर मेरी मी गति इस नगरीमें हो सकती है ॥ १६॥ मद्दाबाहु रामचन्द्र ओर 
क्वणे पराक्रमका विचार कर महाकपि हनुमान बड़े प्रसन्न हुए ॥ १७॥ बह नगरी स्त्रीके 
समान सुशोभित थी । रल्लोंक वस्र उसने घारण किये थे । गोष्ठ ( गायोंके रद्दनेकी जगह ) ओर 
भवनं उस नंगरोके कर्ण-भूषणके समान थे | चारदिवारियोंपर बने हुए यन्त्रमय अरुत्र-शसत्नों के 
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- ता नष्टातीमेरां दीपेर्भास्वरेश्व महाग्रहेः । नगरीं राक्षसेन्द्रस्य स ददशै महाकापेः ॥१९॥ 
अथ सा हरिशारदूछं प्रावेशन्तं महाकपिम । नगरी स्येन रूपेण ददेश पवनात्मजम्र ॥२.०॥ 
सा ते हरिवर दृष्टा लूका राबणपाळिता । स्वयमेवोत्थिता तत्र  विक्रताननदशना ॥२१॥ 
पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत । मुचमाना महानादमत्रवीत्पवनात्मजम्‌ ॥२२।। 
कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्नो वनालय । कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत्माणा . धरन्ति ते ॥२३॥ 
न शक्यं खल्विय लका प्रवेष्टुं वानर त्वया । रक्षिता ; रावणबलैराभैगुप्ता समन्ततः ॥२४॥ 
अथ तामत्रवीद्रीरो हनुमानाग्रतः स्थिताम्‌। कथायिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वे परिणच्छासे ॥२५॥ 
का त्वं ` विरूपनयना पुरद्वारेऽवतिष्ठसे । किमर्थं चापि मां कधान्नि्भत्सयसि दारुणे.॥ २६ 
हनुमद्रचनं श्रवा लङ्का सा कामरूपिणी | उवाच वचनं कुद्धा, परुषे पवनात्मजम्‌ ॥२आ। 
अह राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः । आज्ञामतीक्षा दुधेषी रक्षामि नगरीमिमाम ॥२८॥ 
न शक्यं मामवज्ञाय भेष्ट नगरीमिमाम्‌ । अद्यप्राणेःपरित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया ॥२९॥ 
अहे हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवंगम । सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं- मया ॥३०॥ 
लडाया वचनं श्रत्वा इनूमान्मारुतात्मजः । यत्नवान्स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः !।३१॥ 
स तां ख्रीरूपबिकृतां दृष्टा वानरपुंगवः । आवभाषेऽथ मेधावी सत्ववान्प्लवगर्षभः ॥२२॥ 


घर स्तनके समान थे । वह नगरी बड़ी घनवती थी. ॥ १८॥ चमकोले गुहो ओर दीपकोंसे 
उस नगरीका अन्धकार नष्ट हो गया था । इचुमानने रावणको वह नगरी देखो ॥ १४ ॥ 
घानरश्रे्ठ हनुमानको नगरमे प्रवेश करते हुए स्वयं लंका नगरीने अपने रूपसे देखा । 
( छंकाका अर्थ है उस नगरीकी अधिष्ठात्री देवी ) ॥२०॥ रावण द्वारा पालित लंका नगरी हचु- 
मानको देखकर स्वयं उठी ।: देखनेमे वह भयानक थी ॥ २१॥ चह वायुपुत्र चीर हनुमानके 
सामने आकर खड़ी हो गई ओर घोर गर्जन करती हुई दनुमानसे बोली ॥ २२॥ तू कोन है? 
जंगली ! तू किस कामसे यहां आया है? जब तक तेरे प्राण बचे हें तब तक सुके तू यह 
बता .॥ २३ ॥ वानर, रावणकी सेनासे चारो ओरखे सुरक्षित इस नगरीमें तू. प्रवेश नहीं कर 
सकता ॥२४॥ आगे खड़ी. हुई लङ्गासे बोर हनुमान बोले-जो तुम मुझसे पूछ रदी दो बह सब में 
टीक ठोक बतलाऊंगा ॥२५॥ वीभत्स आँखोंचाली तुम कोन, इख नगर-द्वारपर रहती हो ? अरे: 
, कठोर क्रोध करके मुझे क्यों डांट रही हो ? ॥ २६॥ कामरूपिणो लंका दनुमानके वचन सुनकर 
क्रोध करके उनसे बोली ॥ २७॥ में राक्षसराज महात्मा राचणकी आशासे इस नगरीको रक्षा 
करती हूँ । मैं अजेय हूँ ॥ २८॥ मेरा तिरस्कार करके इस नगरीमें कोई नहों जा सकता दै । आज 
तुम्हारे प्राण निकले जायंगे । मेरे द्वारा निहत होकर तुम यहां सोझोगे॥ २६ ॥ हे वानर, सें स्वयं 
लंका नगरी हँ । चारो ओरसे इसको रक्षा करती हँ. । अतएव तुमसे ऐसा कद्दतो हूँ ॥ ३०॥ 
लंकाके बचन सुनकर हनुमान उस समयका कतेव्य निश्चित करते हुए पवंतके समान वदां निश्चल 
जड़े रहे ॥ ३१॥ बह घीभत्स स्त्रीरूप देखकर बुद्धिमान, ओर बली पानरक्षेष्ठ हदुमान बोले ३२ . 
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द्र्ष्यामि नगरीं डु साइमाकारतोरणाम । इत्यथैमिह संमाप्तः परं कोतूहल हि मे॥३३॥ 
वनान्युपवनानीह लक्भायाः काननाने च । सर्वेतो ग्रहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे ॥३४॥ 
तस्य तद्गचन श्रुत्वां लङ्का सा कामरूपिणी । भूय एव पुनर्वाक्यं वभाषे परुषाक्षरम ॥३५॥ 
मामानेजित्य दुईदे .राक्षसेश्वरपाछिताम । न शक्यं हृद्य ते द्रष्टुं पुरीये वानराधम ॥३६॥ 
तत; .स हृरिशादूलस्तासुवाच निशाचरीम्‌ । हट्टा पुरीमिमां भद्रे पनर्यास्ये यथागतम्‌ ॥३७॥ 
ततः कृत्वा महानादं सावे लङ्का भयकरम्‌ । तळेन वानरश्रेष्ठ ताडयामास वेगिता ॥३८॥ 


ततः स हारिशाईछो लया ताडितो भशम । ननाद सुमहानाद वॉर्थवान्मारुतात्मजश ॥३९॥ - 


ततः संवतेयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गछीः । मुष्टिनाभिजघांनेनां हुमान्क्रोधसूच्छितः ॥४०॥ 
खरी चाते मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृत; । सा तु तेन हारेण विहलाड़ी निशाचरी । 

' पपातं सहसा भूमी विकृताननद्‌शना ॥४९॥ 
ततस्तु हनुमान्वीरस्तां ष्ठा बिनिपातिताम्‌ । कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं च ताम्‌ ॥४२॥ 
ततो वे भ्रशमृद्विग्ना लङ्का सा गगदाक्षरम्‌। उवाचागर्षित वाक्य इनुमन्तं प्लवंगमम ॥४३॥ 
मसीद झुमहाबाहो आयस्थ इरिसत्तम । समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्वन्तो महाबलाः ॥४४॥ 
अह तु नगरी. खडा स्वयमेव प्छबंगम। निर्जिताह त्वया बीर विक्रमेण महाबळ ॥४५॥ 
इदे च तथ्यं गण मे बरुमन्त्या वै हरीश्वर । स्वयं स्वयंभुवा दत्तं वरदानं यथा मम ॥४६॥ 


यदा त्वां वानरः काश्रेद्विकरमाद्शमानयेत्‌ । तदा त्वया हि बिज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ ॥४७॥ 


कहती हुँ एनो, पदे. र मुझे जोता दै ॥ ४५ ॥ पर में पक तुमसे 
देती हैँ इनो, पहले स्वयं ब्रह्माने मुके जिल प्रकार बरदान विवि क कुळ. 
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स हिमे समयः सौम्य प्राप्तौड्य तव दर्शनाव । स्वयंभूविदितःसत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः ॥४८॥ 
सीतानिमित्त राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः । रक्षसां चेव सर्वेषां विनाशः समुपागतः ॥४९॥ 
तत्मविश्य हरिश्रेष्ठ पुरी.. रावणपालितांम । विधत्स्व सर्वेकार्याणि याने यानीह वाञ्छसि ॥५०॥ 
` प्रविद्य शापोपहतां इरीश्वरः पुरी शुभां राक्षसमुख्यपाछिताम्‌ ।* दि 
यदच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सवत्र गतो यथासुखम ॥५१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये जुन्द्रकारडे तृतीय; सर्गः ॥ ३॥ 


चतुर्थः सगेः ४ 
स नित्य पुरीं लड़ां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीस । विक्रमेण महातेजा हनूमान्कपिसत्तमः ॥ १ ॥ 
अद्वारेण मह्दावीयः प्राकारमवपुप्लुत्रे । निशि छङ्कां महासत्वो विवेश कपिकुज्जरः ॥ २ | 
प्रविश्य नगरी छङ्कां कपिराजहितंकरः । चक्रेऽथ पादं सव्यं च शत्रूणां स॒ तु मूधीने ॥ ३ ॥ 
प्रविष्ठः सत्वसंपन्नो निशायां मारुतात्मजः | स मद्दापथमास्थाय सुक्तपृष्पविराजितम ॥ ४ ॥ 
ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपि; । हसितोत्कष्टनिनदैस्तूर्यपोषपुरस्छतेः ॥ ५॥ 
वजाडुशनिकारीश्र वज़जालविभूषितेः । ग्रहमेपे! पुरी रम्या बभासे घौरिवाम्बदैः ॥ ६ ॥ 


कोई वानर अपने पराक्रमसे तुम्हे जीत ले, उस समय तुम समझना कि राक्षसोंके लिए विपत्ति 
झा गई ॥ ४७॥ सौम्य, तुम्हारे दर्शनसे आज वहो समय मेरे सामने 'उपस्थित इभा है । ब्रह्मा- 
का यह सत्य निश्चय है इसमे उलरफेर नहीं हो सकता ॥ ४८॥ सीताके कारण दुरात्मा रावणको 
तथा समस्त राक्षखोंका विनाश-समय उपस्थित हुआ है ॥ ४8 ॥ घानरभ्रेष्ठ, रावणपालित इस 
नगरीमे तुम जाओ, ओर जो जो काम तुम करना चाहो करो ॥ ५० ॥ रावणके द्वारा पालित तथा 
सुन्द्र इस नगरीम तुम प्रवेश करो जिसको शाप मिलो हुई हे । तुम इच्छापूवेक सब जगह 
जाकर सती सीताको दंडो ॥ ५१ ॥ 8 [ 
` आदिकाब्य वॉल्मीकीय रामाये सुन्द्रकाण्डका तीसरा सर्ग समाप्त । | 
- “न १ न € 
कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी दसुमानने पराक्रमसे कामरूपिणी लकाको जीतकर प्रवेशद्वारको 
छोड़कर चारदिवारी. कूदकर लंका नगरीमै प्रवेश किया ॥ १, २॥ सुग्रीविके हित करनेवाले. 
हंचुमानने रातको लंका नगरीमे प्रवेश कर शत्रओंके माथेपर बाँया पैर रक्खा ॥ ३ ॥ राजिमे बली 
इनुमानने उस नगरीमे प्रवेश किया ओर चोड़ी खंड़कसे वे चले जिसपर फूल बेरे गप थे॥४॥ 
हनमान लंकापुरोमे गए । उस नगरोमे कहीं अइहास होरदा-था ओर कहाँ बाजे बज रहे 
थे॥.५॥ पेराषतके समान स्वच्छ हीरेकी बनी खिड़कियों तथा उत्तम सृहाँके कारण वह नगरे 
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प्रजज्वाल तदा लंका रक्षोगणग्रहेः गुमैः । सिताभूसदशैश्चित्रेः पद्मस्वस्तिकसंस्थितेः ॥ ७ ॥ 
बषैमानर्दैश्वापि सर्वतः सुविभूषितेः । तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितंकरः ॥ ८ ॥ 
राघबायें चरञश्रीमान्ददर्श च ननन्द च । भवनादूमवनं गच्छन्ददर्श कपिकुञरः ॥ ९ ॥ 
विविधाकृतिरुपाणि भत्रनाने ततस्ततः । शुश्राव रुचिरं गीत त्रिस्थानस्वरभूषितम ॥१०॥ 
स्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव। शुश्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणां च ने;स्वनम्‌॥११॥ 
सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम्‌ । आस्फोटितानेनादांश्व क्ष्वेडितांश्व ततस्ततः।।१२॥ 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रानसक्षोगरहेषु बै । स्त्राध्यायनिरतांश्चैव यातुधानान्दद्श सः ॥१३॥ 
रावणस्तवसंयुक्तामाञेतो राक्षसानपि । राजमार्ग समाहत्य ।रेथतं रक्षोगणं महव्‌ ॥१४॥ 
ददशे मध्यम गुल्मे राक्षस्य चरान्बहून । दीक्षिताञ्जरिलान्युन्डान्गोजिनाम्वरवाससः।१५॥ 
दभैमुष्टिप्ररणानग्निकुण्डायुधांस्तथा । कूटसुदगरपाणींश्च दण्डायुधधरानापि ॥१६॥ 
एकाक्षांनकवणीहच चढदेकपयोधरान्‌ । करालान्धुग्नवस्त्रांइच बिकटान्वापनांस्तथा॥ १७॥ 
धन्विनः खज्निनश्चेव शतघ्नीसुसलायुधान्‌ । परिघोत्तमहस्तांइच बिचित्रकवचोज्ज्वढान्‌।॥१८॥ 
नातिस्थूलानातिकृशान्नातिदी्घीतिहस्वकान । नातिगोरान्नातकृष्णान्नातिकुन्जाननवामनान्‌ ॥१९॥ 
मेघोंसे आकाशके समान सुशोभित होतो थो ॥ ६॥ उस समय राक्षसोंके सुन्दर गुद्दोंले लंका 
जगमगा उठी । कई घर श्वेत मेघके समान थे ओर कई रंग विरंगे थे । कई घर पझ स्वस्तिक ओर 
बधंमान ग्रहोंके लक्षणोंसे सुशोभित थे ॥ (कमलाकार घरको पद्य कहते हैं, जिस घरमै दक्षिणकी 
ओर द्वार न हो उसे वर्धेमान कहते हैं मोर जिस घरमै पूर्वकी ओर द्वार न हो उसे स्वस्तिक 
कहते हैं ) । सुग्रीवका हित चाहनेवाले रामचन्द्रके कार्यके लिए घूमते हुए थीहनुमान्‌ने लंका 
देखो ओर वे प्रसन्न हुए । एक घरसे दुसरे घरमै जाकर हनुमानने अनेक्र प्रकारके घर देखे, और 
खुन्द्र हृद्य, कण्ठ ओर सिरसे निकले हुए सुन्दर गान उन्होंने सुने ॥७,८,६,१०॥ काम-विहल खि- 
योंकी करधनी ओर नू पुरके शब्द देबलोकमें अण्सरामओोंके शब्दके समान सुने 1११॥ राक्षसोंके घरों- 
में सीढ़ियोंपर चढ़नेके शब्द, ताली बजनेके शब्द, ओर सिंहके समान गजेन उन्होंने वहां सुने॥१२॥ 
राक्षसोंके घरोंमे वेद्मंत्रोंके जप उन्होंने सुने और कई राक्षसोंको वेदपाठ करते देखा ॥ १३ ॥ | 
रावणको जयध्वनिके साथ गर्जन करनेवाले, सड़क रोककर खड़े हुए अनेक राक्षललोको ह्नु- 
मानने देखा ॥ १४ ॥ हनुमानने बी चवोले चोकमें नगरके पता लगानेवाले अनेक गुप्तचर राक्षसो- 
को देखा । कोई गृहस्थके रूपमे था, कोई जराघारण किये हुए वनवासोके रूपमें था, कोई मुण्डित 
मस्तक संन्यासीके रूपमे था, कोई गोचमं, कोई सुगचमे धारण किए हुए था और कोई बिल- 
कुल नंगा था ॥१५॥ मुद्दीभर कुशोंको अस्त्र बनाकर धारण करनेवाले, विजयके लिए अशिकुण्डके 
पास बेठनेवाले, कूर ओर मुहर नामक अस्त्रोके धारण करनेवाले, डण्डा तथा अन्य अस्त्र 
धारण करनेवाले, ल आंखवाले, अनेक वणेबाले, छातीके एक भागको कंपानेवाले, भयंकर, डेढ़ 
बुवाले, विषम अंगवाले, वामन, धनुष धारण करनेवाले, तलवार धारण करनेवाले, शतम्लो मोर 
मुखल धारण करनेवाले, उत्तम परिघ घारण करनेवाले, विचित्र कवचसे सुशोभित, न बहुत 
मोठे ओर न बहुत दुषले, न बहुत बड़े भोर न बहुत छोडे, न बहुत गोरे ओर त्त बहुत काले, न 


२७ धुन्द्रकण्डिम्‌ 
बिरूपान्बहुरूपांश्च सुरूपांशश्‍व घुवचसः । ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्शं विविधायुधान॥२०॥ 
शक्तिटक्षायुधांश्चेर पट्टिशाशनिधारिणः । क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्शी स महाकापेः ॥२९॥ 
साम्विणः स्वनुलिप्तांश्‍व वरामरणभापितान्‌ । नानावेषसमायुक्तान्यथास्वैरचरान्बदन्‌ ॥२श॥ 
तीक्ष्णशूलधरांश्‍"चेव वज्िणशच महाबलान्‌। शतसाइसूसव्यग्रमारक्ं मध्यमं कपिः ॥२३॥ 
रक्षोधिपतिनिर्दिछ ददरशान्त; पुराग्रतः। स तदा तद्ग्रहं दृष्टा महाहाटकतोरणम ॥२४॥ 
राक्षसेन्द्रस्य विर्यातमद्रियूर्टिन प्रतिष्ठितम्‌ । पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समादृतम्‌ ।॥२५॥ 
प्राकाराद्वतमत्यन्तै ददश स महाकपि; । त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम ।।२६। 
वाजिहेषितसंघुष्टमद्सुतैषच हयस्तथा । रथैयनेर्विमानेशच तथा हयगजेः छुमेः ॥२७॥ 
वारणैश्च चतुदैन्तैः ख्वताभूनिचयोपमैः । भूषिते रुचिरद्वारं मत्तैशच मृगपक्षिमिः ॥२८॥ 
रक्षितं सुमहावीरयेयीतुधानैः सहस्रशः । राक्षसाधिपतेशुप्तमाविवेश य्ह कपेः ॥२९॥ 

स हेमजाम्बूनदचक्तवाळ महाहमुक्तामाणिभाषितान्तम । 

पराध्यकालागुरुचन्द्नाई स रावणान्तः पुरमाविवेश ॥ ३० ॥ 

इस्याषे श्रोमद्रामाथणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्ग: ॥ ४ ॥ 

न ग्गगग्ाह०ः>0000068880005क७०००--- 


कूबड़े न बचने, विकृत रूपघाले, अनेक रूपवाले ओर सुन्दर रूपचाले तेजस्वी, ध्वजा पाताका 
धारण करनेवाले, तथा ओर अनेक अस्त्र धारण करनेवाले राक्षसोंको, हनमानने देखां ॥ १६, १७, 
१८, १६ २० ॥ शक्ति ओर वृक्ष धारण करनेवाले, पट्टिश, त्रज, श्रेणी, ओर पाशधारण करने 
वाले राक्षसोंकों हनमानने देखा ॥ २१ ॥ माला धारण करनेवाले, अनेक प्रकारके सुगन्धित लेपों 
से सुशोभित, मूल्यवान, भूषणोंसे भूषित, अनेक प्रकारके वेष धारण करनेवाले, ओर स्वेच्छा 
संसार बिहार करनेवाले एकलाख महाबली राक्षसोंको हनुमानने बोचवाले चोककी 
रक्षामें सावधान देखा ॥२२॥२३॥ अन्तःपुरके आगे राक्षसराज रावणके लिए निश्चित घरको हनु: 

मानने देखा । खोनेके तोरणवाले उस घरको देखकर पर्वेतशिखरपर बना हुआ रावणका प्रसिद्ध ' 
भवन हचुमानने देखा । चहद श्वेत कमलोंसे भूषित था तथा उसके चारो ओर खाई बनी हुई थी । 
खाईसे घिरा हुआ वह भवन स्वर्गीय भवनके समान मालूम होता था, तथा अलोकिक ध्वनिसे 
यह गंज रहा था । घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे, अनेक प्रकारके घोड़ों रथों सवारियों ओर विभानोंसे, - 
शवेत मेघके समान चार दांत वोले हाथियोंसे, तथा आनन्दित पशु पक्षियोसे उस भवनका द्वार 
शोभित हो रहा था ॥ २४, २५, २६, २७, २८ ॥ महाबलो हजारों राक्षस उस घरकी रक्षा कर रहे थे । 
रावणके उस सुरक्षित भवनमे हचुसानने प्रवेश किया ॥२६॥ हजुमानने रावणके शहमे प्रवेश किया, 
उसकी चारदिवारी सोनेकी बनी हुई थी । मूल्यवान्‌ मोती और मणियोंसे सुशोसित था। उत्तम 
काले अशुरु ओर चन्दनसे सुशोभित था ॥ ३० 

आदिकाव्य वाहमीकीय राम यणके सुन्दरकाण्डका चौथा समै समाप्त । 


न 


वाल्मीक्तीय-रामायण २८ 


पंचमः सर्गः ५ 
ततः स मध्यगतमेशमन्ते ज्योत्स्नावितानं ..मुहुरुद्रमन्तम । 
ददर्श धामान्भावे भानुमन्तं गोष्ठे रष मत्तमिव भ्रमन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
लोकस्य पापाने विनाशयन्तं महोदार्धे चापि समेधयन्तम्‌ । 
- भूताने सर्वाणि बिराजयन्त ददर्श शीतांशमथाभियान्तम्‌ ॥ २ ॥ _ 
` या भाति लक्ष्मीमुवि मन्द्रस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था । - 
तथेव तोयेषु च पुष्करस्था रराज सा चारुनिशाकरस्था ॥ ३ ॥ 
इंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्द्रकन्दरस्थः । 
वीरो यथा गार्वतकुञ्जरस्थशचन्द्रोऽपि वभाज तथाम्बरस्थः || ४ ॥ 
स्थित; ककुद्यानिव तीकषणशृङ्गो महाचलः खेत इवोर्ध्ृङ्गः । 
इस्तीव जाम्बूनदबद्धगङ्गो बिभाति चन्द्रः परिपूर्णशद्ध॥ ५ ॥ 


विनष्टशीताम्बुतुषारपड़ो महाग्रहग्राह॒विनष्टपड़। । 
भ्रकाशलश्स्याश्रयनिमेलाङ्को रराज चन्द्रो भगवाज्शशाडू ॥ ६॥ 


शिलातके माप्य यथा मगेन्द्रो महारण प्राप्य यथा गजेन्द्र; । 
राज्य समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तया भकाशो विरराज चन्द्रः. ॥ ७ ॥ 


__._ हजुमानने रावणके अन्तःपुरमै प्रवेश करके ताराओंके मध्यमे आए हुए, अपनी 
किरणोंका पृथिवीपर विकास करते हुए, गोष्टमे मत्त होकर घूमनेवाले बैलके समान. 
चन्द्रमाको देखा ॥ १॥ चन्द्रमा लोकके पापोंको नष्ट कर रहे हैं, सघुव्रको बढ़ा रहे हैं । सब : 
रियाको प्रकाशित कर रहे हैं । ऐसे चन्द्रमाको आकाशके मध्यम हनु मानने देखा ॥ २॥ जो 
शोभा पृथिवोमे मन्द्र पर्वेतपर द्वोती है, जो संध्याके समय समुद्रको शोभा होती है, जलमें 
कमलोकी जो शांभा होती है, वही शोभा सुन्द्र चन्द्रमाकी हुई ॥ ३॥ जिस प्रकार चांदीके 
पिजड़ेमे हंस शोभता है, मन्द्राचलको कन्द्रामे सिंह शोभता है, मस्त हाथीकी पीठपर चीर 
शोसवा है, उसो. प्रकार आकाशमै चन्द्रमा सुशोभित डुए ॥ ४॥ ताखे सोंगवाले बैलके समान 
ऊंचे शिखरवाले श्वेत, पव॑तके समान और उस हाथाके समान जिसके दांत सोनेसे मढ़ दिए 
गए हों, कलामॉसे पूर्ण चन्द्रमा प्रकाशित हुए ॥ ५ ॥ शीतल जल ओर हिम रूपी पंक जिसका नए 
हो चुका है, सयको ककरणोंके सम्पर्कसे जिसने अंधकारको दूर कर दिया है, अधिक प्रकाश हो ने- 
के क/रण जिसका कंक छिप गया है, ओर: जिसका मध्य भाग निर्मल हो गया है, वे भगवान 
चन्द्रमा सुशोभित डुए ॥ ६ ॥ गुद्दाके बाहर पत्थरको समतल भूमि पाकर जिस प्रकार खगेन्द्र 


शोभित होता हे । मद्दारणमे जाकर जिस प्रकार गजेन्द्र शोभित द्वोता है, राज्य पाकर जिस प्रकार छ ; | 


= 


२९ घुन्द्रकाण्डम्‌ 
प्रकाशचन्द्रोदयनष्ठदोषः प्रहद्धरक्ष,पिशिताशदोष; । 
रामाभिरामेरितचिचदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान्प्रदोषः ॥ ८ ॥ 
तन्त्रीस्वरा! कर्णसुखाः पत्ता; स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुएक्ताः । 
नक्तंचराश्चापे तथा प्रदत्ता बिहरतुमत्यद्तरौद्ररत्ताः ॥ ९॥ 
मत्तप्रपत्ताने सम्राङुळानि रथाश्वभद्रासनसंकुलाने । 
वीरश्रिया चापि समाकुलानि. ददश धीमान्स कपिः कुलानि ॥ १० ॥ 
परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति मुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति । 
मत्तप्रलापानधिविरक्षपन्ति मत्तानि ` चान्योन्यमधिक्षिपन्ति॥ १.१ ॥ 
रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षेपन्ति । . 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति इदानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥ १२ ॥ 
ददश कान्तांश्चं समाळमन्त्यस्तथापरास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः । 
सुरूपवक्काश्च तथा हसन्त्यः कुद्धाः पराश्चापि विनिःश्वसन्त्यः ॥ १३ ॥ 
महागजैश्चापि तथा नदद्विः सुपूजितैश्वामि तथा सुसाद्वः । 

रराज वीरैश्च विनिःश्वसद्विहेदा - सुजेगेरिव नि/श्वसाद्वेः ॥ ९४ ॥ 


नरेन्द्र शोभित होतां दै, उसी प्रकार चन्द्रमा सुशोभित इप ॥ ७ ॥ प्रकाशमान चन्द्रोद्यके होनेसे 
रात्रिका अंधकार-रूप दोष नष्ट हो गया, राच्तसोंके मांस खानेका दोष बढ़ गया । स्त्रियोंके चित्त- 
मै अपने प्रियके प्रति प्रणय कलहका दोष उत्पन्न हुआ । ऐसा सुखको प्रकाशित करनेवाला, 
समर्थ प्रदोषकाल सुशोभित हुआ ॥ ८॥ कानको सुख देनेवाला सितारका शब्द्‌ सुन पड़ा। 
राक्षस-स्त्रियां अपने-अपने पतिके साथ सो गई । भयंकर आचार विचार रखनेवाले राक्षस 
भी विददार करने लगे ॥ &॥ हनुमानने परस्पर मिले हुए मकानोंके अनेक समूह देखे, 
जिनमें धन, बल आदिका अहंकार रखनेवाले तथा शाराबसे मतवाले राक्षस थे । रथ, 
घोड़े तथा सिंहासन उन घरोंम भरे थे । ओर वहां चीरताके भी अनेक चिन्ह थे ॥ १०॥ 
वहां राक्षस कथोपकथनमें एक दूसरेको दुबंचन कहद रहे थे ओर अपनी मोरी सुजा हिला रहे थे । 
मतवालोंके समान प्रलाप कर रहे थे । वे मतवाले होकर एक दूसरेको निन्दा कर रहे थे। राक्षस 
गण अपनी छाती कूटते थे । अपनी ख्रीके शरीरपर अपता शरोर रख देते थे। सुन्दर 
चित्र बनाते थे । और दूढ़ धनुष चढ़ाते थे । कई खियाँ अपने शरीरमे अंगराग लगा रही थो । 
कई स्त्रियां सो रद्दी थौं। कई सुन्दर मुंह वाली खियाँ हंस रहीं थीं ओर कई क्रोध करके सस्बी साँस 
भर रही थीं । इंचुमानने इन सबको देखा ॥ ११, १२, १३ ॥ गर्जन करनेवाले बड़े हाथियोंसे, पूज- 
नीय सञ्चनोंसे और उंडी सांस लेते हुए चीरोंसे युक्त वद्द नगरी फुफकार छोडनेवाले सोसे युक्त 
तालाबके समान मालुम हुई ॥ १४ ॥ इनुमानने उस. नगरमे ऐसे राक्षस देखे जो बुद्धिमान 


द्विमान थे, 


Sd 


वारमीकीय-रामायणे ३२ 


बुद्धि्रधानान्हुचिराभिधानान्संश्रहधानाक्षगतः प्रधानान्‌ | 

_ - नानाविधानान्रुचिरामिधानान्दद्श तस्याँ पुरि यातुधानान्‌ ॥ १५ ॥ 
'ननन्द्‌ दृष्टा स च तान्सुरूपान्नानागुणानात्मगुणानुरूपान्‌ । 
विद्योतमानान्स च तान्सुरूपान्ददशे कांश्चिच्च पुनर्विरूपान ॥ १६ ॥ 
- ततो वराहाः सबिछुद्धभावास्तेषां ख्रियस्तत्र महानुभावाः । 
मियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददश तारा इव सुस्वभावाः ॥ १७॥ 
स्त्रिया ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढा . निशीथकाले रमणोपगूढाः । 
ददश काश्चिस्मदोपगूढा यथा विहगा बिहगोपगूढाः ॥ १८ ॥ 
अन्याः पुनहेम्यंतळोपनिष्ठास्तत्र मियाङ्के सुसुखोपविष्टाः । 
भर्तः परा धमेपरा निविष्ठा. ददर्शी घीमान्मदनोपविष्टाः ॥ १९ ॥ 
अप्राहता; का्चनराजिवणोः काश्चित्पराध्यास्तपनीयवर्णा! । 
पुनश्च काश्रिच्छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रूचिराङ्गवर्णाः ॥ २० ॥ 
ततः मियान्प्राप्य मनोमिरामान्सुप्रीतियुक्ताः सुमनो भिरामाः । 
हेषु हृष्टाः परमाभिरामा हरिमवीरः स ददर्श रामाः ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमकाशाश्च हि वक्कमाला वक्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः । 
विभूषणानां च ददर मालाः शतहृदानामिव चारुमालाः || २२ ॥ 


द्वारा आलिगित 
वैसी स्त्रियाँ देखीं ॥ १८ ॥ इनके अतिरिक्त दूसरी स्त्रियां रथा 
र य रक सरी स्त्रियां छुतपर बैठी हुई थां । चे 

या यो बहा अपने अपने प्रियमे गोद्मे सुखपूरवक बैठी थी । आ त सा 
कई स्रिया खले के पंति-सेवारूप घमे-पालनमे दक्ष थो । हचुमानने इन खियोको देखा ॥१8॥ 
गयी थीं नेष नमे बैठी थी, घे विरहिणी थो, इस कारण सोनेकी रेखाके समान कश हो 
होती थीं र २०॥ हर सर मर, मा ली हो गई थीं फिर भी देखनेमे सुन्दर मालून 
अत्यन्त छुन्द्री स्त्रियां हजुमानने देखी ॥ २१॥ इला चना. न हुई, मनोहारिणो ओर 


नने चन्द्रमाके समान चमकोले मुख-ससूह 


३१ - ` घुन्द्रकाण्डम्‌ 


नत्वेव सीतां परमाभिजातां पथिः स्थिते राजङुळे प्रजाताम । ` 

छतां प्रफुलामिव साधुजातां ददर्शं तन्वी मनसाभिजातास ॥ २३ ॥ 
सनातने वर्त्मनि संनिविष्ठां रामेक्षर्णी तां मदनाभिविष्टाम । 
भतुमेनः श्रीमदनुप्रविष्ठा स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम्‌॥ २४ ॥ 
उष्णार्दितां सानुसतासकर्ण्ठी पुरा बराहात्तमानेष्ककण्ठीम्‌ । 
सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठी वने प्रद्ृत्तामेव नीलकण्ठीम्‌ ॥ २५ ॥ 
अच्यक्तरेखामेव चन्द्रलेखां पांसुप्रदिग्धामिव हेपरेखाम ।. 
क्षतप्ररूहामिव वर्णरेखां वायुपभृग्नामिव देमरेखाम्‌॥ २६ ॥ 
सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नी बदतां वरस्य। 

बभूव दुःखोपहताश्चेरस्य प्लवंगमो मन्दः इवाचेरस्य। २७ ॥ 

` इत्याषे आओमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 


पृष्ठ: सगेः ६ | ॒ 
स निकामं विमानेषु विचरन्कामरूपधृक्‌ । विचचार कणिलंङ्कां लाघवेन समन्वितः ॥१॥ 
आससाद च लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रानिवेशनम्‌ । प्राकारेणाकवणन भास्वरेणामिसंटृतम्‌ ॥२॥ 


देखे । सुन्दर पपनियोंवाली ओर टेढ़ी चितवनवाली आंखोंका समूह भी उन्होंने देखा । भूषणोंके 
समूह भी उन्होंने देखे जो बिजली शी मालाके समान मालूम होते थे ॥ २२॥ परन्तु श्रेष्ठ कुलमे 
जन्म धारण करनेवाली, घामिक राजकुलमे पाली-पोसी गई तथा संकहपसात्रसे उत्पन्न कोम- 
लांगी सीताको, जो ठीक बढ़ी हुई प्रफुल्ल लताके समान थीं, हनुमानने नहीं देखा ॥२३॥ सनातन 
मार्गमे स्थित, रामचन्द्रके प्रति अनुराग रखनेवाली ओर उनका ध्यान करनेवाली, पतिके श्रेष्ठ 
मनमै सदा निवास करनेवाली, अन्य स्त्रियोंसे श्रेष्ठ सीताको हनुमानने नहीं देखा ॥ २४ ॥ विर- 
हतापसे पीड़ित खदा आँसु गिरानेवाली पहले रामचन्द्रके साथके समय गलेपे उत्तम आभूषण 
धारण करनेवाली, सुन्दर पपनियोंवाली, कोमल स्वरवासो, वनमे नाचती हुई मय्रीके सदश 
सीताको हनुमानने नहीं देखा ॥ २५ ॥ मेघ आदिसे ढंकी हुई चन्द्रकलाके समान, धूल आदि लिपरी 
हुई लुवणरेखाके समान, आहत स्थानके पूरनेके चिन्हके समान, चायुके द्वारा बिखेरी गई मेघ- 
पंक्तिके समान, उदार. मनुष्यश्चेष्ठ रामचन्द्रको स्त्रो सीताको न देखनेसे हनुमान दुखी हुए ओर 
चे शिथिल हो गए ॥ २६, २७ ॥ ३ 
| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पाँचवों सगे समाप्त ॥ 


इच्छानुसार रूप धारण करके सतमहले मकानोंमे शीघ्रतापूचंक घूमते इण हडमान, 
ळंकामे विचरण करने लगे ॥ १ ॥ वीर हनुमान राक्तसराज रावणके घरमै पहुंचे, जो सूयंके 


वाल्पीकीय-रामायणे रर 


रातं राक्षसैमीमेः सिंहैरिव महद्वनम्‌ । समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकु्षरः॥३॥ 
रूप्यकोपहितैश्चित्रैस्तोरणैहेममूषणैः । विचित्राभिश्च कक्ष्याभिद्वीरेश्च राचिराहतम ॥४॥ 
गजास्थितेमैहामात्रः शरैश्च विगतश्रमैः । उपस्थितमपंहार्येद्येः स्यन्दनयायाभेः ॥५॥ 
सिंहव्याध्तनुत्राणैर्दान्तका्चनराजतीः । घोषवद्विर्विचित्रेक्च सदा विचरितं रथैः॥६॥ 
बहुरत्नसमाकीर्ण पराध्योसनभ्ूषितप्‌ । महारथसमावापं महारथमहासनम्‌ ॥७॥ 
दृश्येश्व परमोदारैस्तैस्तैश्व मृगपक्षिभिः | विविवै्हुसाइत्लेः परिपूर्ण समन्ततः ॥८॥ 
विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितम्‌ । सुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्ण समन्ततः ॥९॥ 
सुदितम्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रानयेशनम्‌ । बराभरणसंहादैः . समुद्रस्वनानेःस्वनस्‌ ॥१०॥ 
तद्राजगुणसंपन्नं मुख्यैश्च . वरचन्दनेः। महाजनसमाकीर्ण सिंहौरिव महद्वनम्‌ ॥११॥ 
भरीम्रदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषाविनादितम्‌। नित्यारचितं पर्वसुतं पूजितं राक्षसैः सदा ॥१२॥ 
ससुद्रामि गम्भीरं समुद्रसमानेःस्वनम्‌ । महात्मनो मह्वम महारत्नपारच्छदम्‌ ॥१३॥ 
महारत्नसमाकीण ददश स महाकपिः । विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसंकुलम्‌ ॥१४। 
लङ्काभरणामित्येव सोऽमन्यत महाकापिः। चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः ॥१५॥ 


समान चमकीली चहारदीवारीखे घिरा हुआ था ॥ २॥ जिस प्रकार सिंह बड़े घनकी रक्षा 
करते है, उसी प्रकार भयंकर राक्षस उस घरको रक्षा कर रहे थे। उस घरको देखकर हनुमान 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ चाँदीसे बने हुए चित्रों, छुवणे-भूषित तोरणों, सुन्दर भीतरके दारों 
ओर प्रकोष्ठों ( खण्ड ) से वह भवन सुशोभित था ॥४॥ हाथियोंपर . हाथीचान बैठे थे, 
फुतीले वीर वहाँ उपस्थित थे | वेगसे चलनेवाले घोड़े वहाँ उपस्थित थे ॥५॥ सिंह, बाघके 
चमड़ोंसे मढ़े हुए, दाथीदात, सोना और चाँदीके काम किये हुए रथ वहाँ घुमाये जा रहे थे, 
जिनमें लगी हुईं घण्टियोके शब्द्‌ हो रहे थे ॥ ६॥ उन रथोंमे अनेक तरहके रत्न जड़े हुए थे | 
उत्तम बिंछोना बिछा इुआ था । भद्दारथियोंके सदा बैठने-योग्य बड़े-बड़े रथोंके रखनेकी 
जगह वहाँ बनो इई थी ॥७॥ अत्यन्त सुन्दर अतपच दर्शनीय हजारों प्रकोरके पशु ओर 
पक्षी बहा इधर-उधर रक्खे हुए थे ॥ ८॥ विनयी किलेदार राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। 
प्रधान सुन्दरी स्त्रियोंसे वह महल भरा हुआ था ॥ &॥ रावणराजका वह घर स्त्रियोंसे परिपणा 
था ओर चे स्त्रियाँ खूब प्रसन्न थीं। उनके बहुमूल्य गदनोंसे सघुद्रके शब्दके समान. शब्द 
हो रहा था ॥ १० ॥ उस घरमै राजोचित समस्त सामग्रियाँ थी ओर उत्तम चन्दन सी. था। 
राणाले | बह घर भरा हुआ था, जैसे सिंहोंसे बड़ा चन ॥ ११ ॥ सेरी और सुदंगके 
र कि दा ब ह था । खदा पूजित होनेत्राले अमावस्याके दिन यज्ञके उपयुक्त घर 
ही बहे शब्द हो रहा था । हीरोंके गहने जिसमें रक्खे हुए थे, महात्मा 

भवन हजुमानने देखा.॥१३॥ रावण स्वयं वहाँ जय उस घरमे Me 


दायी घोड़े र्थ आदि भरे हुए थे । हचुमातने उस घरको देखा ॥ १७॥ हचुसानने उस घरको . 


गए थे ॥ १२.॥ समुद्रके समान गंभीर बह घर था । ससुद्रके समान _ 


Rs हिट 


श्रे सुन्दरकाण्डम्‌ 


गृहाद्गुहं राक्षसानामुद्यानाने च सर्वशः । वीक्षमाणोऽप्यसंत्रस्तः प्रासादांश्न चचार स।।१६॥ 
अवप्छुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । ततोऽन्यत्पुप्छुवे वेशम महापार्श्वस्य वीयवान ॥ १७) 
अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनम्‌ । विभीषणस्य च तथा पुप्छुवे स महाकपिः ॥१८॥ 
महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य चेव हि । विद्याज्निहस्य भवने विद्युन्मालेस्तयेव च॥१९॥ 
बहुदेष्टस्य च तथा पुप्ठुवे स॒ महाकापेः | शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः ॥२०॥ 
तथा चन्द्रजितो वेष्म जगाम हरियूथपः । जम्बु पाले; सुमाछेश्च जगाम हरिसत्तमः ॥२१॥ 
रदिमकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तयैष च । त्रज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः ॥२२॥ 
्राक्षस्याथ संपातेभेवनं मारुतात्मजः । विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विधनस्य च ॥२३॥ 
शकनाभस्य चक्रस्य . शठस्य कपटस्य च । हस्वकर्णस्य दष्टस्य लोमशस्य च रक्षसः ।।२४॥ 
युद्धन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः । विद्युज्जिह्णद्विजिह्णानां तथा हस्तिसुखस्य च ॥२५॥ 
करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चेव हि। एवमानः क्रमेणैव इनुमान्मारुतात्मजः ॥२६॥ 
तेषु तेषु महाहेपु भवनेषु महायशाः । तेषाग्राद्िमताशाद्ध ददश स महाकपिः ॥२७॥ 
सैषां समातिक्रम्य भवनाने समन्ततः । आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥२८॥ 
रावणस्योपशायेन्यो ददर्श हरिसत्तमः । विचरन्हारशार्दलळो राक्षसीर्विकृतेक्षणाः ॥२९॥ 
शूलसुदरहस्ता्च शक्तितामरधारिणः । ददी ` विविधान्गुर्मांस्तस्य रक्षःपतेयरहे ॥१०॥- 
राक्षसांश्च महाकायाल्ञानामहरणोद्यतान्‌ । रक्ताञ््वेतान्सितांश्चापि इरींश्चापिमहाजवान॥३१॥ 


छंकाकाः भूषण समझा ओर घे रावणके घरके आसपास घूमने लगे ॥ १५॥ एक घरसे दूसरे घर 
तथा. राक्षसोंके बगीचे देखते हुए हनुमान निर्भय होकर अटारियोंपर घूमने लगे ॥ १६॥ महावेग- 
घान हनुमान प्रहस्त नामक राक्तसके घरसे उतरकर महापाश्वे नामक राक्षखके घरपर 
चढ़े ॥ १७ ॥. मेघके समान ऊंचे कुम्भकणेके तथा विभीषणके घरपर भी वे महाकपि चढ़े ॥१८॥ 
महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्िह्द, विद्युन्माली, बहुदं; शक, बुद्धिमान खारणके घरोंपर बली ओर 
वेगवान्‌ हनुमान्‌ चढ़े ॥ १६-२० ॥ इन्द्रजित्‌, जम्बुमाली ओर झुमालीके घरोंमे भी चानरश्रेष्ठ 
घानरसेनापति हनुमान, गये ॥ २१ ॥ रश्मिकेतु, सूयेशञ्ज तथा वज्रकायके घरोंपर भी हनुमान 
चढ़े ॥ २२ ॥ धूख्राक्ष, सम्पाती, विद्युदप, भयानक घन ओर विघन, शकनाम, चक्र, शठ, कपट, 
हस्वकर्ण हस्वदंष्ट, लोमश, युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीच, विय, दिजिह, स्तिसुख, कराल, 
विशाल, शोणिताक्ष आदि राक्षसोंके घरोंपर हनुमान फ्रमसे गये ॥ २३-२६ ॥ उन उत्तम उत्तम 
घरॉमे महायशस्वी हनुमानने धनी राक्षखोंको सम्पत्ति देखी ॥ २७ ॥ उन.सब घरोंको डॉँककर 
पराक्रमी हनुमान्‌ रावणके घरपर पहुँचे ॥ २८॥ वानरश्रेष्ठ हनुमानने घूमते हुए राचणके पलँग- 
की रक्षा करनेवाली राक्षखियोंको देखा, जिनकी आँखें विकत थो ॥ २६ ॥ शूल, सुदर, शक्ति ओर 
तोमर धारण करनेवाली अनेक राक्षसियोंका समूद राक्तसराजके घरमे इनुमानने देला ॥ ३० ॥- 
अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रांसे सञ्चित विशालकाय राक्षसो, तथा लाल सफेद बंधे इद वेगानं. 
ड 
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कुलीनान्रूपसंपन्नान्गजान्परगजारुजान. । शिक्षितान्गजाशिक्षायामैरावतसमान्युधिःः ॥३२॥ 
निहन्तृन्परसेन्यानां ग्रहे तस्मन्ददश स! । क्षरतश्च यथा मेघान्खंवतश्व यथा न गिरीन्‌ ॥३३॥ 
मेघस्तीनतनिर्घोान्दुर्धषान्सरे परै; । सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्वूनदपारेष्कृताः ॥३४॥' 
हेमजारैरविच्छिन्नास्तरुणादित्यसंनिभाः । ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने ॥३५॥ 
शिबिका विविधाकाराः स कपिमारुतात्मज; । लताग्रह्माणे चित्राणे चित्रश्ञालाग्रह्माणे च ॥३६॥। 
कीडाग्रहाणि चान्यानि दारुपवतकानि च । कामस्य ग्रहकं. रम्यं दिवाग्रहकमव च ॥३७॥. 
ददर्शं राक्षसेन्द्रस्य राबणस्य निवेशने । स मन्द्रसमप्रऱ्यं मयूरस्थानसङुलम्‌ ॥३८॥ 
ध्वजयाशिभिराकीण ददश भवनोत्तमम्‌ । अनन्तरन्नानिचयं निधिजाले समन्ततः ॥ 

घीरनिष्ठितकर्माङ्ग शह भूतपतारिव ॥ ३९॥ 
आचिभिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च । विरराज च तद्वेश्म रश्मिवानिव रस्मिभेः ॥४०॥. 
लास्बूनदमयान्यव शयनान्यासनानि च । भाजनानि च जुश्चाणि ददर्श हरियूथपः ॥४९॥ 
मध्वासवकृतक्षेदे मणिभाजनसकुलम्‌ । मनारममसंबाधं . कुवेरभवनं .. यथा ॥४२॥ 
पुराणां च घोषेण काश्चीनां निःस्वनेन च । मुदङ्गतछनिर्धोषैधोषवद्विविनादितम्‌  ॥४२॥। 


घोडोंको उन्होंने देखा ॥ ३१ ॥ अच्छी जातिवाले सुन्दर हाथियोंको हनुमानने देखा । वे शत्रके 
हाथियोंको परास्त करनेवाले थे | शिक्षित थे । ऐरावतके समान युद्धमें. उपयोगी थे । शात्रुसेना- 
को मारपेवाले हाथियोंको हनुमानने उस घरमे देखा । उनसे मदधारा चू रही थो, जिस तरह 
मेधसे वारिधारा निकलती है ओर पर्कतोंसे झरने ॥ ३२-३३॥ वे हाथी मेघके समान 
गर्जेन करनेवाले थे ओर युद्धमे शाजुओंके द्वारा पराजित. होनेवाले न थे । सोनेसे अळंछत 
परिष्कृत तरुण सूर्यके समान उज्ज्वल हजारों सेनाएँ (सैनिक ) रावणके घरमे हनुमानने, 
देखी ॥ ३४-३५ ॥ वायुपुत्र इनुमानने अनेक .प्रकारकी शिविकाएँ ( पालको ) देखीं । चित्र 
युक्त लतागृह ओर बड़े बड़े हाल वहाँ उन्होंने देखे ॥ ३६॥ क्रोडाग्रह, क्रीड़ा-पर्बत, रमणीय 
विलासगृह, द्न-विहारगृह हनुमानने राचणके घरमे देखे । मन्द्रके समान ऊँचा और चम- 

श 'पेजायुक्त, अनन्त रलोंका आण्डार, खजानोंसे भरा हुआ, उत्तम शिल्पियोंके द्वारा 
निमित, अह्माके घरके समान; रावणका वह श्रेष्ठ घर इनुमानूने देखा, जिसंमे जगह-जगह पालतू. 
मंयूरोंके रहनेके स्थान बने हुए:थे ॥ ३७-३९ ॥ रज्लोंकी किरणों तथा रावणके तेजसे वह घर 
त या; जिस अकार सूर्य किरणोंसे शोभित होते हैं ॥ ४० ॥ हसुमानने बहा. 
Ss यया बतेन, सब, सुवणके देखे ॥ ४१ ॥ अनेक तरहकी शराबोंसे भरे हुए: मणिः" 
भाजनोंसे युक्त, सुन्द्र, विशाल, कुबेरके भवनके समान, रावणके भवनको इचुमानूने देखा ॥9२॥: 
चुपुरोके घोष, करधनीके स्वन, सदंगके शब्द तथा अन्य चाओंके-शब्दोंसे चह .भबन. गू ज सहाः 
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"प्रासादसंघातयुतं खरीरत्नशतसेकुलम्‌ । घुव्यूढकल््ये हनुमान्मावरवेशं महागृहम्‌ ।॥४'४॥ 
इत्याब श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्दरकारडे षष्ठः सर्ग: ॥ ६॥ - 


वळ सप्तमः सर्गः ७ त 

स वेश्मजालं बलवान्ददश. व्यासत्तवैदूर्यसुवर्णजालम्‌ । 

यथा महत्माहषि मेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहेगजालम्‌ ॥ १. ॥ 

निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापञ्चालाः। 

मनोहराश्चापि पुनविशाळा ददर्श वेशमाद्रिषु चन्द्रशालाः ॥ २॥ 

ग्रहाणि. नानावसुराजिताने देवासुरैश्चापि सुपूजितानि । 

स्वैश्च दोषैः परिवशितानि कपिदृदर्शः स्वबल्ाार्जतानि ॥ ३॥ 

तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि । 

महीतले सर्वशुणोत्ताणि ददर्श लङ्काधिपतेध्हाणि ॥ ४ ॥ 

ततो को ददर्शोच्छितमेघरूप मनोहरं काञ्चनचारुरूपम्‌। . 

त्मबलानुरूप ग्रहात्तम., श्प्रतिरूपरूपम ।॥ ५९-॥ 

महीतले स्वर्गमिव प्रकी्ण श्रिया ज्वळन्ते बहुरत्लकीणेम । 

नानातरूणां कुसुमावकीर्ण गिरेरिवाग्रे रजसावक्रीणम्‌ ॥ ६॥ 
था ॥ ४३ ॥ उसमे अनेक अटारियाँ थो ओर सैकड़ों स्त्रियां । उसमे बड़े बड़े कमरे थे । इचुमानने 
उस विशाल घरमे प्रवेश किया ॥४४॥ _ ` त कक 
32241 .- आदिकाब्य वाल्माकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छठवा सर्ग समाप्त ॥६॥.. कक 
„` - बलवान हनुमानने रावणका भवन देखा। जिसकी सोनेकी खिड़कियोंमे बै रँ रगी 
हुई थों ओर जहाँ पक्षियोंको समूह था । वह शुद्द वर्षाञ्चतुमै बिजलीवाले मेप्रोंके समान मालूम 
होता था ॥ १॥ अनन्तर. उत्तम शंख, आयुध ओर धनुषसे शोभित दोनेवाले उस घरमै अनेक 
शाळा ( कमरे ) इनुमानने देखे । पर्वतके समान ऊं चे उस मकानके ऊपर मनोहर ओर विशाळ 
चन्द्शाळाणँ ( सबसे उपरको छुतबाला कमरा ) हनुमानने देखीं ॥ २॥ वह ग्रह अनेक. प्रकारके 
धनसे सुशोभित हो र्दा था । देवता और असुर भी उसको प्रशंसा करते थे। उन घरोंमें. किसी 
प्रकारको चुटि नहीं थी । स्वयं रावणने अपने बलसे वे घर जीते थे । हनुमानने उस घरको 
देखा ॥ ३॥ वे घर बड़े प्रयक्षसे बनाए गए थे, मानों पृथ्वीतलमै स्वयं विश्वकर्माने ही वे घर 
बनाए थे । सब शुणोंले श्रेष्ठ लंकाधिपतिके घर हनुमानने देखे ॥ ४ ॥ अनन्तर मेघके समान ऊँचा 
सुन्दर, छुवणेके समान चमकनेवाला, रावणंके बलके अनुरूप उस श्रेष्ठ ग्रहको हनुमानने देखा, 
जिसके संमान दूसरा ग्रह कहीं नहीं है ॥ ५ ॥ अनेक रलोंसे युक्त होनेके कारण अति शोभायमान 
'वद्द घर पुथिवीपर आये हुए सरुवगंके समाम मालूम होता था। अनेक वृक्षोके पुष्पाँसे ;ब्याप 


~ 
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नारीप्रवेकोरिव दीप्यमान दडिद्विरम्भोधरमच्यमानम्‌ ।. 
-हंसमवेकेरिव वाह्यमानं श्रिया युतं खे सुकृतं विमानम्‌ ॥: ७॥ 
यथा नगाग्रं बहुधाताचेत्र यथा नभश्च ग्रहचन्द्राचित्रम्‌ । 
ददर्श युक्तीकृतचारुमेघाचित्रं विमाने बहुरत्नचित्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
मही कृता प्ेतराजिपूर्णा शैलाः कृता इक्षवितानपूर्णाः । 
रक्षाः कृता पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
कृताने वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पा आपे पुष्करिण्यः । 
पुनश्च पट्माने सकेसराणि वनानि भित्राण सरोवराणि ॥१०॥ 
पुष्पाहय॑ नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानम । 
वेश्मोत्तमानामपि चोचचप्रानं महाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ॥११॥ 
कृताश्च वेदूर्ययया विहगा रूप्यप्रवालेश्च तथा विहगाः । 
चित्राइच नानावसुभिर्भुजंगा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः ॥१२॥ 
मवाळजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावजितजिझपक्षाः । 


होनेके कारण पर्वतके उस शिखरके समान वह गृह मालूम होता था 
हे॥ ६॥ श्रेष्ठ खियोंसे वह घर दीसिमान हो रहा था, छ ८ 
होता था । हनुमानने सुन्दर रचित विमान आकाशमै देखा, जिसे श्रेष्ठ हंस खाच रहे थे ॥ ७॥ 
जिस अकार पवतका शिखर अनेक धातुओंसे चित्र विचित्र 


सेघका सुन्दर चित्र बना हुआ था, उस विमानको हनुमानने 
| तोंपर दुक्षराजि लगी हुई थी । वृक्षोमे 


चिमानमे पद्मयुक्त तालावमे हाथी बने हुप थे जो कामदेव सहायकके- समान थे ॥ १३॥ बाँ 


बनाए गए:थे, जिनकी सू'डमे केसरयुक्त कमल शोभित हो रदे 


३७ `. सुन्दरकाण्डम्‌ 
इतीव तद्भहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव. चारुकंदरम्‌। 
पुनश्च तत्परमध्नुगन्धि सुन्दर हिमात्यये नगामिव चारुक्न्द्रम्‌॥१८॥ 
ततः स तां कपिरभिपत्य पूजितां चरन्पुरीं दशमुखवाहुपालिताम। 
अद्दश्य तां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेगनिजिताम्‌।।९६॥ 
ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुबत्मेनः । 
अपश्यतोऽमवद्‌तिदुःसिितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः।। १७॥। 

इत्यार्षे औीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 


TRS HC BRS 
अष्टमः सर्गः < . 

स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरन्नाचित्रितस्‌ । . 

प्रतप्तजाम्बूनदजालङत्रिमं ददर्श ` घीमान्पवनात्मजः कपिः ॥ १॥ 

तदप्रभेयप्रतिकारकृत्रिम कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा । 

दिवे गते वायुपथे प्रतिष्ठित व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्म तत्‌ ॥ २॥ 

न तत्र किचेन कृते प्रयर्नतो न तत्र किंचिन्न महार्घरत्नवत । 

-न ते विशेषा नियता/सुरेष्वपि न तत्र किंचिन्न महाविशेषवत्‌॥। ३ ॥ 


थे । हाथमे कमल लिये हुई ओर सुन्दर. हाथोंवाली लचमी भी वहाँ बनायी गयी थी ॥१४॥ सुन्दर 
कन्द्रावाले पर्वतके समान दर्शनीय उख घरमें जाकर हनुमान बहुत विस्मित हुए । पुनः वसन्तके 
आगमनके समय परम सुगन्धित ओर सुन्द्र कोटरवाले बृक्षके समान दर्शनीय उस घरमै जाकर 
६नुमान, विस्मित हुए ॥ १५ ॥ तदनन्तर रावणके द्वारा पालित अति प्रशंसनोय उस ळंकापुरीमे 
जाकर ओर घूमकर मद्दात्माओंके दारा प्रशंखित, पतिके गुणोंके स्मरणसे चंचल अतएव दुःखिनी 
लीताको न देखकर सुन्दर नीति-मागंपर चलनेवाले, शिक्षित अन्तःकरणवाले अनेक प्रकारको 
भाषनाओंका शान रखनेवाले और निर्णय करनेमे समर्थ हनुमानका मन बहुत दुःखी इुआ ॥१६॥ 
: आदिकाग्य वाल्मीकीय राम्रायणके सुन्दरकाण्डका सातवां सगे समाप्त ॥ ७ ॥ 


———— TED SD CITES 


हनुमानले मणिरत्नोंसे चित्रित सोनेको खिंड़कियासे युक्त रावणके उस घरमै रक्खा हुआ 
बहुत बड़ा बिमान देखा, अनुपम चित्रकारियोंसे युक्त उस विमानको स्वयं विश्वकर्माने भी प्रशंसा 
को थो । आकाशके वायुमागेसै जब वह विमान ज्ञाता था तब सुर्यमार्गके समान मालूस पड़ता 
था ॥ १, २ ॥ उस विमानमें पे ता कुछ भी नहीं था जो बड़े प्रयत्नोंसे न बनाया गया हो । उसमें 
ऐसी कोई भी रचना नही थी जिसके लिए दामो रत्न काममें न लाये गये हाँ । उस विमानकी कोई 
भो रचना ऐसी नहौं थी जो विशेषता-युक्त न हो । उसके समान रचना. देवविसानॉमे भी नहँ 
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तपः समाधानपराक्रमाजिंतं मनः समाधानविचारचारिणम्‌ । 
अनेकसंस्थानविशेषानर्मिते ततस्ततस्तुल्यावेशेषनिमिंतम्‌ ॥ ४॥ 
मनः समाधाय तु शाघ्रगामनं दुरासदं मारुततुल्यगामिनम्‌ । 
महात्मनां पुण्यकृतां महांद्धेनां यशास्वनामग्रयमुदामिवालयम्‌ ॥ ५ ॥ 
बिशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमाण्डितस्‌। 
मनोभिरामे शरादन्दुनिमेले विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा ॥ ६ ॥ 

* वहान्त यत्कुण्डलशोभितानना महाशना च्योमचरा निशाचराः । 
विदृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥ ७॥ 
बसन्तपुष्पोत्करचारुदशने वसन्तमासादापि चारुदर्शनम्‌ । 

स पुष्पकं. तत्र बिमानसुत्तमं दृद . तद्वानरवीरसत्तमः ॥ ८ ॥ 
इत्यार्षे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डेष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
जज ऊ — on 
S 3 6: ९ 
.नवमः सगः ९ 
तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये बिमलमायतम्‌ । ददश भवनश्रेषठ हनुमान्मारुतात्मजः ॥ १॥ 
अधयोजनबिस्तीशमायते योजने ` परह: भवन राक्षसेन्द्रस्य बहुमासादसकुलम्‌ ॥ २ ॥ 
होती ॥ ३॥ रावणने तपस्या और भगवद्धक्तिके डारा पराक्रम आप्त करके इस विमानको प्राप्त 
किंयौ था । मानसिक इच्छाके अचुसार यह विमान चलता है, जिसमें अनेक प्रकारकी उत्तम 
रचना वर्तमान है । इसीसे विमानमें कुछ रचनाएं समान और कुछ रचनाएँ विशेष बनी हुई हैं 
४9. ॥ स्वामीको इच्छाके अनुसार यह विमान शभ चलनेवाला है दूसरोंके लिए यह अप्राप्य है। 
चायुके समान इसका वेग है । बहुत यशस्वी, बड़े सम्पत्तिमांन, इन्द्र आदि महात्माओंके घरके 
ईना यह घर.है ॥ ५ ॥ विशेष जाति प्राप्त करके वायुमें स्थित, चित्रित अनेका शिक्षरोंवाला 


०७८ ि करनेके कारण उन भूतोंका मुख 
म डेल शांभित होता है । रातमे चलनेचाले भूत बहुत खाते हैँ; वे बड़े वेगवान हैं । उनकी बड़ी- 
ता मले न ओर कुछ रड सी है हे ॥ चसन्तके पुष्पसमूहुसे बह विमान चसन्तक्रतुसे 
बिमानको इई २ उदर दो गयो है. । वानरश्रेष्ठ च 

विमानको देखा ॥८॥. ` [a DR थ. दनुमाननं जुष्पक नामके ५ उस उत्तम 


क टन ती 
जिदेको ॥ १ ॥ आधा योजन चौड़ा ओर एक योजन वह लम्बा था। रा आय र 


श 
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९ ` ,, ।सुन्द्रकाण्डम, 


मार्गमाणस्तु वैदेही सीतामायतलोचनाम्‌ । स्वतः परिचक्राम हनूमानौरेसूदनः ॥ ३॥ 
उत्तम राक्षसावार्स . . हनूधानंबलोकयन्‌ । आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


चतुविंषाणैद्वरदै्निविषाणेस्तयैः च । परिक्षिप्रमसंवाध॑ रक्ष्यमाणसुदायुधेः॥ ५ ॥ 
राक्षसीभिश्च पन्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ | आहताभिश्र विक्रम्य राजकन्याभिराहतम ॥ ६ ॥ 


La or Ma 


तन्नक्रमकराकीर्ण तिर्मागलकपाकुलम्‌ । वायुबेगसमाधूत 1 पन्नगैरिव सागरम्‌ ॥ ७॥ 
या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने । सा रावणग्रहे रम्या नित्यमेवानपायिनी ॥ ८॥ 
या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च । ताइशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धी रक्षोग्रहोज्विह ॥ ९ ॥ 
तस्य हम्यस्य मध्यस्थवेइम चान्यत्सुनिर्मितम्‌ । बहुनियृहसयुक्तं ददरः पवनात्मजः ॥१०॥ 
ब्रह्मणोर्ज्थं कृतं दिव्य .दिवि यद्विश्वकमणा । विमानं पुष्पके नाम सर्वरत्रविभ्ूषितम्‌ ॥११॥ 
परेण तपसा लेभे - यत्कुवेरः पितामहात्‌ | कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्वाक्षसेश्वरः ॥१२॥ 
इहामृगसमायुक्तः कातस्त्ररहिरण्सयै; । सुकृतेराजित स्तम्भेः प्रदीप्तामिव च श्रिया ॥१३॥ 
मेरुमन्द्रसंकारैरुक्किखद्विरिवाम्बरम  । क्टागारेः छभागारैः सर्वतः समलंकुतम ॥१४॥ 
ज्वळनार्कमतीकाशैः सुकृतं विश्वकमणा । हेमसोपानयुक्तं च चारुमवरवेदिकम्‌ ॥१५॥ 
जाळवातायनेयुक्तं काञ्चनेः स्फाटिकेरपि । इन्द्रनीलमहानीलमणिमवरवेदिकम्र ॥१६॥ 
विद्मेणग विचित्रेण पणिमिश्च महाधनेः । निस्तुलाभिश्च सुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम।१७॥ 
विशाल भवनमे अनेर अटारियाँ बनी हुई थीं ॥ २॥ शवुसूदन हचुमान, विशाललोचना सीता- 
को ढुँढतै हुए सब जगद्द घूम आये ॥ ३ ॥ राक्षसोंके घर दुखते हुए हचुमानने रावणका घर पाया ` 
॥ ४ ॥ चार दांतवाले ओर तान दांतवाले हाथी तथा नंगी तलवार लिए राक्षस उस घरको र्ता 

कर रहे थे ॥ ५ ॥ राक्षसियों, स्त्रियां तथा हरकर लाई हुई राज्कन्याऑसे रावणका वह घर 

भरा हुमा था ॥ ६॥ नक, मकर, तिमिंगिल मछलियों ओर साँपोंसे युक्त, वायुके दवारा क॑पाये 

समुद्रके समान बह घर मालुम होता था ॥ ७॥ जो शोभा कुबेरके यहां हे, जो शाभा चन्दमामै है, 
-जो शोभा इन्द्रमें है बही कभा न्ट न हानेवाली रमणीय शोभा रावणके घरमे चतेमान है॥८॥ 

“राजा कुबेर, यमराज ओर घरुणके घरम जो सम्पत्ति है घेसी या उससे अधिक सम्पत्ति यहां 

राक्तलोंक घरमै है ॥ & ॥ उस घरके वीचमे बहुत सुन्द्र बना हुआ घर वायुपुत्र हठुमानने देखा, 
जिसमें अनेक चोतरे बने हुए थे ॥ १० ॥ ब्रह्माके लिए विशवकमोने स्वर्गमं जा अलोकिक विमान 
बनाया था, जो सब रत्नोंस भुषित दै और जिसका नाम पुष्पक है ॥ ११ ॥ वही विमान कुखेरने 
बड़ी तपस्या करके पितामहसे पायो ओर कुबेरको जीतकर रावणने चह विमान पाया ॥ १२॥ 
सोनेके भेड़ियोंके चित्र जिसपर बने हुप हो, पेसे जुन्द्र बने हुए खम्भोंसे उसको शोभा बढ़ 
रही थी ॥ १३॥ मेर ओर मन्द्रके. समान ऊचे गुप्त शह ओर बिद्दारयुदद वहां बने इप थे जो 
अपना उँचाईसे आकाश छू रदे थे । वे सूयं आर अग्तिके समान प्रकाशमान थे ॥ १७ ॥ विश्व 
कर्माने सोनेको बड़ी उत्तम सोढ़ियाँ बनायची थां और सुन्दर बेद्याँ रची थो ॥ १५॥ खोने ओर 
स्फरिककी जालिया, खिड़कियांमे लगी हुईं थो । नोलम तथा अच्छी जातिके . नीलमकी बेदियाँ 
यनी हुई थीं ॥ १६ ॥ विदुस तथा बडुसूरय मणियोसे वह सुशोसित था । गोले मोतोके दाने सणि. 


त 
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चन्दनेन च रक्तेन तपर्नयानिभेन च । सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम ॥१८॥ 
विमाने पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकापेः । तत्रस्थः सर्वतो गन्धे पानमक्ष्यान्नसंभवम्‌ ॥१९॥ ` 
दिव्य संमूच्छितं जिघन्रूपवन्तामिवानळम्‌ । स गन्धस्तं महासन्त्व ave 8 ॥२०॥ 
इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः । ततस्तां प्रस्थितः शालां दद महती शिवाम्‌ ॥२१॥ 
राषणस्य महाकान्तां कान्तामिव परस्रियम । मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजिताम ॥२श॥ 
स्फाटिकेरा्ृततळां दन्तान्तरितरूपिकाम्‌ । मुक्तावजपरवालेश्व रुप्यचामीकरैरपि ॥२३॥ 
विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिताम । समैक्रैजु भिरत्युच्चै' समन्तात्सुविभूषिते; ॥२४॥ 
स्तम्भेः पझैरिवात्युच्ेर्दिवं संमस्थितामिव । महत्या कुथयास्तीणी प्रथिवीलक्षणाङ्कया ॥२५॥ 
पयिबीमिव विस्तीणी स राष्ट्रणृदशालेनीम्‌ । नादितां मत्तविहगेदिच्यगन्धाधिवासिताम्‌ ॥२६॥ 
पराध्योस्तरणोपेता रक्षोधिपनिवेविताम । धूम्रामगुरुपूपेन विमलां हेसपाण्डुराम्‌ ॥२७॥ 
पत्नपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभाम । मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसाधिनीम ॥२८॥ 
ताँ शोकनाशिनी दिव्यां श्रियःसजननीमिव । इन्द्रियाणीन्द्रियायैस्तु पञ्च पश्चभिरुत्तमै; ॥२९॥ 


वेद्योंपर रक्खे हुए थे ॥ १७ ॥ सुवर्णके समान प्रकाशमान, सुन्द्र गन्धवाले, रक्तचन्दूनसे युक्त 
बह विमान तरुण सूर्येके समान मालूम होता था ॥ १८॥ महाकपि हनुमान उस दिव्य पुष्पक 
विमानपर चढ़ गये | बहां रहकर चारो ओर से पान, भव्य, अन्न आदिको गन्ध जो चारा ओर 
फैल रद्दी थी, वायुमे मिलकर हनुमानके पास तक आयो । धह गन्ध महाबली हनुमानको,. जैसे 


'यहां आओ? ऐसा कहकर रावणके पास 


आकाशम उड़नेके लिए स्तम्भ रूपो पक्तोंसे मानों बह घर 


जमे लिए प्रस्तुत हो । पृथिवीके समस्त चित्र ठ दिके) : 
जिसमें बने थ ऐसा कालीन उसमे चिद्या हुआ था॥ २५॥ ( तालाब, समुद्र, पर्वत आदिके ) 


पथिचीके समान विस्तृत थो । वहां पक्षी बोल रहे थे. और 
दामी बिद्चोने वहां बिछे हुप थे ओर. राक्षसाधिप रावण 
वह शाला त ची भोः हंसके समान 
द्वारा वह अनेक घर्णोसे 

अब आर हि चित्रितसो हो गयी 
सतक 5 शोभा उत्पन्न करनेवाली दिब्य 
शालामे दनमानको 'पांचों - इन्द्रियोंक रूप, रख, गन्ध) सपश और शब्द - न ज ता 


ज 


४१ सुन्दरकाण्डम 
तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता । स्वर्गोंड्य देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरीमवेव ॥ 

सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः | ॥३०॥ 
` भध्यायत इवापश््यसदीपांस्तत्र काञ्चनान्‌ । धूर्तानिव महाधूरैदेवनेन . .पराजितान. ॥३९॥ 
दीपानां च प्रकाशेन तेजसा 'रावणस्य च । अथिभिर्भूषणानां च पदीसेत्यभ्यमन्यत ॥३२॥ 
ततो5्पश्यत्कुथार्सान॑ नानावर्णाम्वरखजम । सहस्रं. वरनारीणां नानावेषविभूषितम ॥३३॥ 
पारिदृत्तेऽरात्रः तु पाननिद्रावशंगतम्‌ । क्रीडित्वोपरतँ रात्रो प्रसुप्त बलवचदा ॥३४॥ 
तत्मसुप्ते विरुकुचे निःशब्दान्तरभूषितम्‌। निःशब्दहंसअ्रमरं यथा पद्मवनं महद्‌ ॥३५॥ 
तासां सद्वतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः | अपद्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सयोषिताम्‌ ॥३६॥ 
प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये । पुनः सहतपत्राणि रात्राविव बसुस्तदा. ॥३७॥ 
इमानि सुखपद्यानि नियतं मत्तषट्पदाः । अम्बुजानीव फुछानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः ॥ ३८] 
इति वामन्यत श्रीमानुपपत्त्या महाकापेः । मेने हि युणतंस्तानि समाने सलिलोद्ववेः ॥३९॥ 
सा तस्य शुशुभे शाला तामिःस्त्रीभिर्वेराजिता। शरदीव प्रसन्ना द्योस्ताराभिरमिशोभिता ॥४०॥ 
स च ताभिः परिहतः शुशुभे राक्षसाधिपः । यथा हयडपातेः श्रीमांस्ताराभिरिव सत; ॥४१॥ 
याइच्यवन्तेऽम्ब्ररात्ताराः पुण्यशेषसमाद्ृताः । इमास्ताः समता; कृत्छा इति मेने हरिस्तदा ॥४२॥ 


के द्वारा तुस किया, जिस प्रकार माता तृप्त करती है ॥ २६ ॥ हनुमानने समका कि यह स्वगं है, 
देवलोक है अथवा इन्द्रको नगरी है, अथवा ब्रह्मलोक है ॥ ३० ॥ हनुमानने वहाँ सझुवणंदोपकोको 
ध्यान करते हुएके समान देखा जिस प्रकार छोटा जुआड़ी बड़े जुआड़ीके द्वारा परास्त होकर 
निश्चेष्ट हो जाता है ॥ ३१ ॥ दीपकोंके प्रकाश, रावणके तेज ओर गहनाको चमकसे लङ्कापुरी 
अग्निज्वालाके समान मालूस पड़ती थी ॥ ३२ ॥ अनन्तर हनुमानने कालीनपर सोई हुईं अनेकों 
प्रकारके वस्न ओर मालाएँ घारण किए दुई तथा अनेक प्रकारके वेषसे विभूषित हजारों खिर्योको 
देखा ॥ ३३ ॥ आधीरात आनेपर क्रीडा समाप्त होनेपर वे स्त्रियां शराबके नशेसे खूब 
सो गयी थो ॥ ३४ ॥ वह स्त्री-समूहका शयन सुन्दर मालुम होता था तथा वहाँ किसी प्रकारका 
शब्द न था, ओर घे विभूषित थी । वह शयन उस बड़े कमलवनके समान मालुम होता था, जिसमे 
भ्रमर ओर हंस शब्दद्दीन हों ॥ ३५ ॥ हनुमानने उन स्त्रियोके कमलगन्धी मुंह देखे, 
उनके दांत हसि गये थे, आंखे बन्द हो गई थो ॥ ३६ ॥ जिस शकार, रात्रिके अन्तमे 
कमल विकसित होकर रात आनेपर पुनः मुकुलित हो जाते हैं उसी प्रकार 
उन स्त्रियोके ुखकमल रातको सुकुलिंत हो गये थे ॥ ३७॥ जिस प्रकार विकसित कमलको भ्रमर 
चाहते हैं उसी प्रकार इन सुखकमलॉको भी मतवाले भ्रमर अवश्य ही चाहते होंगे ॥ ३८ ॥ महा- 
कपि हनुमानने युक्तियोंसे यही निश्चित किया । उन्होंने उन सुखोंको गन्ध आदि शुणोंके कारण 
कमलके समान समको ॥ ३१॥ रावणको वह शाला उन स्त्रयोंसे सुशोभित हुई, जिस प्रकार 
शरहूका आकाश ताराझंसे सुशोभित होता है ॥ ४० ॥ उन स्त्रियोंसे घिरा हुमा राक्षसराज 
शोभित ऐसे हुआ, जिस प्रकार ताराओंसे घिरा चन्द्रमा शोभित होता है ॥४१॥ इबुमानने समझा 
कि पुण्य समाप्त होनेपर आकाशसे जो ताराएँ गिरती हैं, बेदी आकर यहाँ इकट्टी इई हैं ॥ ४२ ॥ 


कह) NSH CA, ° 
Gat ४.) 


बास्मीकीय--रामायणे | २० ४२ 


ताराणामिव सुव्यक्त महतीनां. शुभाचिषाम्‌ । प्रभावणप्रसादाश्व बिरेजस्तत्र योषिताम्‌ ॥४३॥ 
ब्याइत्तकचपीनसुक्मकीणवरमूषणाः । पानव्यायामकालेपु निद्रोपहतचेतसः ॥४४॥ 
व्याटत्ततिलका!काश्चित्काश्रिदुद्रान्तनूपुराः । पारवे गलितहाराइव काश्चित्परमयोषितः ॥४५॥ 
मुक्ताहारादताश्रान्याःकाश्वित्मस्रस्तवातसः । व्याविद्धरशनादामाः किशोय इव बाहिताः ॥४६॥ ` 
अङुण्डलधराइचान्या विच्छिन्म्रादितस्रजः । गजेन्द्रमादेताः फुछा लता इव महावने ॥४७॥ 
चनदरांशुकि\णामाश्च हाराः कासांचिदुद्दताः । इंसा इव बभुः सुक्षाः स्तनमध्येषु योषिताम्‌ ॥४८॥ 
अपरासां च वेदूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः । हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥४९॥ 
हसकरारण्डवोपेताश्चक्रव,कोपशोभिताः । आपगा इव ता रेजुर्जनैः पुलिनेरिव ॥५०॥ 
किङ्किणीजारसंकाशास्ता हेमविपुलाम्बुजाः । भावग्राह् यशस्तीराः छुप्ता नच इवावसुः ॥५१॥ 
मदुष्वङ्गेपु कासांचित्कुचाग्रेष च संस्थिताः । बभ्रबर्भपणानीब शुभा भूषणराजयः॥५२॥ 


जमान था-॥ ४३ ॥ कडे खियोक बाल, मोटो मालाएँ तथा जुन्द्र भूषण शिथिल हो गये थे । पान” 
के बाद नृत्य गीत आदिकि समय थकावटसे वे निद्राविवश हो रही थीं ॥ ४४ ॥ कई स्त्रियोके 
कस्तुरी आदिके तिलक पुँछ गये थे । कईके चू पुर अंपने स्थानसे हट गये थे और कई अति सुन्दर 


पड़े हुए थे, जो स्त्रियोंके स्तनोके मध्यमे ४ [ 
पड़ते थे ॥ ४८ ॥ दूसरी खिर्योके वैदूर्य मणिके मध्यम सोप हुए हंसके समान मालुम 
'खियोंकी सोनेकी सिकड़ी चक्रवाकके समा 
काक ओर. ,चक्रवाकसे युक्त तथा जघन रूपी 


पड़ता था ॥५४॥. अत्यन्त दोधिमती र ति खुबणेके तारोंसे घनी हुईं पताकाके समान मालूम 


"7% इरडल उनके स्वाससे कञ्पित होकर घोरे-बीरे 


४१ : 5 पुन्दरकांण्डम 
शर्करासवगन्धः स प्रकृत्या घुरमि; सुखः । तासां बदनानेःश्वासः सिषेवे रावणं तदा ॥५६॥ 
रावणाननशङ्काश्व  काश्चिद्रावणयोषितः । सुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रून्पुनः पुन; ॥५७॥ 
अत्यर्थं सक्तमनसो रावणे ता वरस्त्रियः । अस्वतंत्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरस्तदा ॥५८॥ 
वाहू उपनिधायान्याः पारिहायेविभूषिताः । अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिश्यिरे ॥५९॥ 
अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याःकाचिसपुनर्भुजमो। अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचो॥६०॥ 
ऊरुपार्श्वकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः । परस्परनिनिष्ठाङ्गयो मदस्नेहंबञ्ञानुगाः ॥६१॥ 
अन्योन्यस्याङ्गसेस्पर्शात्मीयमाणाःसुमध्यमाः। एकीकृतभुजाः सर्वाः सुषुपुस्तत्र योषितः ॥६२॥ 
अन्योन्यसुजसूत्रेण स्त्रीमालाग्रयिता हि सा। माळेव ग्रथिता सूत्रे झुमे मत्तषट्पदा ॥६३॥ 
रतानां माधवे मासि फुछानां वायुसेवनाव । अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोचयम्‌ ॥६४॥ 
्रतिवेष्टितपुस्कन्धमन्योन्यश्रमराकुलम । आसाद्वनभिवोद्धत॑ स्त्रीवनं रावणस्य तत्‌ ॥६८॥ 
उचितेष्त्रपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा । विवेकं शक्यमाधातु भूषणाङ्गाम्वरस्रजाम्‌ ६६ 
रावणे सुखसंविष्टे ताः स्त्रियो विविधममाः । ज्वलन्त; काञ्चना दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव ।।३७॥ 
राजषिंविप्रदेत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः । रक्षसां चाभवन्कन्यास्तस्य कामवशगताः ॥६८॥ 


हिल रहे थे ॥ ५५ ॥ स्वभाब्नसे सुगन्धित तथा सुखकर गुड़को शरावको गन्धसे युक्त उन 
स्त्रियोंके मुखकी वायु रावणकी. सेंचा करती थी ॥ ५६॥ कई रावणकी स्त्रियाँ रावणके 
मुंहके श्रमसे अपनी खोतोंके मुँह चूमने लगों॥ ५७ ॥ वे सुन्द्रियाँ रावणमे अत्यन्त अलुः 
राग रखती थीं । शारावके नशेसे पराधीन थो, अतएव अपनी सोतोंका उनलोगोंने विरोधा- 
चरण नहीं किया ॥ ५८॥ कई खियाँ वलय-विभूषित अपनी बाहु सिंरके नोचे रखकर, ओर कई 
सुन्दर बज्र सिरके नीचे रखकर सो रही थीं॥ ५६ ॥ कई खियाँ दूसरेकी छातीपर ओर दूसरी 
उसकी बाहु पर, कोई किसीकी गोद्मे तथा कोई किसीके स्तनोंपर, सो रही थी ॥ ६० ॥ कई 
खियाँ आपसमे जंघा, बगल, कमर ओर पोठ पकड़कर सोई हुई थीं। मद्‌ ओर स्नेहके अधीन 
डन स्त्रियोंके अंग आपसमे मिल गए थे ॥ ६१ ॥ वे परस्पर अंगोंके संस्पशेसे बहुत प्रसन्न होती थीं 
ओर अपनी सुजाएँ भापसमे . मिलाकर घे सो रही थो ॥ ६२॥ परस्पर भुजसूत्र के द्वारा उन 
'खियोंकी एक मालाखी बन गयी थी । सुतसे गूँथी हुदै और मतवाले भोरोंसे युक्त मालाके 


समान चहद खी-माला शोभित हो रही थी ॥ ६३ ॥ राघणका चह ख्रीचन लतावनके समान | 


था । चसन्तऋतुमे लताएँ ओर स्त्रियां दोनों प्रफुल्लित होती हैं । वायुके कारण आपसमे मिलकर 
मालाके समान हो जाती हैं । लताएँ पुष्पांसे खद्‌ जातो हैं, खियोंकी नीवि आपसमें सरी हुई 
है । आपसमे कन्धोंको वेष्टित कर रक्खा है । श्रमरोंसे अथवा केशोंसे दोनों युक्त हे ॥ ६४-६५ ॥ 
स्त्रियाँ यद्यपि ठीक स्थानोंपर गहने वस्त्र ओर पुष्प मालाएँ पहने हुई है, फिर सी कौन गहना 
किसका है, इसका निश्चय करना कठिन है ॥ ६९॥ राघणाके. सुखपूर्वक सो जानेपर उन 
-खियोको सोनेकी दीवांरपर रक्खे हुए दीपक अनिमिष-नेत्रोंसे देखने लगे. ॥ ६७॥ राजषि, 
ब्राहमण, दैत्य, रम्य तथा राक्षसोंकी कन्याएं कामवश' होकर रावणको . खियाँ बनी थीं ॥ ६८॥ 
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न“ 


युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेनह्ृताः स्त्रियः । समदा मदनेनेव मोहिताः काश्चिदागताः ॥६९॥ 
न तत्र काश्चित्ममदाः प्रसह्य त्रीयोपपन्नेन गुणेन लब्धाः । 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वराहा जनकात्मजा तु ॥७०॥ 
न चाकुलीना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता । 
मार्यांभवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥७१॥ 
वभूव बुद्धिस्तु इरीश्वरस्य यदीहृशी राघवध्मपत्नी । 
इमा महाराक्षसराजभार्याः सुज़ातमस्येति हि साधुवुद्धेः ॥७२॥ 
'पुनरच सोऽचिन्तयदात्तरूपो धुत्न विशिष्टा गुणतो हि सीता । 
अथायमस्यां कृतवान्महात्मा छङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म ॥७३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः ॥ & ॥ 


१७ 
दशमः सगः १० 
तत्र दिव्योपम मुख्य स्फाटिकं रत्नभूषितम । अवेक्षमाणो हनुमान्ददर्श शयनासनम्‌ ॥ १॥ 
चच दूर्येच 0० ७ 
दान्तकाञ्चनचित्राङ्गेबै वरासने! । महार्हास्तरणोपेतेरुपपन्न महाधनैः ॥ २॥ 


बहुतसी खियोको युद्धमे हरकर रावण ले आया था । कोई मतवाली कामसे मोहित होकर 
राबणके पास स्वयं आई थी ॥ ६६॥ बलवान होनेपर भी रावण बलपूर्वक किसी खीको वहाँ 
नहीं लाया था; किन्तु वे खियाँ गुणके कारण उसे मिली थी' । ऐसी कोई खी चहाँ नहीं थी 
जो दुसरेको चाहती हो, जानकोको छोड़कर ऐसी भी कोई स्त्री नहीं थी जो पहले किसी 
दुसरेको खी रह चुकी हो ॥ ७०॥ कोई अकुलीन, हीनरूपा, अदक्ष तथा उत्तम भूषण 
रहित रावणको स्त्री नहीं थी। ऐसी भी कोई न थी जो अपने पतिको प्रिय न हो ॥७१॥ 


साघुवुद्धि हचुमानके मनमे ऐसा विचार हुआ कि जिस राक्षसराजकी ये खियाँ उसी 
प्रकार रामचंद्रज को धर्मपत्नी सीताभी होगई हो तो अवश्यह nas 
होगी । तात्पये यह है {क सीतानेरामप्रे 


अर्थात्‌, उनका हरण किया । यदि थे रावणपर अनुराग 
अतएव सीताके सम्बन्धमें मेरा पुर्व विचार गलत है॥७१॥ 
र रामायणे सुन्द्रकाण्डका नवां सर्ग समाप्त। 
“उस थालामे इधर-उधर देखते हुए म 
_ ४ इए हनुमानने स्फटिकको भूषित॑ 
बाय भादि दी देली, वह स्वगीय पदायले बनी इहे सो थी॥ इप ओर रोल बाय 
हुए थे, इस कारण धह पलंग चित्रित शा दो गयाथा। 


~ 


४५ घुन्द्रकाण्डम्‌ 


तस्य चैकतंमे देशे दिव्यमालोपशोमितम्‌ । ददा पाण्डुरं छत्रे ताराविपतिसंनिभस ॥ ३॥ 
जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रमानोः समप्रभम्‌ । अशोकमालाविततं ददश परमासनम्‌ ।। ४॥ 
वालव्यजनइस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः । गन्धैश्च विविषजुष्ट वरधूपेन धृपितम ॥ ५ ॥ 
परमास्तरणास्तीणमाविकाजिनसंडृतम्‌ । दामभिवेरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मिञ्लीमूतसंकाश प्रदीपतोज्ञ्चलकुण्डळम्‌ । लोहिताक्षं महाबाहु महारजतवाससम्‌ ॥ ७ | 
लोहितेनानुछिप्ताङ्गे चन्दनेन सुगन्धिना । संध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडिद्गुणम्‌ ॥ ८॥ 
दृतमाभरणेर्दिच्यैः सुरूपं कामरूपिणम्‌ । सटदक्षवनगुल्माब्ये प्रसुप्तमिव मन्दरम्‌ ॥ ९॥ 
क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणप्रूषितम्‌ । प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्‌ ॥१०॥ 
पीत्वाप्युपरतं चापि ददश स महाकपिः । भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्‌ ॥११॥ 
निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः। आसाद्य परमाद्रेमः सोपासपेत्सुभीतवत ॥१२॥ 
अथारोहणमासाद्य .वेदिकान्तरमाश्रितः । क्षीबं राक्षसशार्दूले प्रेक्षते स्म महाकापः ॥१३॥ 
शुशुभे राश्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनं शुभम्‌ । गन्धहस्तिनि संविष्टं यथा परस्रवणं महत्‌ ॥१४। 
काश्चनाङ्गदसंनद्धौ ददश स महात्मनः । विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य सुजाविन्द्रध्वजोपमौ ॥१५॥ 


उस पलंगपर बहुत ही दामी, बहुत ही छुन्दर और चेदयं मणियुक्त बिछोने ओर चादर बिद्या 
हुई थीं ॥ २॥ उस पलंगके एक ओर स्वगीय मालाओंसे युक्त श्वेत छत्र हनुमानने देखा जो 
चन्द्रमाके समान था ॥ ३॥ सोनेके कामवाले, अग्निके समान चमकीले ओर अशोकको 
_ मालाओंसे युक्त पलंग हनुमानने देखा ॥ ४॥ वहाँ छोटी-छोटी चंवरी हाथम लेकर खियाँ रावण- 
पर हवा कर रही थीं, अनेक सुगन्धित पदार्थ वह लगाये हुए था ओर सुन्दर धूप वहाँ जल रही 
थी ॥ ५॥ वह पलंग भेड़के चमड़ेसे मढ़ा हुआ था, ओर उसके चारो ओर श्रेष्ठ मालाएँ लगी 
हुई थीं ॥ ६॥ हनुमानने उस पलंगपर रॉचणको सोते देखा, रावण नीले मेघके समान था, 
उसके चमकीले कुण्डल शोमा दे रहे थे, उसकी बाहु विशाल थीं, आँख लाल थीं, सुनहरा वस्त्र 
पहने हुए था ॥ ७ ॥ सुगन्धित लाल चन्दन उसके शरीरम लगा हुआ था, अतएव सायंकालके 
रक्त आकाशमे बिजलीवाले मेघके समान बह मालूम होता थां ॥ ८॥ दिव्य गहने वह पहने हुए 
था, बड़ा सुन्दर था ओर इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, मालूम होता था कि वृत्त चन 
शुल्मॉसे युक्त मन्द्रपवंत सो रहा हो ॥ &॥ राजिकी क्रीड़ा वह कर चुका था, सुन्दर गहने 
पहने हुए था, राक्षख-कन्याओंको प्रिय ओर राक्षसाको सुख देनेवाला था ॥ १०॥ चह शराब 
भी पी चुका था, इनुमानने ऐसे घोर राक्खाधिप रावणको चमकीले पळंगपर सोते देखा 
॥ ११ ॥ हाथीके समान सांस लेते हुए राबणके समीप जाकर हनुमान बहुत उद्विग्न हुए, ओर 
डरे इुप के समान चहाँसे लोटे ॥ १२॥ खीढ़ीपर चढ़कर हनुमान पक वेदोपर जाकर खड़े हो 
गए मोर घद्दाँसे मत्त राक्षसश्रेष्ठ रांवणको देखने लगे ॥ १३ ॥ रावणके सोनेसे वह पलँग ऐसा 
शोभायमान हो रहा था, जैसे गन्धइस्तीके ( जिसकी गन्ध पाकर दूसरे हाथी साग जाते हैं) 
रहनेसे विशाल प्रक्रवण पेत शोभता दै ॥ १४॥ इन्द्र ध्वजके समान उसके बिशाल वाह फैले 


* 
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ऐरावत विषाणाग्रेरापीडनकृतव्रणौ : ˆ । वंञ्रोलिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतौ ॥।१६॥ 
पीनौ समघुजातांसौ संगतौ बलसयुतौ । घुलक्षणनखाङ्गष्ठौ ` स्ङ्गलीयकलक्षितौ ॥१७॥ 
संतो परिघाकारो दत्तौ करिकरोपमौ । विक्षिप्तौ शयने शस्रे पञ्चद्यीषीविवोरगौ ॥१८॥ 
शशक्षतजकल्पेन ` सुशीतेन सुगन्धिना । चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तो स्वलंकृतौ ॥१९॥ 
उत्तमस्त्रीबिमृदितो ` गन्धोत्तमनिषेवितौ । यक्षपन्नगगन्धर्वदेवद्‌।नवराविणौ ` ॥२०॥ 
ददर्श स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितो । मन्द्रस्यान्तरे सुप्तौ महाही रुपिताविव॥२१॥। 
ताभ्यां स परिपूणोभ्यासुभाभ्यां राक्षसेश्वरः । छशुमेऽचलसंक्ाशः शुङ्गाभ्यामिवमन्द्रः ॥२२॥ 
चूतपुंनागसुरमिषकुलोत्तमसंयुतः . । मृष्ठान्नरससंयक्तः पानगन्धपुरःसरः ॥२३॥ 
तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राम महासुखात्‌ । शयानस्य . विनिःश्वासः पूर यान्निव तठ्ग्रहम्‌ ॥२४॥ 
सुक्ताम्रणिविचित्रेण काञ्चनेन ` विराजिता । मुकुटेनापहत्तेन . कुण्डलोज्ज्वलिताननंम ॥२५॥ 
रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना । पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजता ॥२६॥ 
पाण्डुरेणापविद्धन क्षौमेण क्षतजेक्षणम्‌ ।.महाहण सुसंवीतं पतिनोचरवाससा ॥२७॥ 
मापराशिमतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत्‌ । गाङ्गे महति तोयान्ते भसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥२८॥ 
चतुर्भिः काञ्चनेदीपदीप्यमानं चतुर्दिशम । प्रकाशीकृतसर्वाड मेधं बिद्युदभैरिव ॥२९॥ 
हुए थे ओर उनमे सोनेके अंगद ( बिजायट ) पड़े हुए थे ॥ १५॥ पेरावतके दाँतोंके: आघातसे 
उनमें चिन्ह हो गए थे । बजसे जिनके मोटे कन्धे छिद गये थे ओर जो विष्णुक्रे चक्रसे घायल 
हो चुके थे ॥ १६॥ उसके बाहु मोरे थे, कन्धेसे खूब सरे हुए थे, बड़े बलवान्‌ थे । अँगूठेके नख 
सुन्दर थे ओर सुन्दर उँगलियोंसे युक्त थे ॥ १७ ॥ खूब पुष्ट परिघके समान विशाल गोले 
ओर हाथीकी सूंड़के समान खम्बे थे । वे बाहु पाँच सिरवाले दो साँपोंके समान पलँगपर फैले 
हुए थे॥ १८॥ खरहेके रक्तके समान अधिक लाल, शीतल, सुगन्धित और उत्तम चन्दनसे 
उसके बाइ लिस थे॥१३॥ श्रेष्ठ,खियोने उनका आलिंगन किया था । उत्तम गन्धोंसे वे सेवित हुए थे 

ओर उन दोनोंने यक्ष, पन्नग, गन्ध और देवताओंको रुलाया था ॥ २० ॥| हनुमानने पलँगपर 


मानो, मन्द्राचलके बीचमै क्रोधित दो बड़े साँप पड़े हों ॥ २१॥ 
उन दो बाइसे युक्त राक्षसेश्‍वर दो शिखरोंसे युक्त मन्द्रपव॑तके समान डा -पड़वा था | 


से तीर नेको बना हुआ थां ओर 
र -मोटी शोर चोड़ी छातीपर रक्त चन्दन 
र bo हारके दारा वह सुशोभित हो र्दी थी॥ २६॥ श्वेत ये रेशमी 
समान वह साधन ति । कोमती पोलो चादर ओढे हुए था ॥ २७॥ .उडदकी , राशिके 
हाथीके समान वह मालूम होता था ।। २८ || सोनेकी चार दीवारों प्र र्खे हुए. वीपोंसे इसका * 


४७ सुन्दरकाण्डम्‌ ` 
पादमूलगताश्चापि ददर सुमहात्मनः | पत्नीः स प्रियभार्यस्यः तस्य रक्ष)पतेशदे ।। ३०॥ ` 
शाशिप्रकाशवदना . वरकुण्डलभूषणाः । अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः ॥३१॥ 
नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रमुजाङ्कगा; । वराभरणधारिण्यो निषण्णा दहृशे कपिः ॥३२॥ 
वज़वेदूर्यगभोणि श्रवणान्तेषु योषिताम्‌ । ददर्श तापनीयानि ङुण्डलान्यङ्गदाने च ॥३३॥ 


तासां चन्द्रोपमैवेक्त्रैः शुभैलेलितकुण्डलेः | विराजत विमानं तन्नभस्तारागणैरिव ॥१४॥ . 


मदच्यायामखिच्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । तेषु तेष्ववकाश्षेषु ` प्रसुप्तास्तनुमध्यमा! ३८: 
अङ्हरिस्तयैवान्या कोमडेनेत्यक्षालिनी । विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवणिनी ॥३६॥ 
काचिद्रीणां. परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते । महानदीप्रकीर्णेव नालिनी पोतमाश्रिता ॥३७॥ 
अन्या  कक्षगतेनेत्र मङ्कुकेनासितेक्षणा । सुप्ता भामिनी भाति वाळपुत्रेब वत्सला ॥३५॥ 
पटह चारुसर्वाङ्गी न्यस्य शते मस्तनी। चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी । ३९॥ 
काचिट्वीणां परिष्वज्य. सुप्ता कमललोचना । वरं प्रियतमं ग्रह्म सकामेव हि कामिनी ॥४०॥ 
विपञ्चीं परिगुह्यान्या नियता नृत्यशालिनी । निद्रावशमनुमाप्ता सहकान्तव भामिनी ॥४१॥ 
अन्या कनकसंकागेपुदृपीनेमेनोरमेः । मुदङ्गं परिविद्धचाङ्गः प्रसुप्ता मत्तलोचना ॥४२॥ 


समस्त अङ्ग दीख पड़ता. था, जिस प्रकार, विद्युतोंसे मेघक्का सब भाग प्रकाशित हो जाता है 
॥२&॥ राक्षसपति रावणके उस घरमै हनुमानने उसके पैरॉकी ओर पड़ी हुईं उसकी स्त्रियोंको भी 
देखा ॥३०॥ चन्द्रमाके समान उनके सुख प्रकाशित हो रहे थे। सुन्दर कुण्डल धारण किये हुएं थीं | 
उनकी मालाएँ कभी सुरोनेवाली नथी । हनुमानने उन्हें देखा ॥३१॥ नाचने गानेम कुशल, रावण-: 
को शुज्ञाओंमे आश्रय पानेवाली, श्रेष्ठ भूषण पहननेवाली स्त्रियोंको हनुमानने सोती देखा ॥ ३२॥ 
हङुमानने खियोके कानोंके पास हीरा भौर बैद्य जड़े इण सोनेके कुण्डल ओर अँगद्‌ देखे ( हाथ- 
पर माथा रखकर सोनेसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि अँगद्‌ हाथका गहना है ओर - कुण्डल' कान> 


- का )॥ ३३॥ उनके चन्द्रमाके समान सुखों और सुन्दर कुराडलोंसे वह स्थान सुशोभित होता; 
था, जैसे ताराओंसे आकाश सुशोभित होतो है ॥ ३४ ॥ नशा ओर थकावरसे खिन्न राक्षसेन्दकी. - 


खियौँने जहाँ जहाँ स्थान पाया वहीं वे सो गई ॥ ३५॥ कोसल अँगविक्षेपके द्वारा नृत्य करने- 


वाली सुन्दर समस्त अँगोंचाली कई सुन्द्रियाँ सोई हुई थो ॥ ३६॥ कोई स्त्री चीणाका आलि. 


गन करके सोयी हुई ऐसी मालूम पड़ती थी कि नदीमे पड़ी हुई कोई कमलिनी दैवात्‌ जहाज. 
पाकर उससे लिपट जाय ॥ ३७ ॥ कोई काली आँखोंबाली स्त्री बगलमे संकुक ( एक बाजा ) 


लेकर खो गई थी । मालूम पड़ता था कि कोई वत्सला भाता अपने वच्चेको लेकर पड़ी होः 
॥ ३८॥ सर्वाङ्ग सुन्द्रो शुभस्तनी कोई स्त्री परह लेकर सोई हुई थो, मानों, बहुत. दिनपर मिले 


पतिका आलिंगन कर्‌ कोई कामिनी सो रही हो ॥ ३६ ॥ कोई कमलनयनी वीणाका आलिगन 
करके सोई हुई थी, मानो कोई अनुरागवती कामिनी अपने सुन्दर पतिको लेकर पड़ी हो ॥ ४० ॥ 


नाचनेवाली-दूसरी स्त्री. विपंची: (सितार ) लेकर सो रई थी; .सानो वह पतिके साथ सोई हो 
॥ ४१ ॥ दूसरी स्त्री छुवर्णके समान गौर, कोमल, मोरे ओर सुन्दर थँगोसे खूदन्ञको दबाकर सो 


- वाल्मीकीय-रामायणे + “१८ 


भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेण कृशोदरी । पणवेण सहानिन्द्या सुप्ता मदळुतश्रमा ॥४३॥ 
डिण्डिमें परिगह्मान्या तयैवासक्तडिण्डिमा। प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुझेव भामिनी ॥४४॥ 
काचिदाडम्बरं नारी भुजसंभोगपीडितम । कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता ॥४५॥ 
कलशीमपविद्धचान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी। वसन्ते पुष्पशबळा मालेव परिमार्जिता ॥४६॥ 
पाणिभ्यां च कुचौ काचित्सुवर्णकलशोपमो । उपगुह्यावला सुप्ता निद्रावलमुपागता ॥४७॥ 
अन्या कमळपत्राक्षी पूर्णेन्दुसहशानना | अन्यामालिङ्गय सुश्रोणीं निद्रावशसुपागता ॥४८॥ 
आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरख्ियः । निपीडथ च ङुचैःसुप्ताःकामिन्यःकासुकानिव॥४९॥ 
तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शमे । ददर्श रूपसंपन्नामथ तां स कपिः स्त्रियम्‌ ॥५०॥ 
मुक्तामणिसमायुक्तेभूषणे; सुविभूषिताम । बिभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमस्‌ ॥५९॥ 
गोरी कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेशवरीम । कपिमैन्दोदरी तत्र शयानां चारुरूपिणीम ॥ १२ 
स तां दृष्टा मह्दाबाहुर्भूषिताँ मारुतात्मजः । तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसंपदा ॥ 

हर्षेण महता युक्तो ननन्द हरियूथपः ॥६३॥ 

आस्फोटयामास चुचुम्ब पच्छे ननन्द चिक्रीड जगो जगाम । 
' स्तम्भानराइन्निपपात भूमी निदर्शयन्स्वां प्रकृति कपीनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


रही थी ॥४२॥ नशेसे थको हुई कोई कृशोद्री दोनों भुजाओंके बीचमै पणव ( एक बाजा ) लेकर 
सोई हुई थी । वह अनिद्य सुन्दरी थी ॥ ४२ ॥ डिडिम नामक बाजेसे प्रेम रखनेवाली कोई स्त्री 
उसको लेकर सो गई थी, जैसे कोई र्री अपने जवान बच्चेको लेकर सोई हो ॥ ४४॥ कोई खी 
. आडम्बरको ( एक बाजेका नास ) दोनों भ्रुजाओंसे दबाकर सोई हुई थी, वह कमलपत्राक्षी 
शराबके नशेमै चूर थी ॥ ४५ ॥ कोई खी जलमरा घड़ा लुड़काकर सो गई थी, अतएव वह 
चन्त जलसे साँची हुई मालाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ४६ ॥ सुघणां कलशके समान 
अपने दोनों स्तनोंको पकड़कर कोई स्री सो गई थी ॥ ४७ ॥ कमलनयनो चन्द्रमुखी दुसरी स्त्री- 
का आलिंगन करके सो गई थी ॥ ४८॥ अन्य कई स्मियाँ अपने स्तनोंसे तरह-तरहके बाओंको 
आ Se Fn माल दबाकर लो जाते हैं ॥४8॥ उन स्त्रियोंके पलँगसे 
पलंग बिद्या हुआ था, हनुमानने उसपर एक खुन्द्री ॥५०॥ 

मोती, मणि आदि जड़े इप भूषणोंसे वह स्त्री विभूषित थी और अपनी नाभा बस he a 
a थी ॥ ५१॥ सुवणके समान चह गोर वणे थी । रावणको प्यारी थी और सब स्त्रियोंमे भेछ 
ba 'छुन्द्रो मन्दोद्रीको वहाँ देखा ॥ ५२॥ वायुपुत्र हनुमानने सजी हुई मन्दोदरीको 
आ सोन्द्ये ओर यौवन देखकर उसे सीता समझा, और बड़े प्रसन्न होकर वे 
उ आ ॥ चे ह के ओर चूमने लगे, खुशी मनाने लगे, खेलने लगे, गाने लगे 
० क सम्भा पर चढ़ने ओर उतरने लगे, इस प्रकार वे वानरी खीला दिखाने लगेः॥ ५४॥' 
भादैकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका दसवां सर्ग समास h त्य 
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अवधूय च तां वुद्धि बभ्रूवावस्थितस्तदा । जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः ॥ २. ॥ 
न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमहीते भामिनी । न भोक्तुं नाप्यलंकर्त न पानसुपसेबितुस ॥ २॥ 
नान्यं नरसुपस्थाठं सुराणामापि चेश्वरम्‌ | नहि रामसमः कश्चिद्विद्यते त्रिदशेष्वपि ॥ ३॥ 
अन्येयमिति निञ्चित्य भूयस्तत्र चचार सः । पानभूमौ इरिश्रेष्ठः सीतासंदर्शनोत्सुकः ॥ ४॥ 
क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथापराः । नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविमइतास्तथा ।। ५ ॥ 
मुरजेषु भुदङ्गेषु चेलिकापु च संस्थिताः । तथास्तरणसुख्येषु संविष्टाश्चापराः ख्यः ॥ ६ ॥ 
अङ्गनानां सहस्रेण सूषितिन विभूषणैः । रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा ॥ ७॥ 
देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना । रताधिकेन संयुक्तां ददर्श हरियूथपः ॥ ८॥ 

अन्यत्रापि वरल्नीणां रूपसंलापशायिनाम्‌ । सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्त स ददर्शं ह ॥ ९॥ 
देशकालाभियुक्तं ठु युक्तवाक्याभिधायि तव्‌ । रताविरतसंसुप्तं ददी इरियथपः \१०॥ 
तासां मध्ये महाबाहुः शुभे राक्षसेश्वरः । गोष्ठे महति सुख्यानां गवां मध्ये यथा इषः ॥१९॥ 
स राक्षसेन्द्रः धमे ताभिः परिद्ृतः स्वयम्‌ । करेणुभिर्यथारण्ये परिकीणों महाद्विपः ॥१२॥ 
.सर्वेकामेरुपेता च पानभ्रूर्मि महात्मनः। ददशे. कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः्तेरहे ॥१३॥ 


उस विचारको दूर कर हनुमान.भ्रकतिस्थ हुए । पुनः चे खीताके विषयमै दूसरे प्रकारकी 
चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ रामसे अलग होकर बह सीता सो नहीं सकती, भोग नहीं कर सकती, 
अलंकार धारण नहीं कर सकती ओर शराव भी नहीं पी सकती ॥ २॥ बह परपुरुषके पास 
नहीं जा सकती चाहे वह देवताओंका राजा-इन्द्र ही क्यों न हो, क्योंकि रामके समान देवलोक- 
में भी कोई नहीं दै ॥ ३ ॥ यह कोई दूसरी स्त्री है, ऐसा निश्चय करके सीताको देखनेके लिए 


उत्सुक वानरश्रेष्ठ हनुमान पुनः उस पीनेवाले भवन--शराबखाना--में घूमने लगे ॥ ४॥ वानर. 


सेनापति हनुमानने वहाँ किसी स्त्रीको क्रीड़ा करनेसे, किसीको गानेसे ओर किसीको नाचनेसे 
थकी हुई देखा । कोई शराब पीकर बेहोश सोई हुई थीं ओर सुरज, सुदङ्ग तथा चेलिका ( एक 
प्रकारका बाजा) पर ही पड़ गई थीं तथा कुछ स्त्रियां अच्छे बिछोनोंपर सोई हुई था 
॥ ५, ६ ॥ गहनोंसे विभूषित, अपने रूप-लावण्यकी चर्चा करती हुई, गीतका ठीक अर्थ कहने 
. चाली,-क्रोड्डा करनेवाली सहस्नों स्रियोंस युक्‍त उस पानभूमिको हचुमानने देखा ॥ ७, ८ ॥ 
दूसरी जगह भी अपने रूपकी चर्चा करती हुई हजारों सुन्दर युवती स्त्रियोंको: उन्होंने सोते देखा 
: ॥ & ॥ देशकालको जाननेवाली, .ठीक बाते कहनेवाली ओर रतिके बाद सोयी हुई उन स्त्रियों 
को हनुमानने देखा ॥ १० ॥ उनके मध्यमे सहाबाहु राक्षसेश्‍वर रावण-सभाके मध्यमे प्रधान 
ओर गायोंके मध्यमे साँडकी तरह-शोभित हो रहा था ॥ ११॥ उनसे घिरा हुआ वह राक्ष 
सेन्द्र--वन्नमे हथिनियोंसे घिरे हुए बड़े हांथोके समान--शोमित हुआ ॥ १२ ॥ वानर. इचुमानने 
सब आवश्यक सामझियोंसे पूर्ण महात्मा रावणके घरमे पानभूमिको देखा ॥ १३॥ उन्होंने 
४ र 
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म्रगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः । तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः ॥१७॥ 
रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यमक्षितान्‌। ददर कपिशार्दूलो मयूरान्कुक्कुटांस्तथा ॥१५॥ 
वराइवाध्रीणसकान्दधिसौवचलायुतान्‌ । शल्यान्म्ृगमयूरांश्च इनुमानन्ववैक्षत ॥१६॥ 
कृकलान्विबिधांद्छागाञ्छशकानधभक्षितान्‌ । महिषानेकशल्यांश्च च्छेदांश्च कृतनिष्ठितान ॥१७॥ 
लेह्ानुच्चाबचान्येयान्भोज्यान्युचावचानि च । तथाम्ललवणोत्तंसैविविष रागखाण्डवैः ॥१८॥ 


' महानूपुरकेयूरेरपाबिद्धेमेहाधनेः ` । पानभाजनविक्षिसेः फलैश्च विविधैरपि ॥१९॥ 

कृतपुष्पोपहारा भूरधिकां पुष्यति श्रियम्‌ । तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुः्िष्ठशयनासनेः ॥२०॥ 
प्रदीपेवो ~ च बहुप्रकारैविंवि क ७ अ 

पानभूमिर्विना वाहि पलक्ष्यते । घेवेरसंस्कारसंस्कृतेः ॥२१॥ ` 


मांसै; कुशलूसंयुक्ते! पानभामेगतेः एथक्‌ । दिव्याःप्रसन्ना विविधाःसुराःकृतसुरा आपि ॥२२॥ 
शर्करासवमाध्वीकाः पुष्पासवफलासवाः । वासचूर्णेश्व विविषेर्मष्टास्तेस्तेः प॒थक्पुथक्‌ ॥२१॥ 
संतता शशमे भूमिमाल्येश्व बहुसंस्थितेः । हिरण्मयेश्व कलशैर्भाजनैः स्फाटिकैरापे ॥२४॥ 
जाम्बूनदभयेश्वान्येः$ करकेरमिसंहता । राजतेषु च कुम्मेषु जाम्बूनदमयेषु च ॥२५॥ 
पानश्रेष्ठा तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्शी ह । सोऽपस्यच्छातङुम्भानि सीधोभणिमयानि च॥२६॥ 
ताने तानि च पूर्णानि माजनाने महाकापि।। क्वचिदर्धावशेषाणे क्वचित्वीतान्यशेषतः ॥२७॥ 
क्वचिज्रेष प्रपीतानि पानानि स ददर्श इ । क्वचिद्वशष्यांश्च विविधान्क्वचित्पान विभागत:॥२८॥ 
उश पानभूमिमे हरिण, भेसा ओर सुअरका मांस अलग अलग रक्खा हुआ देखा ॥ १४ ॥ सोनेके 


बड़े-बड़े थालोंमे रक्खा हुआ मोर ओर सुगेंका बिना जूठा मांस उन्होंने देखा ॥ १५ ॥ नमक ओर 
दही मिलाया हुआ सुअर, वाधीण (एक प्रकारका बकरा), गोधा, हरिण ओर मोरका मांल उन्होंने 


फलोके अलग-अलग अनेक प्रकारको सुगंधियोसे युक्त साबो उरु महुपक "क ल आ 


ु बट ह फूलोंसे चह पानभूसि मे शोभित | ५ ॥ | 
का ब रारा 
वहाँ देखो । उनमे इड भाची बची ली ॥ २५, २६॥ महाकपि हसुमानने भरी हुई प्यालियाँ 
_ खी प्यालियोँ देखी जो बिलकुल नही पो हुन इ बिलकुल, खाली थीं ॥ २७॥ उन्होंने कहीं _ 


रै थीं, तरह-तरहके भोजन और अलग-अलग | 
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क्वचिदर्धावशेषाणि पञ्यन्वै विचचार हृ । शयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधाः पुनः । 
परस्परं समारिछृष्य काश्चितसुप्ता वराङ्गनाः | _ Ren 


काचिच्च वख्नमन्यस्य अपह्ृत्योपणुह्य च । उपगम्याबला सुप्ता निद्राबळपराजिता ॥३०॥ 
तासासुच्छ्वासवातेन वस्नं मास्यं च गात्रजम्‌। नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम्‌ ॥३१॥ 
चन्दनस्य च शीतस्य सीधोर्मधुरसस्य च । विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च॥ ३२ 
बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधसुद्रृहन्‌ । स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्च्छितः ॥३३) 
प्रववौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा । वयामावदातास्तत्रान्याःकाञ्चित्कृष्णाबराङ्गनाः।।३ ४॥ 
काश्चित्काञ्चनवर्णाङ्गथः परमदा राक्षसालये । तासां निद्रावशत्वाच मदनेन विमूच्छितम ॥३५॥ 
पञचिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीधथैव हि । एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः । 

ददर्श स महातेजा न ददश च जानकीम ॥३६॥ 
निरीक्षमाणश्च ततस्ताः ख्रिय; स महाकापिः। जगाम महती शङ्कां धमसाध्वसशङ्कितः ॥३७॥ 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌ । इदं खछु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति ॥३८॥ 
नहि मे परदाराणां दृष्टिविषयर्वातिनी । अयं चात्र मया इष्टः परदारपरिग्रहः ॥३९॥ 
तस्य प्रादुरश्ूचिन्ता पुनरन्या मनस्विनः । निंश्चितेकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदशिनी ॥४०॥ 
कामे दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणख्नियः। न तु मे मनसा किंचिद्रेकृत्यमुपपद्यते ॥४१॥ 


रक्खी हुई शराबें भी उन्होंने देखीं ॥ २८॥ कही आधी बची हुई शरावको देखकर हनुमानने 
सोचा कि यहाँ स्त्रियोंके बिछोने बहुधा सूने हैं अतपच वे एक दूसरेका आलिंगन करके सोई हुई 
हैं ॥ २६ ।। किसी स्त्रीने दूखरेका [वस्त्र खचकर ओढ़ लिया था और नांद्के वेगसे पराजित 
होकर उसके बिछोनेपर सो गई थी ।। ३० ॥ उनकी साँलकी हवासे उनके शरोरके विचित्र 
वस्त्र ओर फूल अधिक हिलते नहीं थे, जैसे मन्द्‌ बायुसे चे नहीं हिलते ॥ ३१ ॥ शीतल चन्दून- 
का, मधुर शरावका, तरह-तरहके फूलों ओर मालाओंका, स्नान करने योग्य चन्दन ओर घूपका 
अनेक प्रकारका गंध लेकर, पुष्पक विमानमें व्याप्त होती हुईं सुगन्धित वायु बह रही थी । वहाँ 
उन्होंने गोरी ओर साँचली तथा श्रेष्ठ काली स्त्रियांको देखा ।। ३२-३४ ।। राच्चसके उस 
घरमे कुछ कांचन वर्णेकी स्त्रियां थीं । कामसे विहल ओर निद्रासक्त वे स्त्रियां, मुकुलित 
कमलिनीके समान मालूम पड़ती थीं । इस प्रकार महातेजस्वी इजुमानने रावणके अस्तःपुरका 
कोना-कोना देख डाला; पर जानकी उन्हें न दीख पड़ों ॥ ३५-३६ ॥ उन स्त्रयोंको देखते इप धर्मके 
भयसे शङ्कित इनुमानके मनमै एक बड़ी शंका उत्पन्न हुई ॥ ३७।। अन्तःपुरमे सोई हुई 
स्त्रियोंका देखना मेरे धमका बिलकुल नाश कर देगा ॥ ३८ ॥ दूसरेकी स्त्रियॉपर मेरी 
विषयको दृष्टि नहीं है । ( अर्थात्‌ परस्त्रीदशोनसे मुझमे विकार नहीं उत्पन्न हो सकता ) ओर यहीं 
परस्त्रियोंके ग्रहण करनेवाले रावणको मैंने देखा ॥ ३६ ।। मनस्वी हनुमानके मनमै दूसरी 
चिन्ता उत्पन्न हुई । प्रमाणोंके द्वारा सिद्ध सिद्धान्त जाननेवाले ` हनुमानको चह चिन्ता कर्तव्य 
अकतेव्यका निश्चय करनेवाली थो ॥ ४०॥ मैंने रावणकी समस्त. स्त्रियोंको छिपकर देखा; पर 
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मनो हि हेतु; . सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने । छमाशुभास्ववस्थासु त्च भे सुव्यवस्थितम्‌ ॥३२॥ 
नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमागितुम । स्त्रियों हि सत्रीषु दश्यन्ते सदा संपरिमागणे ॥४३॥ 
यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्यैते । न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमागितुम्‌ ॥४४॥ 
तदिदं मागितं तावच्छुद्धेन मनसा. मया । रावणान्तपुरं सर्व इश्यते न च जानकी ॥४५| 
देवगन्धवेकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान । अवेक्षमाणो इनुमान्नेवापश्यत जानकीम ॥४९ | 
तामपश्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरास्त्रयः । अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुसुपचक्रमे ॥४७॥ 
शस भूयः सर्वतः श्रीमान्मारुतिर्यत्नमाश्रितः । आपानभूमिमुत्सुज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे ॥४८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 


— — en 


Cc 
दादशः सर्गः १२ 
- स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लताग्रहांश्चित्रगृहान्निशाशृहान्‌ । 
. जगाम सीतां भति दर्शनोत्सुको न चेव तां पश्याति चारुदशनाम ॥ १ ॥ 
स चिन्तयामास ततो महाकापेः प्रियामपश्यन्रघुनन्दनस्य ताम्‌ ।. 
शवं न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली ॥ २॥ 


मेरे मनमै किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं हुआ ॥ ४१॥ मन्दी सब इन्द्रियोंको अपने विषयों. 
में प्रबृत्त करानेका हेतु है । अच्छे ओर बुरे कार्योमे वहीं प्रवृत्त कराता है । पर मेरा मत हृढ़ है 
॥ ४२ ॥ मैं सीताको दूसरी जगह ढूँढ़ कहाँ सकता था । दूँढनेवाले खियोंको सदा ख्रियोंमे ही 
दढा करते दें ॥ ४३॥ जिस प्राणीकी जो जाति है वह उसीमै ढूंढा जाता हे । खोई हुई खरी. 
हरिणियोंके बीच नहों ढूँढ़ी जा सकती ॥ ४४ ॥ मैने शुद्ध मनसे रावणका यह समस्त श्रन्तःपुर 
दँ ल क यी मा ॥ ४९ ॥ देवता, गन्धर्वं और नागकन्याओंको बली 
: व में चद देखा; पर जानकोको - नहीं ॥ ४६॥ हनुमान सीताको वहाँ न देखकर तथा अन्य 
, अनेक स्त्रियोंको देखकर वहाँसे दूसरी जगह चलनेके लिए तैयार हुए ॥ ४७ 1 श्रीमान्‌ हचुमान 
सीताको सव जगह ढूँढ़नेके [लिए उद्योग करनेकी इच्छासे उस स्थानको छोड़कर दूसरी जगह 
दृढ़नेके लिए गए॥ ४८॥  ' `. | प्र पय | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका ग्यारहवौँ सगै समाप्त | 
र उस रावणके घरम जाकर सीताको देखनेकी इच्छा रखनेवाले हमुमानने लतागृह ( लता 
सै आ्हादिते घर ), चिजयृह ( चित्रकारीडे घर ), ला (रस, लाय ( ह 
कर देखा, पर मा सीताको नहीं देख सके ॥ १ ॥ रामको प्रिया सीताको न देखकर हड 
मान मनहीमन विचार करनेलगे कि अवश्यही सीता अव वर्तमान नहँ है; यदि वह होती ती 


: 
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सा राक्षसानां प्रवरेण वाला स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती । 

अनेन नूनं प्रते दृष्टकमेणा इता मवेदार्थपथे परे स्थिता ॥ ३॥ 

विरूपरूपा विकृता विवचेसो महानना दीर्धेविरूपदर्कनाः। | 

समीक्ष्य ता राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्ठा . जनकेश्वरात्मजा ॥ ४ ॥ 

सीतामदृष्ठा हनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरम । 

न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गति? सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः ॥ ५ ॥ 
दृष्टमन्तःपुर॑ सर्वे दृष्टा राक्षसयोषितः । न सीता हश्यते साध्वी हथा जातो मम श्रमः। ६ ॥ 
किं चु मां बानराः सवे गते वक्ष्यन्ति संगताः । गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृते तद्वदस्व नः ॥ ७॥ 
अष्ट्रा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम्‌ । धुव प्रायसुपासिष्य कालस्य च्यतिवतेने ।। ८ ॥ 
कि वा वक्ष्यति बद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः । गत पारं ससुद्रस्य वानराश्च समागताः ॥ ९ ॥ 
अनिवेंदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम्‌ । भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः ॥१५॥ 
अनिर्वेदो हि सततं सार्थेषु प्रवर्तक; । करोति सफले जन्तोः कर्म यच्च करोति सः ॥११॥ 
तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टे$हमुत्तमम । अदृष्टांश्र विचेष्यामे देशान्रावणपाछितान ॥१२॥ 
आपानशाला विचितास्तथा पुष्पग्रहाणि च । चित्रशालाश्च विचिता भूयः कीडाग्रहाणि च॥१.२॥ 
निष्छुटान्तररथ्याश्च विमानाने च सर्वशः । इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे ॥२४॥ 


दूँढ़नेपर अवश्य मिलती ॥ २॥: अपने शीलकी रक्षामें तत्पर खती सीताको इस. दुष्ट राक्षस" 
राजने मार डाला दोगा, क्योंकि वह आर्योके मागेपर चलनेवाली थो ॥ ३॥ सम्भव है कि इन 
नकटी कानी विरूप राक्तसियोंको देखकर सीता स्वयं यहांसे भाग गई हो, राक्षसराजकी ये 
स्त्रियां देखनेमे भद्दी, बड़े मुंहबाली ओर लंबे शरीरबाली हैं ॥ ४ ॥ सीताको न देखकर, समुद्र 
लांघनेका फल न पाकर, सुग्रीचके पास जानेका मार्ग नहीं है, मैंने सुप्रीवकी दी हुई अवधि भी 
बिता दी । वह वानर बड़ा कठोर दंड देनेवाला ओर बलवान्‌ है ॥ ५ ॥ रावणका ससुचा रनि- 
वास देख लिया, रावणकी सब स्त्रियां देख ली पर साधवी सीता कहीं दिखायी नहीं पड़ीं, -मेरा 
परिश्रम व्यर्थ गया ॥ ६ ॥ वहाँ जानेपर जो बानरं सिलंगे उनसे में क्या कहंगा, साध्वी सीता 
नहीं दोख पड़ती, मेरा परिश्रम व्यर्थ गया, जब वे पुछेगे कि वीर वहां जाकर तुमने क्या किया 
सो हमसे कहो ॥ ७ ॥ जानकी सीताको बिना देखे, में क्या कहुंगा, अवश्यही समय बीत जानेके 
` कारण उपवासके द्वारा मुझे प्राण त्याग करना पड़ेगा ॥ ८॥ बूढ़े जास्बचान ओर अंगद मुझसे 
क्या कहेंगे, सघुद्रके पार जानेवाले मुझसे मिलनेपर दूसरे वानर क्या कहेगे॥ & ॥ हताश न 
होना सफलताका सूल है, वद्दी परम सुख है, जिन स्थानोंको मैंने नहीं दूँहा है, अब उन्हे दूँगा 
॥१०॥ उत्साह सब कायोमे प्रवृत्त करता है, भौर सञुष्यके दारा प्रारंभ किये काथो मे सफलता देता 
है ॥११॥ अतएव चित्तको स्थिर कर उत्साहपूवेक प्रयत्न करू, अब में राचणपालित उन स्थानोंकों 
देखुंगा जिन्हें में अभी नहों देख सका हूँ ॥ १२॥ आपानशाला मैने देखी, पुष्प, चित्रशाला 
तथा क्रोडागृहको मैने पुनः ढूँहा, घरके बागकी गलियों ओर विमानोंको भी मैंने देखा, ऐसा 
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भूमीग्रहांश्वेत्यग्रहान्ग्रहातिग्रहकानपि । उत्पतान्निपतंश्रापे तिष्ठन्गच्छन्पुनः कचित्‌ ॥१५| 
` अपदृष्वंश्व द्वाराणि कपाटान्यवघट्टयन्‌। । भविशक्षिष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्निव ॥१९॥ 
सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकापेः | चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते । 

रावणान्तःपुरे तस्मिन्यं कपिने जगाम सः ॥१७॥ 
्ाकारान्तरवीथ्यश्च वेदिकाश्चैत्यसंश्रयाः । श्वश्रनाश्व पुष्करिण्यश्च सर्व तेनावलो कितम्‌ ॥ १८॥ 
राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा । दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥१९॥ 
रूपेणाप्रतिमा ळोके परा विद्याधरस्त्रियः । दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ॥२०॥ 
` नागकन्या वरारोहाः, पूर्णचन्द्रनिभाननाः । दृष्टा इनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥२१॥ 
ममथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धता; । दृष्टा इनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥२२॥ 
सोऽपश्यंस्तां महावाहुःपञ्यश्चान्या वर स्त्रियः। विषसाद महाबाहुईनूमान्मारुतात्मजः ॥२३॥ 
उद्योगं वानरेन्द्राणां इनं सागरस्य च । व्यर्थ वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागतः ॥२४॥ 
अबतीये विमानाच्च इनूमान्मारुतात्मजः । चिन्ताबुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥२५॥ 

इत्या औमद्रामायरे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकारडे द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
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विचार करके दडुमान पुनः सीताको दूँढ़ने लगे ॥ १३॥ १७ ॥ तहखाना, मंडप, . एकांतमें बने 
घरोंको हनुमान ह'ढने लगे, ऊपर नीचे उतरकर, कहाँ उहरकर, कहीं चलते चलते हनुमान सीताः 


को हू ढ़ने लगे ॥ १५॥ किचाड़ खोलकर उन्हे वन्द्‌ कर, कहीं घुसकर, कहींसे निकलकर, कही 
दु 9 9 १ कलकर, 
ऊपर जाकर, कही नीचे उतरकर हचुमांन सीताको दूने लगे ॥ १६॥ हनुमानने सब स्थानको 
बडा, रावणके घरमे चार अंगुल भी ऐसी जगह नहीं [| 


चारदीवारियोंकी गलियों, मंड पकी वेदिका, 


गढे, तालाब इन सब स्थानोंको हचुमानने देखा 
॥ १८॥ विरूप, विकृत, अनेक प्रकारको राक्षसियां ! देखीं ? पर वहां सीता दिखायी 
न पडो ॥ १६ ॥ विद्याधरको जन्द्रो खिया हनुमानने वहां देखीं 


दिखायी न पड़ी,॥ २० ॥ नागको चंद्रमुखी सुन्द्रो स्त्रिया 
न पड्डी ॥ २१॥ बलपूर्वक वन्दी करके ल ह स्त्रियां हचमानने देखी पर वहाँ सीता दिखायी 


धाय चिन्तितं ओर अपना 1 देख- | 
कर वायुपुत पुनः चिन्तितं हुए ॥ २७ ॥ शोकके कारण न पसा या 


लाले चिन्ता करने लगे ॥ २५ | उनको सब इन्दियां शिथिल हो गई याँ 
| : आ य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका बारहवाँ सर्ग समा्त। 


~ 
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बिमानाज्ञ स संक्रम्य. प्राकारं हरियूयपः । हनूमान्वेगवानासीयथा विद्युद्घनान्तरे ॥ १.॥ 
संपरिक्रम्य इनुमान्रावणस्य निवेशनान्‌ । अदष्ट्वा जानकी सीतामन्रवीद्वचनं कपिः ॥ २॥ 
भूयिष्ठं लोलिता लड्डा रामस्य चरता मियम्‌ । न हि पश्यामि वेदे सीतां सर्वाङ्गशोभना ॥ ३ ॥ 
पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा । नद्योऽनूपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः ॥ ४॥ 
लोलिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम्‌ । इह संपातिना सीता रावणस्य निवेशने । 

आख्याता श॒भ्रराजेन न च सा हस्यते तु किम्‌ ॥५॥ 
किं तु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा । उपतिष्ठेत . विवशाः रावणेन हृता बलात्‌ ॥ ६॥ 
क्षिम्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः । बिभ्यतो रामवाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ || ७॥ 
अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषाविते । मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम्‌ ॥ ८ ॥ 


haha ha 


रावणस्योस्वेगेन सुजाभ्यां पीडितेन च । तथा मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया ॥ ९ ॥ 
उपर्युपरि सा नूनं सागरं ऋमतस्तदा । विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा ॥१०॥ 
आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः । अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपरिवनी ॥१२॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीमिरसितेक्षणा । अदुष्टा दुष्टभावामिभेक्षिता सा भाविष्यति ॥१२॥ 


हचुमान विमांनसे उतरकर चारदी वारी पर आए, मेघोंमे बिजली जिस तरह चलती है 
हनुमान भी उसी तरह वेगसे चलते थे॥१॥ रावणके सब घरोंमे घूमने पर भी जब इनुमानने सीता- 
को नहीं देखा, तब वे आपद्दीआप बोले,.॥ २॥ रामचन्द्रके प्रिय करनेको इच्छार मैने छंका बार 
बार देखो, पर सर्चोंग सुन्द्री सीताको में नहीं देख सका ॥ ३ ॥ छोटे बड़े तालाब, छोरी बड़ी 
नदियां, जलके पासके जंगल, दुर्गम पहाड़ इस प्रकार खंकाको समस्त भूमि मैंने ढूँढ डाली, पर 
सीता नहीं मिली, शुश्रराज सम्पातिने इसी रावणके घरकाद्दी पता बतलाया था, पर वह 'दिख- 
लाई क्यों नहीं पड़ी ॥ ४-५ ॥ रावणने बलपूचंक सीताका हरण किया है, तो क्या यह रावणको 
स्वीकार करेगी, पर वह तो सीता है अर्थात्‌ भूमिसे उत्पन्न हुई है, घह तो मिथिलाधिपति 
विदेह जनकराजकी पुत्रो है ॥ ६॥ रामके बाणसे डरा हुआ रावण जब सीताको लेकर आकाश- 
मै उड़ा होगा, तभी सोता गिरगई ऐसा मालूस पड़ता है ॥ ७॥ अथवा सिद्धोंके मांगामें जब 
रावण सीताको लेकर चला होगा, उस समय समुद्रको देखकर सीताका हृहय फर गया होगा. 
॥ ८॥ रानणके अधिक वेगके कारण तथा उसकी सुजाओंके दृढ़ बंधनसे पीड़ित होकर विशा- 
लाक्षी आया सीताने प्राण त्याग कर दिया है, ऐसा मालुम पड़ता है ॥&॥ समुद्रके जलके ऊपरसे 
जब रावण सीताको ले जा रहा था, उस समय छुटपटाती हुईं सीता समुद्रमे गिर तो नहीं गाई 
॥ १० ॥ अथवा अपने धर्मको राक्षाम तत्पर, बन्घुहीन बेचारी सीताको इस नोच रावणने 
कहीं खा तो नहीं डाका ॥ ११॥ अथवा दुष्ट अभिप्राय रखनेवाळी रावणको खियोने साध्वी सीता- 
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अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने । शशं छालप्यते बाला पञ्जरस्थेव सारिका ॥१३| 
जनकस्य कुळे जाता रामपत्नी सुमध्यमा । कथपुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वश त्रजेत्‌ ॥९श 
विनष्टा वा प्रणष्टा बा सृता वा जनकात्मजा । रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम्‌ ॥१५॥ 
निवेद्यमाने दोषः स्याद्दोषः स्यादनिवेदने । कथं न खलु कर्तव्यं विषम प्रतिभाति मे ॥१६॥ 
अस्मिन्नेवंगते कार्य माप्तकालं क्षमं च किम्‌ । भवेदिति मतिं भूयो इनुमान्मबिचारयन्‌ ॥१७॥ 
यदि सीतामदष्ठाह वानरेन्द्रपुरीमितः । गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ॥१८॥ 
रेद्‌ लङ्घने व्यर्थं सागरस्य भविष्यति । परवेशश्चैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनम्‌ ॥१९॥ 
किं वा वक्ष्यति सुग्रीबो इरयो चापि संगताः । किष्किन्धामनुसंप्राप्तै तौ वा दशरथात्मजौ ॥२०॥ 
गत्वातुयदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः । न इष्ठेति मया सीता ततस्त्यक्ष्याति जीवितम॥२१॥ 
परुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनम । सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रत्वा स न भविष्यति ॥२२॥ 
त तु कृच्छात दृष्टा पश्वत्वगतमानसम । भृशानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः ॥२३॥ 
विन्ष्टी ्ातर श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति । भरतं च सृं ष्ट्रा शत्रुन्नो न भविष्यति ॥२४॥ 
पुतरान्मृतान्समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः । कोसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संजयः ॥२५॥ 
कतङ्गः सत्यसंधश्च झुग्रीबः इवगाधिपः । रामं तथागतं ष्ट्रा ततस्स्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥२६॥ 


को खा डालां होगा ॥ १२॥ अथवा रावणके घरमें ही वह कहीं रक्खी गई होगी ओर उसका 
. दुलार दो रहा दोगा, जिस प्रकार पिंजडेकी तोती दुलारी जाती है ॥१३॥ सुमध्यमा रामपत्नी जनकके 
कुलमे उत्पन्न, कमलनयनी सीता रावणके वश कैसे हो सकती है 
या नष्ट हो गयी, पर उससे प्रेम करनेवाले रामचन्द्रसे तो ये वातं नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि 
इनमें कुछ प्रमाण नहीं है ॥ १५ ॥ बिना निश्चय किये रामचन्दसे 


चन्द्र जीवित नहीं रह संगे ॥ २२ ॥ रामचन्द्रको ऐसा दुखो देखकर 
कर, उनमे अतुरांग रखनेवाले वद्धिय १ खा दुखो » सरनेके लिए तयार देख" 
भाइयोंका मरना सुनकर मान लदमण भी जीवित नहीं रद्द सकेंगे ॥ २३॥ इन दोनो 


EE 
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दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्थिनी । पीडिता भर्तेशोकेन रुमा त्यक्ष्याते जीवितम ॥२७)॥ 
वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककशिंता । पश्चत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति ॥२८॥ 
मातापित्रोविनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च । कुमारोः्प्यद्रदस्तस्माद्विजाहिष्याति जीवितम्‌ ॥२९।। 
भतेजेन तु दुःखेन अभिभूता वनोकसः । शिरांस्यभिइनिष्यन्ति तळेमुष्टिभिरेव च ॥३०॥ 
सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना । छालिताःकपिनाथन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः ३९॥ 
न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः । क्रीडामनुभविष्यान्ति समेत्य कपिकुञ्जराः ॥३२)॥। 
सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृच्यसनपीडिताः। शेलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च ॥३३॥ 
विषपुद्वन्धन वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा । उपवासमथो श्नं प्रचरिष्यन्ति . वानराः ॥३४॥ 
घोरमारोद्नं मन्ये गते मयि भविष्याते। इध्वाकुकुलनाशश्र नाशश्चैव वनोकसाम ।॥३५॥ 
सोऽहनेव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः। नहि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना ॥३६॥ 
मय्यगच्छति चेहस्थे ध्मीत्मानो महारथौ । आशया तौ धरिष्येते वानराश्च तरस्विनः ॥२७॥ 
हस्तादानो सुखादानो नियतो टक्षमूलिक; । वानप्रस्थो भविष्यामि अदृष्ठा जनकात्मजाम्‌ ॥३८ी। 
सागरानूपजे देशे बहुमूलफलोदके । चितिं कृत्वा भ्रवेक्ष्यामे समिद्धमरणीसुतम्‌ ॥३९॥ 
उपविष्टस्य वा सम्यर्लिङ्गिनं साधयिष्यतः । शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः शवापदानि च ॥४०॥ 


रामचन्द्रकी वैसी दशा देखकर प्राणत्याग करगे ॥ २६ ॥ सुग्रीबके मरनेपर पतिशोकसे टुःखिनो 
दीना बिचारी रुमा भी प्राणत्याग करेगी ॥ २७ ॥ तारां तो पहलेहीसे वालिके दुःखसे पीडित 
ओर शोकित है, राजा सुग्रीवके मरनेपर वह भी मर जायगी ॥ २८॥ माता पिताके दुःखसे तथां 
सुग्रोचके दुःखसे कुमार अंगद्‌ भी प्राणत्याग करेंगे ॥ २३ ॥ स्वामिदुभ्खसे दुःखित वनवास 
भी शिर पीरने लगेंगे ॥ ३० ॥ यशस्वी चानरनाथके द्वारा सहानुभूति ओर सम्मानसे पालेगए 
ये चानर प्राणत्याग करेगे ॥ ३१ ॥ अब सब वानर वनों, पर्वेता तथा शुप्तस्थानोंमे मिलकर क्रोडा- 
सुखका अनुभव नहीं कर सके गे ॥ ३२ ॥ श्रेष्ठ वानर स्वामिवियोगसे दुखी होकर, स्त्रीपुच तथा 
सचिवोंके साथ पवतके शिखरसे समतल भूमिमे या'ऊबड खाबड भूमिम गिरकर, प्राण त्याग 
करेंगे ॥ ३३ ॥ वे वानर विष ' खालेगे, फांसी लगा लेंगे, आगमे कूद पड़ंगे, उपवास करेगे 
अथवा अपने शरीरपर शस्त्रप्रहार करेंगे । किसोप्रकार वे प्राणत्याग जरूर करेंगे ॥ ३७ ॥ 
वहाँ जोनेपर रोनेका बडा विषादमय दृश्य होगा, इचवाकुकुल ओर वानरोंका नाश होजायगा 
॥ ३५ ॥ इसकारण मैं यहांसे किष्किन्धा नगरीमें लोटकर नहीं जाऊंगा । मेथिलोका बिना पता 
लगाए मैं सुग्रीचको नहीं देख सकूँगा ॥ ३६ ॥ में नहीं लोट्‌ंगा, यहीं रह जाऊंगा तब चे धर्माः 
त्मा ओर चीर राम तथा लदमण आशासे जी सकंगे । जल्द्बाज बानर सी बच ज्ञायँगे ॥ ३७॥ 
सीताको चिना देखे, खानेवालेके हाथ या सुखसे गिरे अन्नको खाकर मै वानप्रस्थ हो जाऊंगा 
ओर वृक्षोंके नीचे निवास करूंगा ॥ ३८॥ सागरके तीरपर जहाँ फल मूल जलको अधिकता 
होगी, वरही चिता बनाकर सै आगमे कूद पडंगा ॥ ३६ ॥ अथवा उपबासके द्वारा ग्रांणत्याय 
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इदमप्युषिभिरेष्ठै निर्याणमिति मे मतिः। सम्यगापः मवेक्ष्यामि न चेत्पश्यामे जानकीम्‌॥४१| 
सुजातमूला सुभगा कीतिमाला यशस्विनी । प्रमझा चिररात्राय मम सीतामपञ्यतः ।।४२॥ 
तापसो वा मविष्यामि नियतो इक्षमूलिकः । नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्ठा5सितेक्षणाम ॥४श॥ 
यदि तु मतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्र । अङ्गदः सहितः सवेर्वानरेने भविष्यति ॥४४॥ 
विनाशे बहवो दोषा जीवन्माप्नोति' भद्रकम्‌ । तस्मात्माणान्धरिष्यामि धुवो जीवाति संगमः ॥४५॥ 
एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन्बहु । नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिङुञ्जरः॥४६॥ 
ततो विक्रममासाथ धैथेवान्कपिकुञ्जरः । रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महात्रलम्‌ । 

काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीणी भविष्यात - ॥४७॥ 
अथवेनं समुत्क्तिप्य उपर्युपरि सागरम । रामायोपहारष्यामे पशं पश्चपतेरिव ॥४८॥ 
इति चिन्तासमापन्नः सीतामनधिगम्य ताम । ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः ॥४९॥ 
यावत्सीतां न पञ्यामि रामपत्नीं यशस्विनीम्‌। ताबदेतां पुरीं छङ्कां बिचिनोमि पुनः पुनः ॥५०॥ 
संपातिवचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम्‌ । अपश्यन्राघवो भार्या निर्देहेत्सववानरान्‌ ॥५१॥ 
इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः । न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः ॥५२॥ 
अशोकवानिका चापि महतीयं महाद्रुमा । इमामधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया ॥५१॥ 


करनेके लिए बैठे हुए, मेरे शरोरका मांस कोण तथा हिस्नजन्तु खा जायंगे ॥४०॥ यदि मै जानकी- 
को न देख सङूँगा तो आनन्द्से जलमें प्रवेश करूंगा। में समभता हूँ कि इस प्रकार शरीर त्यांग 
करना ऋषियोंने मेरे लिए उत्तम ठहराया है ॥ ४१ ॥ यदि मैं सीताको न देख सक्ूँगा तो मेरी 
कोति जिसका प्रारम्भ उत्तम हुआ था और जो आगे बढ्नेवाली है, उसका सदाके लिए अन्त 
हो जायगा ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ अथवा सदा वृक्षके मूलमें रहनेवाला तपस्वी. बन जाऊंगा, पर उन _ 


हान याल सीताका चिना पता पाये यहांसे लोटकर नहीं जांऊंगा॥ ४३ ॥ यदि सीताको 
ये मे यहांसे लोट जाऊ तो सब बानरोंके साथ अंगदका नाश हो जायगा ॥ ४४॥ 


। मरनेमे अनेक दोष है, जीता डुआ मजुष्य कल्याण पा जाता है, इसलिए मै अवश्य प्राणघारण 


करू गा, शायद कमी सीता मिलही जांय ॥ ४५.॥ इस तरहके अनेक उनके 
नमे जे: दुखदायी विचार 
कल जळ अन्तिम निर्णय न कर सके ॥४६॥ घोर कपिश्रेष्ठ इचुमानके मनमें उत्साह 
न ला --महाबत्ती रावणको में मार डाळूंगा इसप्रकार सीताहरणका बदला 
् ए ॥ ४७ ॥ का समुद्रके ऊपरही ऊपर लेजाकर' रावणको रख दूंगा, जिसप्रकार 
पशु उपहारम दिया जाता है ॥ ४८॥ सीताको न पाकर हनुमान चिन्तित हु०५ 
यशस्विनी सीताको न देखूंगा होकर वे पुनः विचार करने लगे ॥ ४६ ॥ जबतक रामपत्नी 
के कहनेसे में रामचन्द्रको तबतक इस लंकापुरीको बारबार हढुंगा ॥ ७० ॥ यदि सम्पाती- 
जला देंगे ॥ ५१ ॥ अत ले पशा तो वे यहां सीताको न देखकर अवश्यही सब वानरोकी 
बिससे मेरे कारण सब वानरोंका नाश न हो ॥ ५२ ॥ यह अशोकवारिका है, यह बँ | 
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वसून्स्ट्रांस्तथादित्यानस्विनो मरुतोऽपि च । नमस्कृत्वा गामेष्यामे रक्षसां शोकवर्धनः ॥५४॥ 
जित्वा तु राक्षसान्देवीमिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम। संप्रदास्यामि रामाय सिद्धीमिव तपस्विने ॥५५॥ 
स सुहूतैमित्र ध्यात्वा चिन्ताविग्रथितेन्द्रिय । उदतिछठन्महाबाहुइंनूमान्मारुतात्मजः ॥९६॥ 

नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 

नमोऽस्तु र्ट्रेन्धयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुह्णेभ्यः ॥ ५७ ॥ 
स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति; । दिशः सर्वाः समालोक्य सोऽशोकबानिकां प्रति॥५८॥ 
स गत्वा मनसा पूर्वपशोकवानेकां शुभाम्‌ । उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ॥५९॥ 
धुव तु रक्षोवहुला भावेष्याते वनाकुला । अशोकवनिका पुण्या सर्वेसंस्कारसंस्कृता ॥६०॥ 
रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्‌। भगवानपि विश्वात्मा नातिक्षोमं प्रवायात ॥६१॥ 
संक्षिप्तोऽय मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च । सिद्धे दिशन्तु मे सर्वे देवाः सषिंगणास्त्विह ॥९२॥ 
ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान्देवाश्चैव तपस्विनः । सिद्विमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च चञ्जश्रत्‌॥६२३॥ 
वरुणः पाशहस्तञ्च सोमादित्यौ तथैव च | अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च ॥६४॥ 
सिरे सर्वाणि भूताने भूतानां चैव यः प्रभु; । दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदृष्टाशपथि गोचरा; ॥ ९०) 

तढुन्षसँ पाण्डुरदन्तमत्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनम्‌ । 

रक्ष्ये तदायोवदनं कदा न्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यवचसम्‌ ६६ 


बड़ी है और इसके पेड़ भी बहुत बड़े हैं, इसमें जाऊंगा, क्योंकि इसे भमी मैने नहीं ढूँढा ह 
॥५३॥ राक्षसोंका शोक बढ़ानेवाला में वसु, रुद, आदित्य आश्विनीकुमार ओर वायुको नमस्कार 
करके जाऊंगा ॥५४॥ राक्षसोंको जीतकर में इच्वाकुकुलनन्दिनी सीता रामचन्द्रको दूंगा, जिस 
प्रकार तपस्वियोंको सिद्धि दी जाती है ॥ ५५ ॥ थोड़ीदेर सोचकर चिन्तासे शिथिलेन्ट्रिय महा- 
बाहु हनुमान उठे ॥ ५६ ॥ लदमण सहित रामचन्द्रको नमस्कार, जनकपुत्री उस देवीको नमस्कार, 
रुदर, इन्द्र, यम, वायुको नमस्कार, चन्द्र, अग्नि ओर. देवगणको नमस्कार ॥५७॥ इन सबको, ओर 
सुग्रीवको प्रणाम करके तथा सब दिशाओंको देख करके हनुमान पहले मनही मन सुन्द्र अशोक 
वाटिकामें गए और आगेका वे काम सोचने लगे ॥ ५८ ॥ ५8 ॥ निश्चय इसमें बहुत राक्षस रहते 
होंगे, यद सुन्दर वाटिका खूब सींची गई होगी, खुब साफ सुथरो होगो ॥ ६० ॥ रक्षक यहां 
रक्खे गये दाँगे, जो व॒क्षोंकी रक्षा करते होंगे, भगवान वायु सी यहां जोरसे नहों बहते ॥ ६१॥ 
रामके कामके लिए मैंने अपना शरीर रावणकी वाटिकामे डाल दिया, ऋषियोंके साथ 
सब देवता मेरा कल्याण करें ॥ ६२ ॥ ब्रह्मा, भगवान्‌ स्वयस्भू, देवता, तपस्वी, अग्नि, वायु, 
वज्रधारी इन्द्र मुझे सिद्ध दे ॥६३॥ पाशधारी वरण, चन्द्रमा, सूय, दोनों अश्विनीकुमार तथा 
सब मरुत मुझे सिद्धि दे' ॥ ६४ ॥ सब प्राणी तथा प्राणियोंके स्वामी घुझे सिद्घ दंगे, मागमे 
दृष्ट अद्रृष्ट लो कोई होगा, व ६ मुके सिद्धि देगा ॥ ६५ ॥ प्रसन्न चन्द्रमाके समान सुन्दर, आर्या 
सीताका सुख मैं कब देखूंगा, जिसके ऊंची नाक है, सफेद दांत है, जिसकी मुस्कान सुन्दर है ओर 
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92 ह व्व चारोंओर:लगे, है ॥ ५ ॥ पक्षी, हिरन 


- वाले मनुष्य प्रसन्न हो जाते थे । 


बास्मीकीय-रामायणे CE 


क्षद्रेण हीनेन नृशंसमूरतिना - सुदारुणालंकृतवेपधारिणा । 
वलामेभूता ह्यवला तपस्विनी कथं नु में दाष्टिपयेड्य सा भवेव ॥६७॥ 
` इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥१३ ॥ 


चतुदंशः सर्गः १४ 
स सुहतेमिव ध्यात्वा मनसा चापिगम्य ताम । अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेइपनः ॥ १॥ 
स तु संहृष्टसवाङ्ग; माकारस्यो महाकपिः । पुष्पिताग्रान्सन्तादौ ददर्श विविधान्द्रमान ॥ २॥ 
सालानशोकान्भव्यांश्र चंपकांदच सुपुष्पितान | उद्दालकानागदक्षांश्चूतान्कापेमुखानापे ॥ ३॥ 
तथान्नबणसंपन्नाताशतसमन्वितान्‌ | ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे क्षवाटिकाम ॥ ४ ॥ 
स भविश्य विचित्रां तां विहगेरभिनादिताम । राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो इताम्‌ ॥ ५॥ 
बिहगैरमंगसङ्घैक्व बिचैत्रा चित्रकानना । उदितादित्यसंकाशां ददर्श इनुमान्वला ॥६॥ 
दतेनीनाविधैटेक्षे:  पुष्पोपगफलोपणे। । कोकिलेशडराजेश्व मत्तेनित्यनिषोविताम ॥ ७॥ 
प्हृष्रमनुजा काले मृगपक्षिमदाकुलाम्‌ । मत्तबहिणसंघुष्टां नानाद्रजगणायुताम ॥ ८॥ 
मागेमाणो वराराहां „राजपग्रीमानान्दिताम्‌ । सुखमसुपान्विहगान्योधयामास बानरः ॥ ९ ॥ 


जिसकी आंखे कमलपतरके समान हैं ॥६६॥ चुद, हीन, क्रमूति ओर भयानक होनेपर भी अलंकार 
युक्त वेष घारण करनेवाला रावण बलपूर्वक सीताको हर ले आया है. उस सीताको में कैसे 
देख सकूंगा ॥ ६७ ॥ , 
&+ ` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका. तेरहवां सर्ग समाप्त | 
हेघुमान थोडीदेर तक विचार करते रहे | घे मनहं 
रावणके घरपरसे अशोकवारिकाकी चहारदीचारीपर 
ह प्रसन्न डि रोमांच हो गया, उन्होंने वसन्त 
२॥ साल, अशोक, भव्य, फूले हुए चम्पक, उद्दालक 
आशख्रबृच्त उन्होंने देखा ॥ ३॥ १ फेल हुप चम्पक, उद्दालक, नागवूक्ष तथा कपिसुख जातिक 


। अग्नि सुयंक्रे समान वह. वाटिका मालूम 


मयूर बोल रहे थे 1 ओर अनेक य घोर एसी अपनी मस्तीसे उस घनमे विचर रहे थे। मस्त | 


द : घुन्द्रकाण्डप 


उत्पतद्भिद्वििगणैः पक्षवीतेः . समाहताः । अनेकवणी विविधा सुसुचुः पुष्पदृष्ठयः ॥१०॥ 
पुष्पावकीर्णः छुशुमे इनूमान्मारुतात्मजः। अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः ॥१९॥ 


दिशः सरवाभिधावन्त हक्षखण्डगतं कपिम्‌ । दृष्टा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे ॥१२॥ . 


दृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णा। पथग्विधेः । रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥१.३॥ 
तरास्त्रिना ते तरवस्तरसा बहु कम्पिताः । कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा ॥१४॥ 
निधूतपत्रश्ञिखराः  शीणपुष्पफलटुमाः । निक्षिप्तव्रामरणा धूती इव पराजिताः ॥१५॥ 


इनूमता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । पुष्पपत्रफलान्याशु मुसुचः फलशालिनः ॥१६॥ ` 


बिहङ्गसंवेशिनास्ते स्कन्धमात्राश्रया दरुमाः । वभवुरगमाः सर्वे मारुतेन बिनिधुता; ॥१७॥ 


विधूतकेशी युवतियथा मृदितवर्णका । निपीतञ्यमदन्तोष्ठी नसेदेन्तैश्च विक्षता ॥१८॥ 
तथा छाङ्गलहसतैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता । तयैवाशोकवानिका प्रभग्नबनपादपा ।।१९॥ 


महालतानां दामानि च्यधमत्तरसा कपिः । यथा प्राटषि वेगेन मेघजालानि मारुतः ॥२०॥ 
स तत्र मणिभूमीइच राजतीशच मनोरमाः! तथा काञ्चनभ्रूमीशच विचरन्ददृशे कापिः ॥२१॥ 
वापीशच विविधाकाराः पूर्णाःपरमवारिणा । महांहैमणिसोपानैरुपएन्नास्ततस्ततः ॥२२॥ 


हजुमानने सुख-से सोप हुए पक्षियोंको जगा दिया ॥&॥ पक्षियोके उड़नेके समय, उनके पंखोंकां हवा 
लगनेसे पुषिपत वृक्षोंने अनेक प्रकारके फूल बरसाये ॥ १० ॥ वायुपुत्र दृजुमान, पुष्पसे भर जानेके 
कारण उस अशोक वाटिकामे, पुष्पमय पवतके समान मालूम पड़ने लगे ॥११॥ चारोः दिशाओं- 
में घूमकर वृक्षोंके समूहमे आये हुए हनुमानको देखकर वहाँके राक्षस आदि ने समभा 
कि यह वसन्त ही रूप धारण करके आया है ॥ १२॥ भिन्न-भिन्न रंगके पुष्प चक्षोंसे पृथिवीपर 
गिरे थे, जिनसे वहाँकी भूमि अलंकृता स्त्रोके समान मालुम पड़ती थी ॥१३॥ बलवान, हनुमानने 
वेगसे अनेक वृच्षोंको बहुत हिलाया, जिससे उन वृक्षोंने तरह-तरहके फूल गिराए ॥ १७ ॥ वृच्तोंके 
शिखरके पत्ते कॅपा दिये गये थे, उनके पुष्प फल नोचे गिरा दिये गये थे, अतएव चे वृक्ष चस्त्रा- 
लंकार रहित जुआमे हरे ज्ञ्राड़ियोंके समान मालुम पड़ते थे ॥ १५॥ वेगवान हनुमानेके 
द्वारां कॅपाये गये उन फलशाली उत्तम वृक्षोंने शोधही पुष्प-पत्र-फल आदि गिरा दिए ॥ १६॥ 
वायुके दारा कंपित होनेके कारण पक्षियोंने वृक्षोंका त्याग कर दिया। इस प्रकार बृच्षोंमे . 
केवल रहनियाँ रह गयीं। अतपच, घे वृक्ष जानेके अयोग्य अर्थात्‌ विधामके अयोग्य हो 
गये ॥ १७ ॥ जिस युचतीके चाल बिखरे हुए है, जिसके अंगराग उचर गये है, जिसके सुन्दर 


दाँतवाले ओष्ठोंका पान किया गया है ओर जो नखों और दाँतोंसे विक्षत हुई है, उसीके समान 


हनुमानकी पूँछ, दाथ और चरणोंसे मखली हुई, अशोक चारिका भी हो गई थी ओर उसके 
चृक्त गिर गये थे ॥१८, १६ ॥ हनुमानने वेग पूवक, बड़ी-बड़ी लताओंके तने तोड दिये, जिस 
प्रकार वर्षा ऋतुमे हवा मेघजालको तोड़ देती है ॥ २०॥ वहाँ घूमते हुए हसुमानने मणि, 
चाँदी ओर सोनेको सुन्द्र भूमि देखी ॥२१॥ वहाँ अनेक प्रकारके बने हुए तालाब थे; जिनमे स्वच्छ 


pa, 
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सुक्ताप्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुटिमाः । काश्चनैस्तरुमिदिचत्रैस्तीरजैरुपशोभिताः ॥२३॥ 
बुद्पद्मोत्पलबनाञ्चक्रबाकोपशोभिता । नत्यूहरुतसंघुष्टा हससारसनादिताः ॥२४॥ 
दीघामिट्रेमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः । अम्रृतोपमतोयामेः शित्राभिरुपसंस्कृताः॥२९॥ 
छताशतेरवतताः संतानकुसुमाद्ृताः । नानागुल्माइृतवनाः करवीरकृतान्तराः ॥२६॥ 
ततोऽम्बुधरसंकाशं प्रृद्धशिखरं गिरिम्‌ । विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितम्‌ ॥२७॥ 
शिलागृहेरवततं नानाह॒क्षसमाहतम । दर्दश कपिशार्दूलो रम्यं जगाति पर्वतम्‌ ॥२८॥ 
ददशै च नगात्तस्मान्दी निपतितां कापेः । अङ्कादिव समुत्पत्य भ्रियस्य पतितां प्रियाम्‌ ॥२९॥ 
जलेन पतिताग्रेशच पादपैरुपशोभिताम । वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियवन्धुमिः ॥३०॥ 
पनरादत्ततोयां च ददश स महाकापिः। प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम ॥३२॥ 
तस्यादूरात्स पिन्यो नानाद्विजगणायुताः । ददश कपिशादूलो हनूमान्मारुतात्मजः ॥३२॥ 
कृत्रिमां दीधिकां चापि पूर्णा शीतेन वारिणा । मणिप्रबरसोपानां सुक्तासिकतशोभिताम्‌ ॥३३॥ 
विविधेमृगसद्वैशच विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । प्रासादै; सुमहद्विश्व निर्मितेर्विश्वकर्मणा ॥३४॥ 
काननेः कृजिमैश्नापि सर्वतः समळंकृताम । य केंचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥३९॥ 


उस पवतके पासहो एक स्वाभाविक ताला i 
थे, वायुपुत्र हनुमानने ब था, जहाँ अनेक प्रकारके पक्षी रहते 
भरा डुआ था, जिनमे अत बनाए डुए तालाब भी हनुमानने देखे, जिनमें शीतल जल 


, बालुका थी ॥३३॥ अनेक प्रकारचे विधी बनो इई थीं भोर जिनके तीरपर भोतियोंकी 


बड़े-बड़े 'पशंसे युक्त ओर विविध वर्नोसे विश्वकर्माके बनाएं 
बड़े-बड़े महलोसे युक्त, अनेक कृत्रिम मदलों से युक्त उस वाटिकाको य स देखा । वहाँ 


बाल्मीकीय-रामायणे | ॥ ष्र 
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सच्छत्राः सवितर्दीका सर्वे सौवणवेदिकाः । लताप्रतानैवेहुमिः पर्णेश्व बहुभिर्टताम ।।३६॥ 
काञ्चनीं शिंशपामेकां ददशे स. महाकापिः। दृतां हेममयीभिस्तु वोदिकाभिः समन्ततः ॥३७॥ 
सो5पश्यद्रमिभागांद्च नगप्रस्रवणाने च । सुवर्णठक्षानपरानददश शिखिसंनिभान ॥३८॥ 
तेषां द्रमाणां प्रभया मेरोरिव महाकापि; । अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति सरवतः ॥३९॥ 
तान्काञ्चनान्हक्षगणान्मारतेन प्रकम्पितान्‌ । किङ्किणीशतानेघांषान्दषट्रा विस्मयमागमत्‌ ॥४०॥ 
सुप॒ष्िताग्रान्सचिरांस्तरुण।ङ्कुरपछ्वान्‌ । तामारुह्य महावेगः सिंझपां पर्णसंदृतास ॥४१॥ 
इतो द्रक्ष्यामि वैदेही रामदर्शनळाळसाम्‌ । इतञचेतइच दुःखात संतपन्ती यदृच्छया ॥४२॥ 
अशोकवनिका चेयं इढे रम्या दुरात्मनः । चन्दनेश्चम्पकेश्चापि वकुलैश्च विभूषिता ॥४३॥ 
इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता । इमां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी ॥४४॥ 
सा रामा राजमहिषी राघवस्य मिया सदा । वनसंचारकुशला भुवमेष्याते जानकी ।४५॥ 
. अथवा. सृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा । वनमेष्यति -साथेह रामचिन्तासुकर्रिता ॥४६॥ 
रामशोकामिसंतक्षा सा देवी वामलोचना । वनवासरता नित्यमेष्यते वनचारिणी ॥४७॥ 
वनेचराणां सतते नूनं स्पृहयते पुरा । रामस्य दयिता भाय जनकस्य सुता सती ॥४८॥ 
पेध्याकालमनाः श्यामा धुवमेष्याते जानकी । नदीं चेमां छभजलां. संध्यार्थे वरवर्णिनी ॥४९॥ 


जितने वृक्ष थे वे सब फूलने ओर फलनेवाले थे ॥ ३४ ॥ ३५॥ उनको शाखाणं छातेके समान 
थां । उनके नीचे थाले बने इण थे और सोनेको वेद्याँ थीं । हनुमानने एक सोनेका सिंसपा 
बृत्त देखा ओ लताओंसे घिरा हुआ था । जिसमे बइतसे पत्ते थे मोर जिसके चारो ओर 
सोनेकी वेद्याँ बनी हुई थीं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हचुमानने वहाँ मेदान, पर्वत, झरने तथा अग्निके 
समान दीप्यमान दूसरे प्रकारके सुवर्ण वक्त देखे ॥ ३८॥ मेघके समान उन वुक्षोंकी प्रभासे 
वीर हजुमानने अपनेको भी सुवणं ही समझ लिया ॥ ३६॥ उन सोनेके बद्ोंको वायुके द्वारा 
कंपित तथा हजारों घंडियोंसे शब्दायमान देखकर हनुमान विस्मित डुर ॥ ४० ॥ पुष्पित, सुन्दर 
ओर कोमल पत्तेचाले उन वृक्षोंको देखकर हनुमान विस्मित हुए । सघन पत्तोंचाले उल सिंसपा 
वृक्षपर चढ़कर हनुमान सोचने लगे ॥ ४१ ॥ इधर रामके दर्शनके लिए उत्कंठित अथवा दुःख- 
पीड़ित संतप्त .सीताको मै अकस्मात्‌ देख्‌ गा ॥ ४२॥ दुरात्मा रावणकी यह अशोकवाटिका 
चन्दन, चम्पक ओर बकुल वृक्षोंसे भूषित होनेके कारण बड़ी सुन्दर जान पड़ती है॥ ४३॥ - 
रामचन्द्रको महारानी सोता इख रमणीय तालाब पर, जहाँ पत्तियोंके समूद विचरण कर रहे हैं 
अवश्य द्वी आती होंगी ॥ ४४ ॥ महारानी रामको प्रिया सीता चनमे घूमना बहुत पसन्द करती 
हैं अतएव चे यहाँ अवश्य आती होंगी ॥ ४५॥ रामको चिन्ताले कश स॒गशावाक्षी सीता इस | | 
वनसे परिचित होनेके कारण आज अवश्य ही आवंगी ॥ ४६ ॥ रामके शोकसे संतत वामत 

सीता वनवाससे प्रेम दोनेके कारण इस बनमें बिचरनेके लिए अवश्य आघेगी ॥ ४७॥ रामचत 
भार्या जनककी पुत्री सती सीता पहले अवश्य ही वनेचरों ( बनके पशुपक्षी ) से प्रेम व 

होंगी ॥ ४८ ॥ सायंकालिक छस्य सुन्दरी सुन्‌ 


वाल्मीकीय-रामायणे ६५ 


तस्याइचाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा । शुभाया! पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामंस्य संमता ॥५०॥ 
यदि जीवति सा देत्री ताराधिपीनभानना । आगमिष्यति सावड्यामिमां शीतजलां नदीम ॥५१॥ 
एवं तु गत्वा हनुमान्महात्मा प्रतीक्षमाणों मनुजेन्द्रपत्नीस । 
अवेक्षमाणश्च ददश सर्वे सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः ॥ ५२ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
RIS 920०” 
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स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मागेमाण$च मैथिलीम्‌ । अवेक्षमाणश्च महीं सर्वा तामन्बवेक्षत | १॥ 
संतानकलताभिद्च पादपैरुपञ्षोभिताम्र । दिव्यगन्धरसोपतां सर्वतः समलंकृताम्‌ ॥ २॥ 
तां स नन्दनसंकाशां मरगपक्षिभिराहताम । हर्म्यप्रासादसंबाधां कोकिलाकुछनिःस्वनाम्‌॥ ३॥ 
काञ्चनोत्पलपद्माभिवीपीभिरुपशोभिताम । बह्वासनकुथोपेतां  बहुभनमिग्रहायुताम्‌ ॥ ४॥ 
स्ेतुकुसमे रम्यैः फलवाद्रेरच पादपैः । पुष्पितानामशोकानां श्रिया सर्योदयप्रभाम ॥ ५॥ 


जलवाली नदीमै अवश्य आवेगी ॥ ४& ॥ राजेन्द्र रामचन्द्रको प्रियपत्नी जुन्द्री सीताके लिए 
यह अशोकवारिका ही अनुकूल दै ॥ ४० ॥ यदि चे चन्द्रसुखो देवी जीती होंगी तो अवश्य हों 
इस शीतल जलवाली नदी पर आवंगी ॥ ५१ ॥ इस प्रकार पुष्पित खिंसप! बुक्षके सघन पत्तोंमे 


छिपकर हचुमान रामचन्द्रको पत्नी खोताके भनेकी प्रतीक्षा करने लगे और इधर-उधर देखते 


हुए उस खंमस्त चनको देखने लगे ॥ ५२ ॥ 4 
आइाण्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका चौदहवां सर्ग संमाप्त ॥ १४ ॥ 
. सिसपा वृक्षपर. बैठकर इधर-उधर देखते हुए सीताको देखने त्त री 
| | | खनेको इच चारो 
ओर देखने लगे.॥ १ ॥ हमान सघन लताओंसे युक्त बरक्षोसे शोभित सब र ला दिब्य 
गंध.ओर रखसे युक्त नंदन बनके समान एग, पक्षियोंसे पूर्ण अरारियों और राजभवनोंसे युक्त 


न... ° 


, देखी ॥ २॥ ३॥ सैकड़ों गिरे गच्छोसे हैँ 
शिखा तक फूले हुए शोकनाशन अशोक "५ = इप फुलके गुच्छोंसे, जड़से. लेकर 
पलाश. वृक्षोंसे, चह देश मानो चारो मा पृथिवी तक फूले इण कर्णिकार और 


उद्दालक आदि अनेक मोदी जड़वाले चुन्न सिप होतेव “दा था । पुन्नाग, सप्तपर्ण, चम्पक, | 


अंज़नके समान काले इस तरह हजारों प्रकारके बंदा स रण सुशोभित हो रहे थे । कोई 


|] 
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भदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत । निष्पत्रशाखां विहगेः कियमाणामिवासकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
विनिष्पताद्विः शतशारचत्रैः पुष्पावतसकेः । समूलपुष्परचितेरशोकेः शोकनाशनेः ॥ ७ ॥ 
पुष्पभारातिभारेइच स्पृशद्विरिव मेदिनीम । कार्णिकारेः कुम्नुमितैः किं॒कैश्च सुप॒ष्पितेः ॥ ८ ॥ 
स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सतः । पुंनागाः सप्तपर्णाइच चम्पकोद्दालकास्तथा ॥ ९ ॥ 
विदृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपृष्पिताः। शातकुम्भनिभाः केचित्केचिदग्निशिखम्रभाः ॥१०॥ 
नीलाञ्जननिमाः केचित्तत्राशाका; सहस्तशः । नन्दनं विवुधोग्राने चित्रं चत्ररथं यथा ॥११॥ 
अतिदृत्तमिताचिन्त्यं दिव्ये रम्यश्रिया युतम्‌। द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पञ्योतिर्गणायुतम्‌ ॥१२॥ 
पुष्परत्नशतेशिचित्रे पञ्चमं सागरं यथा । सर्वपुपुष्पेर्निचितं  पादपैमेधुगन्धिमेः ॥१३॥ 
नानानिनादैरु्यानं रम्यं सृगगणद्रिजेः । अनेक्रगन्धप्रवहं ` पुण्यगन्धं मनोहरम ॥१४॥ 
शैलिन्द्रमिव गन्धाढयं द्वितीयं गन्धमादनम्‌ । अशांकवनिक्रायां . तु . तस्यां वानरपुंगवः ॥१५॥ 
स ददर्शाविदूरस्थं चत्यप्रासादभूजितम । मध्ये स्तम्भसहसेण स्थितं कैलासपाण्डुरम ॥१६॥ 
प्रवालकुतसापाने तप्तकाज्चनवेदिकम । मुष्णन्तमिव चक्षषि द्योतमानमिव. श्रेया ॥१७॥ 
निमलं पांशुमावलादुछिखन्तमिवाम्वरम्‌ । ततो मालेनसंवीतां राक्षसाभिः. समाहताम ॥१८॥ 
उपवासकृशं दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः । ददश शुक्छपक्षादो चन्द्ररेखामिवामलाम्‌ ॥१९॥। 
मन्दमर्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम । पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥२०॥ 
पीतेनेकेन संवीतां किल्टनोत्तमवाससा । सपङ्कामनलकारा ` विपद्यामिव पादिमनीम ॥२१॥ 


जैसा आह्वादक है, कुबेरका चित्ररथ जैसा विचित्र है उन दोनॉसे उत्तम रमणीय शोभासे 
युक्त अचिन्तनीय शोभावाली वह वाटिका थी । पुष्परूपी नचचत्रोसे युक्त दूसरे आकाशके 
समान वह वाटिका मालूम पड़ती थी ॥ ७-१२॥ पुष्परूपी सैकड़ों रत्नॉसे युक्त बह वाटिका 
पाँचव समुद्रके समान मालूम पड़ती थी । सब आतुमओंमें फूलनेवाले ओर मनोहर गन्धचाले 
बृन्ञोंसे युक्त, अनेक प्रकारके शब्दवाले पशु पक्तिओंके कारण रमणीय, गन्धयुक्त पर्वेतश्रेष्ठ दूसरे 
गन्धमाद्नके समान अनेक प्रकारको गन्ध प्रवाहित करनेवाले ओर मनोहर उस उद्यानको दनुमानने 
देखा । उस अशोक वाटिकामे वानरश्रेष्ठ हनुमानने थोडी ही दूरपरं ऊंचा ओर वुद्ध मन्दिरके 
समान गोला एक राजमहल देखा, जो हजार खंभों पर बना था ओर कैलास पवेतके समान 
श्वेत था ॥ १३-१६ ॥ सूंगेकी सीढ़ियां बनो हुई थीं । उज्ज्वल सुवणेको वेदी जो आँखोंको आकर्षण 
करतो थीं अपनी शोभासे प्रकाशित हो रही थीं ॥ १७॥ वह निर्मल प्रासाद उँचाइईके कारण 
आकाशको छू रहा था | अनन्तर मलिन वस्त्र पहने हुई, राक्षसियोंसे घिरी हुई, उपाससे कुश, 
दीन, बार-बार श्वास लेती इई शुक्लपत्के आदिम चन्द्रमावी रेखाके लमान निर्मल स्त्रीको 
हनुमानने देखा ॥ १८॥ १६ ॥ किप्ती प्रकार पहचानमें आनेत्राले रूपसे सुन्दर दोख पड़नेवाली, ' 
घुएँसे ढकी हुई अग्निज्वालाके समान बह मालूम पडतो थी ॥ २० ॥ पुराने एक पीले वस्त्रसै 
वह ढको हुई थी । कोई भो अलंकार शरीर पर नहीं थो, अतएंव 'कमलहीन ' कोचड़चाली वापीके ' 
पु 


वास्मीकीग्र-रामायणे शि 
पीडितां दुःखसंतप्ता परिक्षीणां तपस्विनीय । प्रहेणाड्ारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम !!२२॥ 
अश्रपूणमुर्खी दीनां कृशामनशनेन च । शोकध्यानपरां दीनां नित्य दुःखपरायणाम ॥२३॥ 
मियं जनमपदयन्ती पश्यन्ती राक्षसीगणम्‌ । स्वगणेन ` मृगीं हीनां शवगणेनाइतामिव ॥२७॥ 
सोडनागाभया वेण्या जघनं गतयैकया । नीलया नीरदापाये वनराज्या ` महीमिव ॥२५॥ 
घुला दुःखसंतस्ता व्यसनानामको बिदाम । तां बिलोक्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां शाम ॥२६॥ 
तकयामास सीतोते कारणेरुपपादिमेः । हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूापेणा ॥२७॥ 
यथारूपा हि दृष्टा सा तथारूपेयमङ्गना । पूर्णचन्द्राननां सुभ्रूं चारुटत्तपयोधराम्‌ ॥२८॥ 
कुर्वतीं प्रमया देवी सर्वा बितिमिरा दिशः । तां नीलकण्ठी विम्बोष्ठी सुमध्यां सुप्रतिष्ठिताम।२९॥ 
- सीतां पद्मपलाक्षा्षी मन्मथस्य रातिं यथा । इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव ॥३०॥ 
भूमौ घुतनुमासीनां नियतामिव तापसीम्‌ । निःश्वासवहुळां भीरं ` भुजगेन्द्रवधूमिव ॥३१॥ 
शोकजाछेन महता विततेन न राजतीम्‌ । संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥३२॥ 
तां स्पतीमिव सदिरिधमृद्धि निपतितामित्र । विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥३ ३॥ 
सोपसर्ग यथा सिध बुद्धि सकङ्षामेव । अभूतेनापवादेन कीर्तिं ` निपतितामिव ॥ ३४ 


समान बह मालूम पड़ती थी ॥ २१:॥ बह बेचारी बहुत ही दुर्बल, पीड़ित और दुःखसे संतप्त 
थी । बह हलला पीडित रोदियीके समान हा क थी. ॥ २२॥ उसका मुंह 
कारण चह दुबल हो गई थो । वह शोकके कारण सदा 

चिन्तित रहनेवाली, दुःखिनी और दीन थी ॥ २३ ॥ चह अपने ह देखती थो; 
किन्तु -रात्तसियोंको देखती थी । अपने दलवालाँसे रहित तथा कुत्तोंसे चिरी हुई सुगीके समान 
न वहा थी ॥ २४ ॥ काले सप्रे समान उसकी एक चोटी नोचे तक लटको हुई थी, अर्तणव 
“बीतनेपरु नीली: चनराजिसे पूथित्रीके समान वह मालूम पड़ती थो ॥ २५ ॥ सुखके योग्य 


ह भ) दुःखों नाम तक न जाननेबाळी उस अत्यन्त मलिन और कृश विशा- 
समय सीता-हरी ला इयुमानने उसे सीता समझा । कामरूपी राक्षसके दवारा जिस 
समान उनका मुख था । र आम बा प था वैसाहो इस खरीका भी है | पूर्णचन्द्रके 
दियाको प्रकाशित कर रही याँ । नीलम मिके इ स्तने । अपने मकाशसे वे सब 


उन्द्रो सीता नियस धारण करनेवाली तप 
नांगिनके ससान हो गई थी-॥ ३१ ॥ बढे i 
लि ल धूमजालसे ढको. हुई अग्निक 
म. संहिताके समा के 
ह व डू नसमान विहत अके समान, प्रतिहत आशाके समान, विध्नयुक्त 
लिद्विके समान, कलुषित पान, मिथ्या कलंकसे नए हुई कोतिके समान रामको . सेवाके ममा” 


समान और .बार-बार - श्वास छोड़नेवाली 
शोकके कारण चह आज शोभित नहीं होती थो, 
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ज्वाला .॥ ३२॥ संशयित. अर्थवाली स्तुतिं 


कि ` ` मुन्द्रकाण्डम 
रामोपरोधन्ययितां रक्षोगणनिपीडिताम । अवळां मगशावाक्षी वीक्षमाणां ततस्ततः ॥३६॥ 
बाष्पास्बुपरिपूर्णन रृष्णवत्राक्षिपक्ष्मणा । वदनेनामसन्नेन निश्वसन्ती पुनः पुनः ॥३६॥ 
मलपडुधरां दीनां मण्डनाहोममाईडिताम्‌ । ममां नक्षत्रराजस्य कालमेधोरवादताम ॥३७॥ 
तस्य सीदादेहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च । आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशियिलामिव ॥३८॥ 
दुःखेन बुबुधे सीतां इनुमाननछंृताम्‌ । संस्कारेण यथा हीनां बाचमर्थान्तर गताम ॥३९॥ 
तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम। तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादयन्‌ ॥४०॥ 
वेदेह्या यानि चाङ्गेषुतदा रामोऽन्घकीर्तयत्‌ । तान्याभरणजालानि गात्रश्ोमीन्यलक्षयव्‌ ॥४१॥ 
सुकृतो कर्णवेष्टौ च दंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ । मणिविद्रमचित्राणे - हस्तेष्वाभरणानि च ॥४२॥ 
इयामानि चिरयुक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च। तान्येवैताने मन्येऽहं यानि रामो$न्यकीपयव ॥४३॥ 
तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपछक्षये । यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशयः॥४५॥ 
पीतं कनकपट्टाम स्रस्तं तद्वसनं शभम्‌ । उत्तराये नगासक्त तदा इष्टं प्लवंगमैः ॥४५॥ 
भूषणानि च सुख्याने इष्टानि धरणीतले। अनयैवापबिद्धाने स्वनवन्ति महान्ति च ॥४६॥ 
इदं चिरगृहीतत्वाद्रसनं विल्ष्यवत्तरम । तथाप्यनूनं तदरर्ण तथा श्रीमदययेतरत्‌ ॥४७॥ 


वसे व्यथित राक्षसोंके द्वारा पीडित, अबला, छोटी स॒गोके समान, चंचल आँखोवाली ओर इधर-उधर 
देखनेवाली अश्नुसिक्त आँखोंकी काली पपनियोंसे युक्त ओर ख्ञान मुखसे बार-बार श्‍वास लेने वाली, 
मलिनशरीरा,विभूंषित होनेकी योग्यता रखनेपर भी भूषणद्वीना, मेघावृत चन्द्रमाकी प्रमांके समान 
वह दीन दिखाई पड़ती थी ॥ ३३-३७ ॥ अभ्यासके विना विस्तृत विद्याके समान सीताको देखकर 
हनुमान सन्देहमें पड़ गये ॥ ३८॥ व्याकरण -संबन्धी संस्कारोंसे हीन वचन जैसे दूसरे अर्थका 
वोधक हो जाता है ओर कष्टसे यथार्थ अर्थ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार, शरीरसंस्कारहीन 
सीताको हनुमानने कष्टसे पहिचाना ॥ ३६ ॥ विशालाक्षी राजपुत्री अनिन्दित उस ख्रौकों देखकर 
उचित कारणोंसे हनुमानने उसे सीता समका ॥ ४० ॥ सीताके अंगोंके जिन भूषणोंकी चर्चा 
रांमचन्द्रने की थी, शरीरको शोभित करनेवाले वे भूषण हनुमानने देखे ॥ ४१ ॥ सुन्दर बने हुए 
कर्णफूल ओर शवदृंष््‌ ( कानोंमे पद्दननेका एक गहना, जो कुत्तेके दाँतके समोन होता है) अपने 
स्थान पर स्थित है । मणि विद्रम आदि जड़े हुए गहने हाथोमे पड़े हुए हे । ब का घारण 
करनेके कारण चे काले पड़ गए हैं । हनुमांनने कहा में समझता हँ रामचन्द्रके बतलाये बे गहनेये 
ही हैं ॥ ४२-४३ ॥ जो गहने ऋष्यप्तक पर्वत पर गिरा दिये गये थे, उन्हें मैं इस खीके अंगमे नहीं 
देखता हुँ और जो नहीं गिराये गये थे वे यथास्थान हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥ उष्ण 
चर््रके समान पीला जो ओढ्नेका सुन्दर वख्न पर्वोतपर गिरा था, जो बजनेवाले भारी 

भेष्ट भूषण पर्वत पर गिरे थे ओर सुग्रीव आदि वानरोंने देखे थे, वे इन्दोंके गिराये थे ॥ ४८-४६ 
यह वस्न जिसे इस स्त्रीने घारण किया है, बहुत दिनोंसे पहननेके कारण मैला हो गया दे हि 
निश्चयपूंक यह उसी रंगका है जैसा हमलोगोंने देखा था ओर वैसाही सुन्दर भी 


दट 


आस्मीकीय-रामायणे 
च ह ~ 
इय कनकवणीड़ी रामस्य महिषी मिया । प्रणष्टापि सती यस्य we न प्रणञ्याति प 
0 न - न ~ च ew क मदनेन च 
छ ते रामश्चतुर्मिरिह तप्यते । कारुण्यनानुशस्यन शाकेन हैंड 
सा यत्छृव. रामश्चएु। तप्य aN कको प्रिय ह्य ~ ७ 
बी प्रणष्टेति कारण्यादाश्रितेत्यानृशस्यतः । पत्नी नष्टेति शाकेन मियात मद्नन च ॥९०॥ 


तस्या देव्या यथा खूपमङ्गमत्यङ्गसौष्ठवम । रामस्य .च तथा रूपे तस्येयमसितेक्षणा पी 
अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम। तेनेयं सच धमात्मा ुूतमपि त न 
: दुष्करं कृतवान्राम हीनो यदनया प्रभु! | धारयत्यात्मनो देहे न. शोकेनावसीदाते । न्हा 
एवं सीता. तथा. दृष्टा हृष्ट पवनसंभवः.। जगाम मनसा रामं प्रशशंस च त प्रशुम ॥५४॥ 


० इत्याषे थोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५.॥ 
- eo आ ली छा 


| षोडशः सर्गः १६ 
प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुंगवः | युणाभिरामं रामं च पुनचिन्तापरोऽभवत्‌ ॥१॥ 
स मुहृतीमिव ध्यात्वा बाष्पपर्यकुलेक्षणः । सीतामाश्रित्य तेजस्वी इनूमान्विललांप इ ॥२॥ 
नयां गुरुविनीतंस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया । यदि सीता हि दुःखार्ता कालो हिं दुरतिक्रमः ॥३॥ 


॥ ४७॥ यह सुवणांही अवश्य ही रामचन्द्रकी महारानी हैं, जो सती खोजाने पर भो 
रामचन्द्रके भनसे नहीं खोयी गयी है ॥ ४८॥ थह वही सीता है जिसके लिए रामचन्द्र 
करुणा, आश्रितवत्सलता, शोक जोर काम इन चारोंसे दुःखित हो रहे हैं ॥ ४६॥ 
खी खोयी गयी है, यह करुणा है; वह हमारे आश्रयमें थी, यह आश्चितवत्सलता है, पत्नी 
भूल गयो, यह शोक है ओर बह प्रिय थी, यह काम है । इन्हीं चार कारणोंसे रामचन्द्र 
व्यथित हो रहे थे ॥ ५० ॥ इस ख्रीका जैसा शरीर है, इसके अंग-प्रत्यंगोंकी जैसी सुन्दरता है, 
रामचन्द्रका शरीर भो वैसा ही सुम्दर है, उनके अंग प्रत्यक्ष भी बैसे ही गठीले हैं, अतएव यह 
उनके योग्य है ॥ ५१ ॥ इस देवीका मन रामचन्द्रे और रामचन्द्रका मन इ चे देवीसे लगा इ” . 
भ अतएव ये ओर धर्मात्मा वे जीवन धारण कर. रहे हैं ॥ ५२॥ रामचन्द्र इसके विना जो 
शरीर धारण कर रहे हैं, शोकके कारण माण त्याग नहीं करते, अवश्य ही यह बहुत ही दुष्कर 
काम घे कर रहे हैं.॥ ५३ ॥ वायुपुच हनुमान्‌ इस प्रकार सीताको देखकर प्रसन्न हुए, मनही 
मन रामचन्द्रके पास गये-ओर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५४॥ : 

*. ` ` शादिकाण्य वाल्मीकीय रामायणके उन्दरकाण्डका पन्द्रहवाँ सर्ग समास ॥१५॥ 

' वानस्थरेष्ठ हनुमान्‌ प्रशंसनोय सीताको प्रशंसा. 
करके पुनः चिन्तित इर ॥ १ ॥ थोड़ी देर विचार लात 
करने लगे । उनकी आँखें आंखूसे भोग गयीं ॥ २॥ शुरुओंसे शिक्षाप्राप्त लदमणके बड़े भाईक 
प्रिया मान्य सोता यदि आज्ञ दुख उठा रही तो समझना होगा कि कालका अतिक्रमण करना 


६९ सुन्दरकाण्डम्‌ 
रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः । नात्यर्थः क्षुभ्यते. देवी गङ्गेव . जलदागमे.॥४॥ 
तुस्यश्षीलबयाटत्तां तुल्याभिजनलक्षणाम्‌ । राघबो5ईति वैदेहीं तं चेयमसितेक्षणा ।!५॥ 
तां दृष्ठी नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियम्‌ । जगाम मनसा रामं . वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
अस्या हेतोपिशालाक्ष्या इतो वाली महाबलः । रावणप्रतिमो. वोर्ये कबन्धश्च निपातितः ॥७॥ 
बिराधश्च इतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः। वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः ॥८॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमक्भेणाम्‌ । निहतानि जनस्थाने शरेरतिनञ्चि्रपतैः ॥९॥ 
खरश्च निहतः सख्ये त्रिशिराश्च निपातितः। दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 
ऐश्वर्य वानराणां च दुमे वालिपालितम्‌ । अस्या निमित्ते सुग्रीव प्ाप्तवाळोकविश्रतः ॥११॥ 
सागरश्च मयाक्रान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः । अस्या हेतोविंश्ञालाक्ष्याःपुरी चये निरीक्षिता ॥१२॥ 
यादि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवतयेव । अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः॥१३॥ 
राज्यं वा त्रिषु छो केषु सीता वा जन ात्मजा । त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात्कलाम्र ॥१४॥ 
इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः । सुता मेथिळराजस्य सीता मर्तृदृढत्रता ॥१५॥ 
उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे इळसुखक्षते.। पद्मरेणुनिभेः कीर्णा . शुभैः केदारपांसामिः ॥१६॥ 
विक्रान्तस्यायशीलस्य संयुगेष्वानिवतिनः । स्नुपा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी ॥१७॥ 


किसीके लिये भी संभव नहीं है ॥ ३॥ रामचन्द्र ओर लच्मणके पराक्रममें विश्वास रखनेवाली 
साता बहुत दुःखित नहीं है; जिस तरह मेधागमनके कारण गङ्गा ॥ ४ ॥ शोल, चय, व्यवहार 
ओर कुलसे रामचन्द्र सोताके लिए योग्य हैं ओर सीता रॉमचन्द्रके लिए ॥ ५ ॥ उज्ज्वल सुवणंके 
समान दीस्तिमतो ओर अपनी शोभासे लदमीके समान सबको शोभित करनेवाली सोताको देखकर 
हनुमान्‌ मनही मन रामचन्द्रके पास पहुँचे ओर उनसे बोले ॥ ६॥ इसी विशालाक्षीके लिप 
आपने महाबली वालिको मारा है । रावणके समान पराक्रमा कबन्धको गिराया है ॥ ७॥ घनमें 
विक्रम प्रकाशित कर के विकट पराक्रमी विराध राक्षसको आपने मारा है । जिस प्रकार शस्बर- 
को इन्द्रने मारा था ॥ ८ ॥ भयानक कमे करनेवाले चोदह हज़ार राक्षसोंको अञ्निशिखाके 
समान बाणोंसे जनस्थानमे आपने मारा है ॥ & ॥ युद्धमै खरको आपने मारा है, जिशिराव्के 
गिराया है ओर महातेजस्वी दूषणको मारा है ॥ १० ॥ बालिके द्वारा पालित, बानरोंका दुलभः 
फेश्‍वये, इसोके लिए लोकप्रसिद्ध सुग्रीबने पाया है ॥ ११॥ नद-नदियोंके . स्वामी समुद्रको इसी 
विशालाज्षीके लिए मैंने लाँधा है ओर यह नगरी देखी दै॥ १२॥ यदि रामचन्द्र इसके लिए 
समुद्र पर्यन्त पूथिवीको. उलट देते, संसारको उलट देते, तो मेरी ` समझसे उचित होता ॥ १३ ॥ 
तीनों लोकोंका राज्य अथवा. सीता-इन दोनोमे सीता दी श्रेष्ठ हैं । समस्त जिलोकका राज्य 
सोताकी एक कलाके बराबर भी नहीं है॥.१४॥.यह सीता मैथिलराज धर्मात्मा a महात्मा. 
जनकको पुत्री है.ओर पतिव्रत घेमका. दृढतापूर्वक पालन करनेवालं ही है ॥ १५. ॥ यह सीता इलसे 
सेत जोतनेके समय कमल-परागके समान खेती घूलसे:लिपर्टी हुई, परथिवी फोड़कर निकली है. 
॥ १६॥ यह पराक्रमी श्रेष्ठ आजारवाले, युद्धमे.पोठ न दिखानेवाले राजा: दुशरकी ज्येष्ठ पुष 


७७%. ति 4. 


घाल्मीकीय-रामायणे ७७ 
घमै्स्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः । इयं सा दयिता मायो  राक्षसीवशमागता ॥१८॥ 
सर्वान्भोगान्पारेत्यज्य भर्तुस्नेहबलात्कृता । अचिन्तयित्वा कष्टाने प्रबिष्टा निर्जन वनम्‌ ॥९९॥ 
संतुष्या फलमूडेन भर्तृशुश्रूषणापरा । या परां भजते रीतिं बनेऽपि भवने यथा ॥२०॥ 
सेयं कनकवणाड्री नित्यं घुस्मितभाषिणी । सहते यातनमितामनथनामभागिनी ॥२१॥ 
इमा तु शीरसंपन्नां दरष्टमिच्छात राघवः । रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः ॥२२॥ 
अस्या नून पुनलाभाद्राघवः प्रीतिमेष्यति । राजा राज्यपरिश्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌ ॥२३॥ 
कामभोगेः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च । धारयत्यात्मनो देह तत्समागमकाइक्षिणी ॥२४॥ 
नेषा पव्याति राक्षस्यो नेमानपुष्पफछद्रमान्‌ । एकस्थहृदया नूनं राममेवालुपर याते ॥२५॥ 


मती नाम परं नायीः शोभनं भूषणादापे । एषा हि रहिता तेन शोभानाही न शोभते ॥२६॥ 
दुष्कर कुर्ते रामो रीनो यदनया प्रमुः । धारयत्यात्मनो देह न दुःखनावसीदाति ॥२७॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिमेक्षणाम । सुखाह दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथितं मन॥२४॥ 
्षितिक्षमा पुष्करसनिभेक्षणा या रक्षिता राघवछक्ष्मणाभ्याम्‌ । 
सा राक्षसीमिविकृतेक्षणाभिः संरक्ष्यते संप्राते इक्षमूळे ॥ २९ ॥ | 


वधू है ॥ १७ ॥ घर्मश, कृतश ओर अपने पराक्रमका ज्ञान रखनेवाले रामचन्द्रकी .प्रिय पल्ली है। 
यह रा्तसियोंके अधीन दोगयी है ॥ १८ ॥ पतिप्रेमके कारण दाजु सव सुखोंको छोड़” 
नवी जंगलके कष्ठोंकी परवाह न कर पतिके साथ यह जंगलमे आयी थी ॥ १६ ॥ फलमूलसे 
ऱ्य करके पतिको सेवा करती हुई यदद राजमहलमें. जैसी प्रसन्न रहती थी, जैसी ही वनमे 
मी प्रहन्न थी ॥ २० ॥ छुवणागी स्मितभाषिणी दुःख सहन करनेके अयोग्यं सीता आज थह 
हा rk ऑलिसल्यल सीता यद्यपि रावणके द्वारा हरी गयी है फिर भी रामचन्द्र 
jn ए वैसे ही उत्कंठित हैं, जैसे प्यासा मनुष्य पोसालेके लिए उत्कंडित रहता है 
ग्य इसका पुनः पाकर रामचन्द्र अवश्यही प्रसन्न होंगे, जिस प्रकार राज्यश्रष्ट राजा पुनः अपना 
री ह कत ॥२३॥ सांसारिक सुखोंका त्याग करके बन्घुजनोंसे विरहित दोकरभी 
ना ही शरीर धारण कर कह है॥२४॥ यह राक्षसियोंको नहीं देखती ओर 
ह । यह तन्मय होकर केवल रामचन्द्रको ही देखती है॥२५॥ पति ही खियोके 
मै भा बढ़कर शोभा देनेवाला है । अतपच शोभा पानेके योग्य भी सीता पतिके 


न्‌ अंक शोभित नहीं होतो ॥ २६ ॥ प्रभु रामचंद इसके बिना जीते हैं और दुःखित हो 


रहे कुछ आश्चयंकी बात नहीं है ॥ २७॥ 
के योग्य सोताको दुआ नहाँ है ॥२०॥ इस काले केशवाली, कमलके समान नेताह 
सुंख पानेके योग्य सीताको दुखो देखकर मेरा भी मन व्यित हो बह है ग्र पुथिवीके 


संभान जो क्षमाशील दै, कमलके समान ।जसको आँखे ३ | | 
3: हना आँखे है और राम लदमणने जिसकी रक्षा को है. 
“सीता इस समय पेड़के नीचे विकृत आँखवाछो राक्षसियोके द्वारा रक्षित दो टा २६ | 


| 


ङे < 


॥ 7 अ ९८5० 


व. ` ` सुन्दरकाण्डम्‌ 


हिमहतनलिनीव नष्टशोभा . व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना | 

सहचरराहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दंश्ञां प्रपन्ना ॥ ३० ॥ 

अस्या हि पुष्पावनताग्रज्ञाखाः शोकं दृढ वै जनयन्त्यशोकाः । 

हिमव्यपायेन च शीतरदिमरभ्युत्यितो नेकसहस्ररव्मिः॥ ३१ ॥ 

इत्येवमर्थं कपिरन्त्रवेक्ष्य सीतियमित्येव तु जाततबुद्धिः । . 

' संश्रित्य तस्मिन्निषसाद इते बली हरीणामृषभस्तरस्वी ॥ ३२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकोय आदिकाव्ये झुन्द्रकाणडे षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 


` सप्तदशः सर्गः १७ 
ततः कुभुदखण्डाभो निर्मल निर्मलोदयः । प्रजगाम नभश्चन्द्रो हसो नीळापिबोदकम्‌ ॥ १॥ 
साचिव्यामिब कुर्वन्स प्रमया निर्मलग्रभः । चन्द्रमा रश्मिमिः शीते? सिषेवे पवनात्मजम्‌ ॥ २॥ 
स ददशै ततः सीतां पू्णचन्द्रनिमाननाम्‌ । शोकमारौरिव न्यस्तां भारेनोवामिवाम्भसि ॥ ३ ॥ 
दिदक्षमाणो बैदेही इनूमान्मारुतात्मजः। स ददश बिद्रस्था राक्षसीधीरदर्शनाः ॥ ४॥ 
एकाक्षीमेककणौ च कर्णप्रावरणां तथा । अकणी गङ्ककर्णा च मस्तकोच्द्वासनासिकाम्‌॥ ५ ॥ 
अतिकायोत्तमाड़ीं च तनुदीधशिरोधराम्‌ । ध्वस्तकेशी तथाकेशी केशकस्बल्धारिर्णाम ॥ ६ | 


वर्फसे मारी हुई कमलिनीके समान जिसकी, शोभा नष्ट हो गयी है, दुःखपरम्परासे जो पीडित 
दो रही है, सहचर--रद्ित चक्रवाकीके समान जानकीने आज शोचनीय दशा पायी है ॥ ३०॥ 
पुष्पभारसे नग्न शाखावाले वे अशोक वृक्ष इस सीताको अवश्य ही दुःख पहुँचा रहे हैं, ओर 
` कई हजार किरणोंवाले शीत-किरण चन्द्रमा भी शिशिर ऋतु बीत जानेपर. अर्थात्‌ बस 
प्रारस्ममे इसे दुःख दे रहे हैं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार विचार करके, ओर यही सीता हैं, यद निश्चय 
करके चानरश्रेष्ठ, बलो और वेगवान हनुमान्‌ उसो वृच्तपर बेटे रहे ॥ ३२ ॥ 

आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोलहवां सर्ग समाप्त ॥१६॥ 


विन २. "णक त त 


अनस्तर श्वेत कमलके समान निर्मलोदय चन्द्रमा उज्ज्वल आकाशमै ऊपर चढ़ आये, 
जिस प्रकार नोले जलमै हंस ॥ १ ॥ शीत किरणोंवाले निर्मलप्रभ चन्द्र 'अपनी अभासे आ 
सहायता देनेके लिए. उनकी सेवा करने लगे ॥ २ ॥ पूर्णेचन्द्रानना सीताको हुमानने शोकः `` 
भारसे पीड़ित जलमे भरसे मुकी हुई नौकाके समान देखो ॥ ३॥ सीताको देखनेकी इच्या 
रखनेवाले हनुमानले पासही भयानक दोख पड्नेवाली राक्षसियोंको देखा ॥ ४ ॥ किसीकी एक 
आँख थी, किसोके एक कान, किसीके कान थे पर चे लस्बे थे, किसीके कानही नहीं थे, किसीके 
कान कोलके समान तुकीले थे, किसीका सुँह ऊपरकी ओर था ओर किसीको नाक ॥५॥ किसीका 
शरीर लम्बा था, किसीका माथा; किसीका गला छोटा था किसीका बड़ा! किसीके बाल उड़ 
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लम्बकर्णलछाटौं च लस्बोदरपयोधराम ।लम्बोष्टी चिबुकोष्ठी च लम्वास्यां लम्बजानुकाम्‌॥७॥ | 


हस्वां दीघा च कुब्जा च विकटां वामनां तथा । कराळां भुग्नवक्रां च पित ति ॥८॥ 
विकृता!पिंगळाःकाली' क्रोषनाःकलहप्रिया कालायसमहाशूलकूटमुदग bg ॥ ९॥ 
बराहमृगशादूलमाहिषाजशिवासुखाः  । गजोद्रहयपादाश्च निखाताशेरसो5पराः ॥१०॥ 
एकहस्तैकपादाशच : खरकर्यशककणिकाः । गोकर्णीहस्तिकर्णीश्च हरिकणीस्तथापराः ॥११॥ 
_ अतिनासाश्च काश्चिच्च तिर्यक्वासा अनासिकाःगजसंनिभनासाश्च रळारोच्छवासनासिका!॥१२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचालिकाः। अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोद्रीः ॥१३॥ 
अतिमात्रास्यनेत्रारच दीेजिह्णाननास्तथा । अजासुखीईरस्तिसुसरीगोसुखीः सूकरीमुखीः ॥१५॥ 
इयोष्टखरवक्त्रा३च राक्षसीर्धोरदर्शनाः । शूलपुद्गरहस्ताशच क्रोधनाः कलहप्रियाः ॥१५॥ 
कराठधुग्रकेशिन्यो राक्नसीबिकृताननाः। पिवान्ति सततं पानं घुरामांससदाप्रियाः ॥१६॥ 
मांसशोणितदिगघाङ्गीमास्षोणितमोजनाः । ता ददर्श कापैश्रेष्ठो रोमहर्षणदशनाः ॥१७॥ 
सकन्धवन्तसुपासीनाः परिवार्यं वनस्पतिम्‌ । तस्याभस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ ॥१८॥ 
लक्षयामास छक्ष्मीवन्हनूमाञ्जनकात्मजाम्‌। निष्मभां. शोकसंतप्तां मलसंकुलमूर्घजास ॥१९॥ 


गये थे, किसीके बालही नहीं थे और कोई अधिक केश होनेके कारण भानों केशोंका कम्बल धारण 
किये थी ॥६॥ किसोके कान, ललांट, पेट, स्तन, ओठ, डंडी.परका ओठ, मुंह ओर जानु सभी 


थी, किसीका सुंद्द टेढ़ा, किसोकी भूरी आँखें ओर विकृत मुंह थां ॥ ८॥ कोई विकत वेषवाली 
कोई पीली, कोई काली, कोई कोधिन, कोई रूगड़ालु, भर द ः 
घारण क द ॥ सुर, दिरन, बाघ, पी लोहा शल ओर छिपा हुआ सुदगर 
हाथी, ऊर के समान मुँह ओर पैरवाली, मोर किसी. 

सेला इज था। १० ॥ किसीके एक दोध था ओर के कैसी-किसीका शिर मीतरकी ओर 


थे ओर किसोके घोड़ेके समान तथा दूसरो कइयोके 
किसोकी नाक बड़ी थो, किसीको रेटी ओर किलोके गाय हाथो ओर सिंहके लमान थे॥११॥ 


समान थी ओर किसीकी ऊपरको ओर उठी हुई ॥ नाकही नहों'थी, | किसोकी नाक हाथीके ' 


१२ ॥ किसोके पैर ६ के 
बड़े, किसीके गायके समान मौर. किसीके पैरमे अधिक बाल थे, a 
लम्बे थे॥ १३ ॥ किसीके मुँह ओर नेत्र बहुत बड़े थे, किसको जीभ लम्बी थी । उनसे कई आजा 
उ लक गोमुखी तथा कई सकर ह. 
ट्‌ य्य! सुद्दव , ल सुद्गर रर ली 
म्य ले शेम रसना, बिद्युत पाकी कोधिन कलही रूखे और भूरे केशवाली, 
भर रक्त ॥ इुभा था, मांस रक्त खानेवाली उन राच्चसियोको 
देखनेसे रॉगरे खडे होजाते हैं ॥१७॥ शाखावाले पेड़की चारों तरफ बट तेजा 
'अनिस्दित राजपुत्री सीताको हनुमानने देला वे । उस 
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क्षणिपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव । चारित्रब्यपदेशाव्या भर्तदर्शनदुगेताम ॥२०॥ 
भूवणेरुत्तमेहींनां मतवात्सल्यभूषिताम । राक्षसाधिपसंरुद्धा बन्धुभिश्च विनाकृताम्‌ ॥२१॥ 
नियूथां धिंहसंरुद्धा बद्धां गजवधूमिव । चन्द्ररेखां ` पयोदान्ते शारदाश्रोरेवाहताम ॥२२॥ 
लेष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीम । स तां भर्तृहिते. युक्तामयुक्तां रक्षसां वशे ॥२३॥ 
अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्छुताम । ताभिः परिदता तत्र सग्रह्मामिव रोहिणीम्‌ ॥२४॥। 
ददश इनुमांस्तत्र छतामकुछुमामिव | सा मलेन च दिग्धाड़ी वपुषा चाप्यलंकृता ॥ 
मृणाली पङ्कदिग्वेव विभाति च न भांति च FETE, hh ॥२५॥ 
मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीम्‌ । संहतां मृगशावाक्षी ददश हनुमान्कापेः ॥२६॥ 
तां देवी दीनवदनामदीनां भपृतेजसा। रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनाम ॥२७॥ 
तां दृष्टा हनुमान्सीतां मृगशावनिभेक्षणाम । मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः ॥२.८॥ 
दहन्तीमिव निःइवासैदक्षान्यपछवधारिणः । संघातामेव शोकानां दु/खस्पोर्मिभिवशेत्थिताम ॥२९॥ 
तां क्षामां सुविभक्ताड़ीं विनाभरणशोमिनीम । प्रहर्षमतुछे लेभे मारुति; प्रेक्ष्य मेथिलीम्‌ ॥३०॥ 
हर्षनानि च सो$श्रणि तां दृष्टा मदिरिक्षणाम । सुमोच हनुमांस्तत्र नमरचक्रे च राप्रवम्‌ ॥३९॥ 
नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च ्वार्यवान । सीतादशनसेहृष्टी  हनुमान्संब्वतो5भवव ॥३२॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आविकाव्ये सुद्रकारडे सपद्शः सर्गः ॥ १७ ॥ 


की जटा बन गयी थी ॥ १८॥ १३॥ सतीत्वरक्षासे कोतिमती, पतिके अद्शेनसे दुःखो सीता पुण्य- 
क्षीण होने पर भूमिपतित ताराके समान थीं ॥२०॥ उत्तम भूषणोंसे रहित पर पतिप्रेमसे भूषित 
रावणके द्वारा रोकी गयी, बन्धुहीना, सीता यूथम्रष्ट सिंद्दके पंजेमे आयी हुई दृथिनीके समान 
ओर वर्षाके अन्तमे शारद मेघोंसे ढकी हुईं चन्द्रलेखाके समान मालूम पड़ती थी ॥ २१॥.२२॥ 
अक्लिएरूपा सीता पतिके वियोगसे मलिन होगयों हैं, जिस प्रकार बिना बजानेसे वीणा होजाती 
है। पतिके अधीन रहनेके योग्य ओर राक्षसोंके अधीन रहनेके अयोग्य सीताको उन्होंने देखा 
॥२३॥ अशोकवारिकामे रहकर भो वे शोशुसागरमें इब रदी थो । राक्षसियोंसे घिरी इुई सीता 
ग्रहोसे घिरी रोहिणीके समोन मालूम पड़ती थो॥ २४॥ हनु मानने पुष्पदीन लताके समान 
सीताको देखा । उनके शरीरमे मैल बैठी हुई थी मोर शरोर भी साफ नहीं था, कोचड़ लिपटी 
कमलिनीके समान वे शोमित होती भी थीं ओर नहीं भी ॥ २४॥ वे मैला ओर पुराना वस्त्र पहने 
हुई थों। हजुमानने उन सगशावाक्षी सीताको देखा २६ ॥ दीन बद्न, पतिके पराक्रमसे 
अदीन, अपने शीलसे: रक्षित, असितलोचना सीताको दृसुसोनने देखा ॥२७॥ बालदरिणके 
समान सगोके नेन्नोंवाली ख॒गोके समान डरकर इधर-उधर देखती हुई, निःश्वाससे पत्तोंबाले 
वृक्षोंको हिलाती हुई, शोककी राशिके समान दुःखको लहरों के समात ओर बिना आभूषणसे 
शोभनेवाली कृश सीताको देखकर हचुमान, बहुत प्रसन्न हुए ॥ २५-३० ॥ सोताको देखकर 
दनुमानने हर्षके आँसू बहाये ओर रामचन्द्रको प्रणाम किया ॥ ३१॥ बली हचुमान समचत्त् 

लदमणको प्रणाम करके सीताको देखनेसे प्रसन्न होकर वहों छिप गये॥ ३२॥ `` ` 

आदिकाब्य वाह्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका सत्रहवाँ सगे समाप्त ॥ १७.॥ ` 


बाल्मीकीय-रामायणे ह 
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तथा बिग्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपम । बिचिन्वतश्च वैदेहीं किंचिच्छेषा निशाभवव्‌ ॥ १ ॥ 
षडङ्गबेदबिदुषां क्रतुप्रवरयाजिनाम्‌ । शुश्राव ब्रह्मघाषान्स बिरात्र ब्रह्मरक्षसाम ॥ २॥ 
अथ मङ्गवादित्रैः शब्दे! श्रोत्रमनोहरेः। प्रावोध्यत महाबाहुदशग्रीवो महावलः ॥ ३॥ 
बिबध्य तु महाभागो राक्षप्रेन्द्रः प्रतापवान.। स्रस्तमाल्याम्वरध रो वेदेहीमन्वाचिन्तयत्‌ ॥ ४॥ 
शर नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्करः । न तु त राक्षसः कामे शशाकात्माने गूहितुम्‌ ॥ ५॥ 
स सर्वाभरणेयुक्तो विभ्नच्छियमनुत्तमाम । तां नगेरबिविधेर्जषषा सबेपष्पफलोपगैः ॥ ६॥ 
तां पुष्करिणीभिश्च नानापृष्पापशञोभेताम। सदा मत्तेश्‍च विहगैविचित्रां परमादुतैः ॥ ७॥ 
ईहामगेश्च॒बिबिष्ेतां दृष्टिमनोहरे! । वीथी? समेक्षमाणश्च माणेकाञ्चनतोरणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नानामृगगणाकीर्णा फढे; अपतितैदैताम्‌ । अशोकवनिकामेव माविशत्संततद्रमाम ॥ ९ ॥ 
अङ्गनाः शतमात्रे तु तं ब्रजन्तमनुत्रजन्‌ । महेन्द्रमिव पौलस्त्य देवगन्धबैयोषित;ः ॥१०॥ 
दीपिका; काञ्चनीः काश्चिजग्रहुस्तत्र योपितः । वालच्यजनहस्ताश्च तालद्वन्ताने चापराः ॥११॥ 
काञरनेश्रैव सुङ्गारेशहु सलिलमग्रतः । मण्डलाग्रा बृसीश्चैव शद्यान्याः पृष्ठतो ययुः ॥१९२९॥ . 
काचिद्रलमर्यी पाजी पूर्णा पनस्य भ्राजतीम । दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राइ पाणिना ॥१३॥ | 


इस प्रकार पुष्पित बनको देखने ओर जानकीको दँहनेमें लगे हुए हनुमानको रात थोड़ी 
शेष आ ॥ १ ॥ षडङ्ग वेदोके विद्वान्‌, यज्ञ करनेवाले, वेद राक्षखोंके येद्घोष रात्रिको 


वाटिकामे रावणने प्रवेश, किया ॥ & ॥ जाते हुए रावणके पीछे-पीछे सो (मिया 
पोछे देव सो रि ग, जिस 
प्रकार इन्द्रके पो (खय चावी हैँ ॥ १० ॥ किसो सखीने ४०. दीपिका (लाग ) 
चली, कोई 5 प सोने अका पंखा ॥ ११॥ कोई सोनेकी आसे जल लेकर भागे; 
चमकीला पात्र लेकर चल कर राव “पीछे चलो ॥ १२॥ कोई मद्यसे भरा हु 
समान प्रकाशमान छुत्र क जा ण हे बहिने हायमे राजहले समान श्वेत, चन्द्रमाके | 
- ` ` `` दूसरी खियाँ छुचर .द्राड लेकर, पीछे-पीछे चली ॥ १३॥ | 


ATR, आओ 


ज्र | धुन्दरकाण्डय्‌ 
राजहसमर्ताकाशै छत्र पूर्णशशिमभम्‌ । सौवर्णदण्डमपरा ग्रहीत्वा ` पृष्ठता ययौ ॥१४॥ 
निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमश्रियः । अनुजग्पुः पतिं वीरं घनं विद्यु्ता इच ॥२५॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवणका! । समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा ॥२६॥ 
घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः । स्वेदाकिश्षाङ्गकुसुमाः समाल्याकुलपूर्घजा; ॥१७॥ 
प्रयान्तं नेऋतपतिं नायो मदिरलोचनाः । बहुमानाच्च कामाच्च परियभार्यास्तमन्बयुः ॥१८॥ 
स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबळ: । सीतासक्तमना मन्दो मन्दाचितगावर्वभी ॥१९॥ | 
तत;काञ्ची निनादं च नूपुराणां च निःस्वनम्‌ । शुश्राव परमख्रीणां कपिरमारुतनन्दनः ॥२०॥ 
तं चाप्रतिमकुबीणमचिन्त्यवलपौरुषम्‌ । द्रारदेशमनुप्राध ददश इनुमान्कपिः ॥२१॥ 
दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितम्‌ । गन्धतेलावसिक्तामिध्रियमाणाभिरग्रतः ॥२२॥ 
कामदर्पमदैयुक्तं जिह्यताम्रायतेक्षणम्‌। समश्षामि ` केंदर्पमपविद्धशरासनम ॥२३॥ 
मथितामृतफेनाभमरजोवस्नसुत्तमम । सपुष्पमवकर्षन्तं ` विमुक्तं सक्तमङ्गदे ॥२४॥ 
तं पन्रविटपे लीनः पत्रपुष्पशताहतः । समीपमुपसंक्रान्ते  विज्ञातुमुपचक्रमे ॥२५॥ 
अवक्षमाणस्तु तदा ददश कपिकुअरः । रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरख्भियः ॥२६॥ 
"ताभिः परिहतो राजा घुरूपाभिमहायशाः । तन्मृगद्विजसंघुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम ॥२७॥ 


॥ १४ ॥ रावणकी प्यारी स्त्रियॉकी आँखे नींद्की खुमारीसे झप रही थीं। वे अपने धोर पतिके पीछे- 
पीछे चलां, जैसे मेघके पीछे बिजली चलती है ॥ १५ ॥ गलेकां हार, हाथके केयूर, अपने स्थानसे 
च्युत दोगये थे । अंगराग सूखकर झर गये थे । चोटी खुल गयी थी । मुँहपर पसीना आगया 
था ॥ १६॥ वे सुन्दर आँखोंच;लो अवशिष्ट नशे और नोंदसे लड़खड़ा रही थी । पसीत्तेसे उनका 
फूलसा कोमल शरीर क्वान्त होगया था | बिखरे बालोंम माला उलझ गयो थी ॥१७॥ जाते हुए राक्षसं- 
राज के पीछे-पीछे सम्मान और प्रेमके कारण उनको प्रिय स्त्रिया उनके पीछे-पोछे चला ॥ १८॥ 
उनका वह महाबली पति कामाधीन था | खीतामै उसका मन लगा हुआ था। अतएव वह 
अचेतकी दशामें घोरे घीरे जा रहा था ॥ १६ ॥ अनन्तर करघनी ओर पायजेबके शब्द वायुपुत्र 
हचुमानने सुने जो रावणको उत्तम स्त्रियोके थे ॥ २० ॥ अप्रतिम कमे करनेवाले, अचिन्तनीय 
. बल-पराक्रमचाले, द्वारपर आये हुए उस रावणको हजुमानने देखा ॥ २१॥ चारो तरफकी अनेक 
दीपिकाशोंसे वह प्रकाशित हो रहा था। उन दीपिकाओंमे सुगन्धित तेल जलता था ओर वे 
आगे आगे चलती थीं ॥ २९ ॥ काम, अहंकार ओर मदसे युक्त, टेढ़ी ओर लाल आँखोंबाला, 
घनुष-रहित प्रत्यक्ष कामदेवके समान वह मालूम पड़ता था॥ २३॥ सहा ओर ताजे दूधके 
समान स्वच्छ धोया इआ, मोती रँका हुआ उत्तम बस्नको; जो मालाके साथ किसी गहनेमे अटक 
गयो था, छुड़ाते हुए रावणको हनुमानने देखा ॥ २४ ॥ पास हे. खा हुए उसको पत्तोंमे छिपे हुए 
हनुमान. पहचाननेका प्रयक्ष करने लगे ॥ २४ ॥ देखते हुए कपिकुंजर हनुमानने ws रूपयोबन-सम्पन्न 
रावणको खिर्योको देखा ॥ २६ ॥ उन सुस्द्री खियोंसे युक्त यशस्वी राज़ा:पद्चप्रक्षियोंसे शब्दा- 
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क्षीबो विचित्राभरणः शङ्को महाबलः । तेनं विश्रवसः पुत्र स इष्टो राक्षसाधिपः ॥२८॥ 
हृतः परमनारीमिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः । तं ददर्शं महातेजास्तेजोवन्त महाकपिः ॥२९॥ 
रावणोऽयं महावाहुरिति साचिन्त्य वानरः । सोय5मेब पुरा शेते पुरमध्ये ग्रहोत्तमे । 

अपप्छुतो महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः | ॥३०॥ 
स तथाप्युग्रतेजाई स निर्धूतस्तस्य तेजसा । पत्रे गुद्यान्तरे सक्तो मातिमान्संदतो5भवव ॥२१॥ 
स तामसितकेशान्ता सुश्रोणीं संहतस्तनीम । दिहक्षुरासितापाङ्गीसुपावर्तत रावण; ॥३२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडेऽष्टादशः सर्गः ॥१८॥ 

——— Oo 

। एकोनविंशः सर्गः १६ 

तस्मिननव ततः काळे राजपुत्री त्वनिन्दिता । रूपयौँचनसपन्ने भूषणोत्तमभूषितम ॥ १॥ 
ततो इष्टै वैदेही रावण राक्षसांधिपम । प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा ॥२॥ 
ऊर्भ्यामुदर छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरौ । उपविष्स विशालाक्षी रुदती बरवार्णिनी ॥ ३ ॥ 
दशग्रीवस्तु वदेश रक्षितां राक्षसीगणैः । ददश दीनां दुःखार्ता नावं सन्नामिवार्णने ॥ ४ ॥ 


° 


असद्तायामासीनां ` धरण्यां संशितत्रताम । छिन्नां भ्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः || ५ ॥ 


थमान धमदावेन ( खिर्योकै कोड़ा करनेके बाग ) मे गया ॥ १७ ॥ जो मतंबा 

| पे ; ला हो रहा था, अद्भुत 

हक आ हुए, थी उस शंकुकर्ण नामक राक्षसने,विश्रवाके पुत्र राक्षखाधिपंतिको 
खा ॥ २८ ॥ जिस प्रकार ताराओंसे चन्द्रमा घिरा रहता है, उसो प्रकार सुन्दरी स्त्रियोंसे घिरे 


इए रावणको हनुमानने देखा ॥ ; 0 
अप सो शत दस अंक 223 महाबाहु रावण है यही पहले लंकाके प्रसिद्ध राज 


चले गये ॥ ३० ॥ अतितेजस्वी हनुमान भी तेज ड 
लिपट कर वे छिप गये ॥ ३१॥ वह जला अल ज न सह सके, अतएव सघन पः र 
लगे याग र र त पर दायर कालो आल बोर सा सोमा म सह 
1... काव्य वाल्मीकाय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अठारहवां सगै समाप्त ॥१८॥ 

s र ३ a कर... ै 2 
८ ह ८ समय निनि ः हं छ ce | 
शप स शकर इवान दले समान लपल कसम भले भित राला 
द्वारा रित लिन ble रह तालाची सोता रोती हुई बैठों.॥३॥ राक्षसियों- 
पृथिबीपर बैढी हुई, उम्रथत घर मे नोका हव रही हो ॥४॥ बिता | 
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मलमण्डनदिग्धाड़ी ` मण्डनाहोममण्डनाम्‌ । सृणार्लाप्दिग्धेव विभाति न विभाति च ॥ ६ ॥ 
समीपं राजमिहस्य रामस्य विदितात्मनः । संकल्पहयसंयुक्तेर्यान्तीमेव . मनोरथैः ॥ ७॥ 
` शुष्यन्तीं रुदतीमेका ध्यानञ्चोकेपरायणाम्‌ । दुःखस्यान्तमपडयन्ती रामा राममनुव्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 
चष्टमानामथाविष्टां पञ्चगेन्द्रवधूमि । धूप्यमानां. ग्रहणेव रोहिणी धूमकेतुना ॥ ९ ॥ 
हत्तशीले कुले जातामाचारवाते धार्मिके । पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले ॥१०॥ 
सन्नामिव महाकीतिं श्रद्धामित्र विमानिताप । प्रज्ञामिव परिक्षीणामाशां भतिइता मित्र ॥१२॥ 
आयतीमित्र विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव । दीप्तामिव दिश काले पूजामपहतामिव ॥१२॥ 
पौणमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डछाम । पाशचेनीभिवं विध्वस्तां इतशूरां चमूमिव ॥१३॥ 
प्रभामिव तमोध्वस्तासुपक्षीणामिवापगाम्‌ । वेदीमिव परामृष्टां श्ञान्तामग्निशिखामित्र ।१४॥ 
उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासिताबिहँगमाम । हस्तिहस्तपराभ्ृष्यमाकुछामिव पञ्निनीस्‌ ॥१५॥ 
पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विसाबितामिव | परया सुजया हीनां कृष्णपप्ने निशापिव ॥१६॥ 
सुकुम्रारी सुजाताङ्गीं रत्नगर्भग्रहोचिताम्‌ । तप्यमानामिवोष्णेन ृणालीमाचिरोद्वताम्‌ ॥१७॥ 
युहदीतां छाडितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृताम्‌ । निःश्वसन्तीं सुदुःखातौ गजराजवधूमिव ॥१८॥ 


वनस्पतिको शाखा करकर पृथिवी पर गिरो हो ॥ ५ ॥ गहना धारण करनेकी जगद पर भेल 
उम गया था । भूषणके योग्य होनेपर भी घे भूषणहीन थीं । पंकसनी कमलिनीके समान वे 
शोभित हो भो रही थीं और नहीं भी ॥ ६॥ राजसिंह आत्मविश्वासी रामचन्द्रके पास संकल्प 
रूपी घोडोंसे युक्त मनके रथसे मानो वे जा रही हों ॥ ७॥ सूखी हुई, रोती हुई, शोककें कारण 
ध्यानमग्न, रामचन्द्रमे अनुराग रखनेवाली ओर अपने इस दुःखका अन्त न समरतेवाली सोता: 
को रावणने देखा ॥ ८॥ औषध आदिके दारा स्तम्मित नागिनके समान हाथ पैर पटकती हुई, 
धूमकेतु अहके द्वारा पीड़ित रोहिणोके समान, अतिशीलवान्‌, आचारवान, धामिक कुलमे उत्पन्न 
ओर पुनः संस्कारके द्वारा संस्कृत सीता आज दुष्कुलमे उत्पन्नके समान मलिन हुई दै ॥६-१०॥ क्षोण 
हुईं कोतिके समान, तिरस्कृत भ्रद्धाके समान, परिक्षीण बुद्धिके समान, प्रतिहृत आशांके समान, 
नष्ट हुए परिणामके समान, न मानी गयो आज्ञाके समान, उत्पातके समय' धधकती दिशाओंके 
समान, बिधिविदद्ध को हुई पूजाके समान, अन्धकारसे ढकी पूणिमाकी रात्रिके समान, बफे 
आदिके कारण कठोर हुदै कमलिनोके समात, निहत-सैनिक सेनाके समान, अंधकारसे ढकी | 
प्रभाके समान, सूखी नदीके समान, अद्ध हुई वेदीकें. समान, बुझी, अन्तिशिखाके समान, 
केमलहोन, डरे हुए पक्षियोके द्वारा परित्यक्त ओर हाथीकी सूड़ द्वारा आलोड़ित वापीके समान, 
बोधके टूट जानेसे जल निकल जानेके कारण सुखी हुई नदीके समान, उबटन आदिके अभावसे 
कृष्णपक्षको रातके समान बनी हुई, पतिशोकसे आतुर सुकुमारी, शुभाङ्गो, घरके भीतर रहनेके 
योग्य, गर्मीसे तपी हुई, तुरन्त तोडी गयो कमलिनीके समान सीताको रावणने देखा ॥ १ र 
पकड़कर खंभेमे बाँधी गई यूथपतिसे रहित इथिनीके समान पीड़ित सीता बार. बार शिश्न 


® 
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एकया दीधिया वेण्या शोभमांनामयत्नतः । नीलया नारदापाये वनराज्या महीमिव ॥१९॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च । परिक्षीणां कुशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम्‌ ॥२०॥ 
आग्रात्चमार्ना दुःखातौ गाला देवतामिव । भावेन रपुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम ॥२१॥ 
समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मताप्रायतशुक्ललाचनाम्‌ । 
अनत्रतां राममतीव मैथिली प्रलोमयामास वधाय रावणः ॥२३॥ 
इत्याषे भीमदरामायणे घाठमीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे एकोनविंशः सर्गः ॥ १६ ॥ 


A विंशः सर्गः २० 8८ 
सतां परिदतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम्‌ । साकारेमधुरेवाक्येर्न्यदर्शयत रावणः ॥ १ ॥ 
मां दृष्ट्वा नागरनासोर गूहमाना स्तनोदरप । अद्शैनमिवात्मानं भयाज्षेते त्वमिच्छासे ॥२॥ 
कामये त्वां विशालाक्षि बहु मन्यस्व मां प्रिये । सर्वाड्रगुणसम्पने सर्वळोकमनोइरे ॥ ३॥ 
नेह किंचैन्मनुष्या वा राक्षसाः कामर्ापणः। व्यपसपैतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्‌ ॥ ४॥ 
स्वधमों रंक्षसां भीरु सवेदेव न संशयः । गमनं वा परस्जोणां हरणं संप्रमथ्य वा ॥ ५ ॥ 
एवं चैबमकामां त्वां न च समक्ष्यामिमेयालि । कामं कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवर्तताम्‌ ॥ ६॥ 


ले रद्दी थी ॥ १८॥ बिना प्रयत्नसे बाँधी गयी एक चोटीसे सीता शोधित हो रही थी, जिस 
प्रकार चर्षाके-अन्तमे नीली बनराजिसे प्रथिवी शोभित होती है ॥ १६ ॥ उपवास, शोक, . ध्यान 
ओर भयके कारण चण, अल्पाहार करनेवाली, कुश भोर दीन तपस्विनी ढुःखिनी सीता ददाथ 
जोड़कर देवताके समान राभचंद्रके द्वारा रावणके पराजयको प्रार्थना मनही मन कर रही थी 
41 री h इ बडो आँख उस समय लाल ओर श्वेत हो 
५ हस. र्‌ ऐती हुईं अनि 
दल लि जालो र हुईं अनिन्दित सीताको रावण उगने लगा । वह 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका उन्नीसबाँ सै समाप्त ॥ १९ ॥ 
_ राद्षसियोंसे परिवृत आनन्दद्दीन दीना तपस्विनी लोतासे रावण अभिप्राययुक्त 
वचन बोला ॥ १ ॥ हे हाथीकी संडके समान जंघो क 
पेट दिपा रहो हो । डकर का को स यी, सुझको देखकर तुम अपने स्तन थोर 


खुन्दरि, सवलोकमनो हर चि 
यहाँ न कोई मनुष्य be छ वे 


लुत कर देना चाहती हो॥२॥ हे खबोज्ग' 
परेम करता हुँ । तुम सुभे स्वीकार करो ॥३॥ | 


कामरूपी राक्षस - है 
इमा है, वह अब दूर: हो ॥४॥ मीर ! परी त । सीते ! ससे जो तुस्दै भय उत्पन 


` सदाका स्वधमं है, इसमें सनदे नहँ ॥ ५ ॥ पी बलंपुदेक परस्रीहरण,. राज 


पि“भुझमे प्रेम न रखनेवाली तुम्हारा 


श्र 
रक 


७९ 

देवि ने भयं कार्य मयि विश्वसिहि परिये । प्रणयस्व च तत्त्वेन येनं भः शोकलालसा || ७॥ 
एकवेणी अधःशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम्‌ । अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपायकाने ते॥८॥ 
विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूण च। विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि चा। ९ ॥ 
महाहोणि च पानानि शयनान्यासनाने च । गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथाले ॥१०॥ 
खीरत्नमासै भंव सूः कुरु गात्रेषु भूषणम । मां प्राप्य हि कथ वा स्यास्त्वमनह सुविग्रहे ॥११॥ 
इदं ते चारु संजाते यौवन ह्यतिवपेते। यदतीत पुनर्नैति स्रोतः सोतस्विनामिव ॥१२॥ 
त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकती स पिश्वकृत्‌। नहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदर्शने ॥९३॥ 
त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयाँचनशा।छेनीम्‌ । कः पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामहः-॥२४॥ 
यद्यत्पञ्यामि ते गात्रं शीतांशुसदशानने । तस्मिस्तस्मन्पुथुश्रोणि चश्षुमेम निबध्यते. ॥१५॥ 
मव मेथिलि भार्या मे मोहमेतं विसर्जय । बह्णीनात्तम्रीणां ममाग्रमादेषी भव ॥१६॥ 
लोकेभ्यो यानि रत्नानि संप्रमथ्याहृतानि में तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चेव ददामि ते॥१७॥ 
विजित्य पथिवीं सर्वा नानानगरमाछिनीम्‌। जनकाय प्रदास्यामि तव हतोविलासिते ॥१८॥ 
नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो मवेत्‌। पश्य. मे सुमइद्वीयममतिदन्द्रमाइवे ॥१९॥ 
असकृत्संयुगे मग्ना. मया बिमुदितध्वजा । अशक्ता! प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः ॥२०॥ 


स्पर्श न करूँगा । भलेही कामदेव यथेष्ट मेरे शरीरमे कामवासना बढ़ावे ॥ ६॥ देवि! भय न 
करो । सुझपर विश्वास करो । मुझको अपना अनुचर समझकर मेरा सस्मान करो । इस 
प्रकार शोक न करो ॥ ७॥ पक चोटी धारण करना, जमीनपर सोना, सदा चिन्तित 
रहना, मेले वस्त्र पहनना, विना कारण उपवास करना-ये सब तुम्हारे योग्य नहीं है ॥ ८.॥ 
विचित्र मालाएँ, चन्दन, अगुरु, अनेक प्रकारके वख, दिव्य आभरण, दामी वस्त्र, पलेग झर 
बिछौने, गाना, नाच, बाजा आदि मेरे साथ होकर तुम प्राप्त करो ॥ &॥ १०॥ तुम श्रेष्ठ 
स्री दो, अतएच इस प्रकार न रहो । अंगोंमे भूषण धांरण करो । मेरे साथ रहनेपर, हे सुन्दरि, 
तुम अनाद्दवत कैसे हो सकोगी ॥११॥ यह सुन्दर उठा हुआ तुम्हारा यौवन बीत रहा है, जो 
नदीको धाराके समान एकबार चले जानेपर फिर नहीं लोटता ॥१२॥ रूप बनानेवाले ब्रझा तुमको 
बनाकर रूप बनानेसे निवृत्त हो गये, ऐसा मैं समझता हँ । हे शुभदर्शने, क्योंकि तुम्हारे 
समान-रूपचती दूसरी स्त्री नहीं दोख पड़ती ॥ १३॥ वेदेहि, रूप-योषन-सम्पत्न तुमको पाकर 
कोन मचुष्य-वह ब्रह्माही क्‍यों न हो--क्षुभित नहीं हो सकता ? ॥ १४ ॥ हे चन्द्रानने, तुम्हारे 
जिस जिस अंगको में देखता हूँ, वहीं मेरी आँख. अटक जाती है ॥ १५॥ मैथिलि, तुम 
भार्या बनो । अपने उद्धारकी आशा छोड़ दो । अनेक मेरी सुन्दरी खियोमै पटरानी बनो ॥१९॥ 
जिन रत्नोंको शचुओको जीतकर सब लोकोंसे में .ले आया हँ, भीर, वे सब रत्न ओर .राज्य हे 
तुमको देता हूं॥ १७ ॥ यह समस्त प्रथिवी जिसमे अनेक नगर है--जीतकर तुम्हारे लिए मे 
जनकको दूंगा ॥ १८ ॥ इस संसारमै ऐसा कोई प गह है जो मुझसे युद्ध कर सके। इमे 
मेरा अद्वितीय पराक्रम देखो ॥ १॥ युद्धमें मेरे सामते खड़े होनेम असमर्थ होकर , ता 


इच्छ माँ क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तंमम्‌ । सुमभाण्यवसज्जन्तां तवाङ्गे भूषणानि हि ॥२१॥ 
साध पश्यामे ते. रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा । प्रतिकर्मामिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानन ॥२२॥ 
धु । यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं एथिवी वा धनाने च॥२३॥ 


शुङ्क्व भोगान्यथाकामं पिव भौरु रमस्व च ॥ 
ललस्व मयि विसब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च । मत्रसादाल्ललन्त्याश्व लळन्तां वान्धवास्तव॥२७॥ 


राद्ध ममानुपत्य ले श्रियं भद्रे यशास्वरनि । कि करिष्यासि रामेण सुमगे चीरवासिना ॥२५॥ 
निक्तिपबिजयो रामो गंतश्रीवनगोचरः । ब्रती स्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वा न वा॥२६॥ 
न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टे वाप्युपलभ्यते । पुरोबलाकैरसित्मेयेज्यार्स्नामैवाहृतास्‌ ॥२७॥ 
न चापि मम हस्तान्त्वा प्रप्तमरहैसि राघवः । हिरण्यकशिपुः कीतिं मिन्द्रहस्तगतामिब ॥२८॥ 
चास्ते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि । मनो हरासे मे भीरु सुपर्णः पञ्नगं यथा ॥२९॥ 
लिष्टकोशेयवसनां तन्वीमप्यनलेकृताम । त्वां दृष्टा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलमाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
अन्तपुरनिवा सिन्य; स्त्रियः सर्ैगुणान्विताः। यावत्यो मग सर्वासामैश्वर्य कुरु जानाके ॥३१॥ 
मप्र हसितकेशान्ते परेलोक्यम्रबरस्त्रियः । तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा ॥३२॥ 
- यानि वैश्रवणे सुष्ठु रत्नानि चघनाने च ।तानि छोकांश्च सुश्रोणि मया सुङ्क्व ययापुखम॥२ ३ ३॥ 


ओर असुर मेरे दारा भग्नध्वज होकर कंई घार भाग चुके हें ॥ २०॥ तुम सुभे स्वीकार 
करो | तुम्हारा उत्तम ऽएङ्गार किया जायगा | चमकीले गहने तुम्हारे अंगोंमे सुशोभित होंगे ॥२१॥ 
तुम्हारे शरीरका श्एङ्गार किया जाता रहा है, यह में स्पष्ट देख रहा हुँ। हे सुसुखि, श्टज्ञार 
करके उदारतापूचंक सब भोग विलासोंका उपभोग करो । दिव्य रोका आस्वादन करो अ गौर 
इच्छापूवक पृथिवी या धनका दान करो ॥२२॥२३ निश्चित होकर मुभसे प्रेम करो । मिभक 
छोड़कर आज्ञा दो । - मुझसे प्रेम करनेके कारण तुम्हारे बान्धव भी प्रसन्न रहें॥ २७ ॥ 
इ आ पराक्रमसे अजित सम्पत्ति और घन देखो । चीथड़। पहननेवाले रामको लेकर 
क्‌ ? ॥ २५ ॥ रामचन्द्रको विजय दुर हो गयी है । उनकी शोभा नष्ट हो गयी है। 
र वनवासी हैं । वत करते हैं । जमीन पर सोते हैं। सन्देह है कि वे जीते हैं या नहीं ॥ २६॥ 
Fe कर ला देख भी. नहीं. सकते । जिसके आगे बक-पंक्ति चलती है, पेसे काले 
प्रकार इन्द्रके 'हाथमें ता i iin तको” लही--पाः कते 301. 
सिता रक शि हिरण्यकशिपु नहीं पा सका था॥ २७॥ २८॥ हे सुन्दर 
जिस प्रकार सागको पा दाँत और ऑखोंवाली तुम हमारा उसी प्रकार हरण कर रही हो 
ओर भलंकारहीन र ॥ २३ ॥ तुम मैली रेशमी साड़ी पहने इई हो, दुबली हो गयी हो 
हैँ ॥ ३० ॥ जानकि आता देखकर अपनी स्त्रियोंसे मुझे सम्तोष नहीं हो रहा 
डेर rl गुर्णोसे युक्त मेरी जितनी स्त्रिया हैं, उन सबपर तम 


शासन करो ॥ ३१ ॥ हे काले ८ य ८ 
तुम्हारी सेवा करेंगी, जिस प्रकार अप्लर; ब्रिलोकको श्रेष्ठ सुन्दस्याँ मेरे यहां हैं । वे सब 


अप्सराएँ लद्दमीकी.सेवा करती हैं ॥ ३२.॥. कुबेरके यहाँ जितने / 


| 


टर 


न रामस्तपसा देवि न बलेन च बिक्रम; । न घनेन मया तुल्यस्तेजसा यंशसापि वा ॥३४॥ 
पिब विहर रमस्व अङ्श्व भोगान्धननिचयं भादेशामि मेदिनीं च । 
माये लड ललने यथासुखं तव त्वाये च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते ॥ ३५ ॥ 
कुछठामिततर्जालसंतताने ्रमरयुतानि समुद्रतीरजान । 
कनकिमलद्दरभूषिताङ्गी विहर मया सह भीर काननानि ॥ ३६ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाएडे विंशः सग; ॥ २० ॥ 


एकविंशः सगेः २१ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः । आर्ता दीनस्वरा दीने प्रत्युवाच ततः शनें! ॥ १ ॥ 
दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी । चिन्तयन्ती बरारोहा -प्रीतमेव पतित्रता ॥ २॥ 
तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । निवतय मनो मत्तः स्वजने प्रियतां मनः ॥ ३॥ 
न मां मार्थेयिएु युक्तस्त्वं सिद्विमिव पापकृत । अकार्यं न मया कायेमेकपत्न्या विगहितम ॥ ४॥ 
कुल संमाप्तया पुण्यं कुले महति जातया । एवसुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी ॥ ५॥ 
रावणं पष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमत्रवीत्‌॥ नाहमौपयिकी भार्यो परमायौ सती तव ॥ ६॥ 
रत्न हैं, जितना धन है, उन सबका भोग मेरे साथ सुखपूर्वक तुम करो ॥ ३३॥ रामचन्द्र 


तपस्या, बल, पराक्रम, धन, तेज ओर यशसे भी मेरे तुल्य नहीं हैं ॥ ३४ ॥ पान करो, बिहार, 
करो, रमण करो, भोग भोगो । तुमको मैं बहुत अधिक धन ओर परथिवी देता हूँ । मुझसे प्रेम: 


करो और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे बान्धव प्रसन्न हों ॥ ३५॥ समुद्र-तोरके वन, जिनमें ' 


भ्रमर गूजते हैं, वृक्तोंकी कतार पुष्पित हो रही है, हे भोरु, उन वर्नोमै सोनेका उज्ज्वल हारः 
पहनकर मेरे साथ विहार करो ॥ ३६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका बीसबाँ सगे समाप्त॥ २० ॥ 
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तब उस भयंकर राक्षसकी यह बात दीनस्वरा भाता. सीता धोरे-घीरे दीनवाणी 

वोली ॥ १ ॥ दुःखसे आतं, पतिव्रता, चह तपष्विनी सीता रो रही थी, काँप रही थी ओर 
रामचन्द्रका ध्यान कर रही थी ॥ २॥ शुचिस्मिता सोताने वीचमें तुणका ओट करके उत्तर 
दिया कि मुझसे मन हटालो और अपनी खिर्योसे प्रेम करो ॥ ३॥ तुम मेरी प्रार्थना करनेके 


योग्य नहीं हो, जिस तरह पापी सिद्धिकी भार्थना नहीं कर सकता । में पतिव्रता हैँ | निन्दित 
आम मेरे लिए अकार्य है ॥ ४॥ बड़े कुलमे मेरा जन्म हुआ है और पवित्र स ब्याह | में. 


ओर उसको ओर पीठ करके पुनः इस प्रकार बोल-मैं सती हुँ 


सरे पुरुषके स्पर्श करनेका पाप कैसे कर सकती हूँ । यशस्विनी सीता Mp आडी 
६ बर 


क 


सुन्द्रकाण्डंम 


रट 
बारमीकीय-रामायणे र 
mn 


साधधममवेक्षस्व साधु साधुव्रतै चर । यथा तब तथान्येषां रक्ष्या दारा निशाचर ॥ ७॥ 
आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ । अदुष्टं स्वेषु दारु चपर चपलेन्द्रियम || 
नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम कस ॥८॥ 
इहसन्तो नवा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे । यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता ॥९॥ 
बचो मिथ्याप्रणीतात्मा पथ्यमुक्त विचक्षणेः। राक्षसानामभावाय त्व वान प्रतिपद्यसे ॥ १०॥ 
अकृतात्मानमासा्य राजानमनये रतम्‌ । समृद्धाने बिनइयन्ति राष्ट्राणि नगराणि च ॥ ११॥ 
तयै खाँ समासाद्य छङ्का रत्नौघसंकुला । अपराधात्तवैकस्य न चिराद्रिनशिष्याते ॥ १२॥ 
स्वकुतेईन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिन! । अभिनन्दन्ति शतानि विनाशे पापकर्मणः ॥१३॥ 
एवं त्वां पापकमाणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः । दिष्ट्यैतदव्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः ॥१४॥ 
शक्या छोभयितुं नाइमैशवर्येण धनेन वा । अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा ॥१५॥ 
उपधाय सुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌ । कथं नामोपधास्यामे भुजमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥१६॥ 
अइमौपयिकी भार्या तस्येव: च धरापतेः । ब्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः ॥१७॥ 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ । बने वासितया सार्ध करेण्वेव गजाधिपम्‌ ॥१८॥ 


बननेके योग्य नहीं ॥ ९, ६॥ धर्म श्रेष्ठ है यह बात समझो । सञ्जनोंका आचरण ग्रहण करो | 
जैले तुम अपनी स्त्रीको रक्षा करते हो चैसेही, हे निशाचर, दूसरेकी स्त्रीकी भी रक्षा तुम्ह 
करनी चाहिए ॥ ७ ॥ अपनेही समान समझकर तुम्हे अन्य स्त्रियोंको रक्ता करनी चाहिए। 
अतएव तुमको अपनी स्त्रियोसेही सन्तोष करना चाहिए ॥ जो चंचल मनुष्य अपनी स्त्रियोसे 
सन्तुष्ट नहाँ रहते उन निकृष्ट बुद्धिवालोंकी पराजय पर स्त्रियोंके द्वारा होती है ॥ ८॥ क्या यहाँ 
सज्जन नहीं रहते? अथवा, रहते हैं पर तुम उनका संग नहीं करते, जिससे आचार-वर्जित 
ऐसी निन्दित तुम्हारी बुद्धि है॥ &॥ विवेकी मलुष्योंके द्वारा हितकी कही हुई बातें असत्परदृत्ति- 
वाले मनुष्य नहीं झुनते । तुम भी राक्षसोंके नाशके लिए सञ्जनोंके वचन नहीं ग्रहण करते ॥१० 
काश ग्रहण न करनेवाले अनीतिपरायण राजाके कारण समृद्ध राष्ट्र और नगर नष्ट हो जाते 
॥११॥ इसी प्रकार रत्न-राशियोंसे भरी हुई यह लंका भी तुम्हारे एकके अपराघसे बहुत शीघ्र" 
ही नष्ट हो जायगी ॥ १२ ॥ हे रावण, अपने पापोंसे विचष्ट होनेवाले अद्रदर्शी पापीके विनाशसे 
र प्रसन्न होते हैं ॥ १३ ॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा पीड़ित सबलोग ठम्है पापकमा 
अ प्रसन्न ग कि अच्छी इआ इस भयंकर राक्षस पर यह दुःख पड़ा .॥ १४॥ 
आ अनपर म लुब्ध नहीं हो सकती । मैं रामचन्द्रकी अनन्य स्त्री हूँ, जिस प्रकार 
सूर्यकी प्रभा ॥१५॥ लोकनाथ रामचन्द्रकी सुजा पर सिर रखकर शव में किसी दूसरे 


पुरुषकी सुजा पर ने हँ - 
जिस अवध आ ? ॥ १६ ¦ मैं उन्हीं राजा रामचन्द्रकी योग्य स्त्री है 


मुझ दुःखिनीको रामचन्द्रके पास र त्राह्मणके योग्य विद्या होती है ॥ १७॥ रावणं 


। यही तुम्हारे लिए उचित है । जिस प्रकार ६ चतम | 


कन) 


कै 


ट्र सुन्दरकाण्डम्‌ 


मित्रमौपयिकं कर्तु रामः स्यानं परीप्सता । बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षमः ॥२९॥ 
विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागतवत्सलः । तेन मैत्री भवतु ते. यदि जीवितुमिच्छसि ॥२०॥ 
प्रसादयस्व खै चने शरणागतवत्सलम्‌ । मां चास्मै प्रयतों भूत्वा निर्यातायितुमईसि ॥२१॥ 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति संप्रदाय रघूत्तमे । अन्यथा त्वंहि कुर्वाणः परां प्राप्स्यसि चापदम॥२२॥ 


बजेयेद्वञ्मुत्सष्टे वर्जयेदन्तकश्चिस्‌ । त्वद्रिथं न तु संक्रुद्धो लोकनाथः स राघव! ॥२३॥ | 


रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम्‌। शतक्रतुविस्रष्टस्य निर्धोषमशनेरिव ॥२४॥ 
इह शीघं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इयोरगाः। इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलम्षिताः ।।२८॥ 
रक्षांसि निइनिष्यन्तः पु्ामस्यां न न संशय; । असंपातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः ॥२६॥ 
राक्षसेन्द्र महासर्पान्स रामगरुडो महान । उद्धारिष्याति वेगेन वैनतेय इवोरगान्‌ ॥२७॥। 
अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिंदमः । असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुख्रिमिरिव करगे! ॥२८॥ 
जनस्थाने इतस्थाने निहते रक्षसां वले । अशक्तेन त्वया रक्ष! कृतमेतदसाधु वै ॥२९॥ 
आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः । गोचरं . गतयोश्रौोरपनीता त्वयाधम ॥३०।। 
नाहि गन्धसुपाधाय रामलक्ष्मणयोस्त्वया । श्क्यं संदशने स्थातुं धना शार्दूलयोरिव ॥३२॥ 


कामिनी हस्तिनी गजराजके पाल पहुँचाई ज!ती हे ॥ १८ ॥ लकाकी रक्षा करने तथा अपने- 
को भयानक बन्धनसे सुक्त करनेके लिए पुरुषभेष्ट रामचन्द्रसे मित्रता करनी तुम्हारे लिए 
उचित है ॥ १६॥ सब धर्मोके ज्ञाता रामचन्द्र प्रसिद्ध शरणागतवत्सल हैं । यदि तुम जीना 
चाहा, तो उनसे मैत्री करलो ॥ २०॥ अतएव शरणागतवत्सल रोमचन्द्रको तुम प्रसन्न करो 
भोर सावधान होकर तुम मुझे रामचन्द्रको सौंप दो ॥ २१॥ इसी प्रकार रामचन्द्रको लोटा 

सेही तुम्हारा कल्याण होगा । यदि इसके विपरीत तुम कुछ काम करोगे तो बहुत बड़ी 
विपत्तिमे फँसोगे ॥ २२ ॥ चलाया हुमा घज तुम्हारे जैसे आदमीको छोड़ सकता है, यमराजभी 
छोड़ सकता है, पर लोकनाथ रामचन्द्र क्रोध करने पर नंहो छोड़ सकते ॥ २३ ॥ रामचन्द्रके 
घडुषका इन्द्रके चलाये चज्रके गर्जनके समान भयंकर शब्द तुम सुनोगे ॥ २४॥ अंगारसे 
जलते सुंहवाले सपंके समान गठीले ओर राम-लच्मणके नामसे अंकित बाण शोभ्र यहाँ 
गिरंगे ॥ २५ ॥ इस नगरीमें राक्षस मारे जायँगे, इसमें सन्देह नहीं । यहाँ बाणोंकी अविच्छिन्न 
धारा बहेगी ॥ २६॥ रांझसेन्द्ररूपी महासर्पोको रामरूपी गरुड़ मारेगा, जिस प्रकार 
गरुड़ सर्पोको शीघ्रही मार डालता है ॥ २० ॥ शत्रुदमन,करनेवाले मेरे पति शीघ्रही सुरे 
तुम्हारे यहाँसे ले जायँगे, जिस प्रकार दीप्यमान लदमीको विष्ण तीन पैर रखकर राक्षसोंसे ले 
गये थे ॥ २८ ॥ राक्तसोंकी सेनाके मारे जाने पर जनस्थान राक्षसांसे शूत्य होगया । इसका 
बदला लेनेमे असमर्थ होकर तुमने यह परस्त्रीहरणरूप निन्दित कम किया है ॥ २६॥ नरसिंह 
राम लच्मणके शून्य आध्रममे प्रवेश कर जो तुमने किया वह निन्दित है । अधम, उस समय 


दोनों साई चनपें गये हुए थे ॥ ३० ॥ राम ओर लद्मणकी गन्ध पाकर भी तुम उनके सामने नद. 


ह 
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वाल्मीकीय- रामायणे 
Lr >. 
युगग्रहणमस्थिरय । छत्रस्थेवेन्ट्ववाइुभ्यां वाहोरेंकस्प विग्रहे ॥३२॥ 


तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युर तरस्थेचेन्टुवा हु ge 
सिम तव सनायो में रामः सौमित्रिणा सह । तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरेः ॥३३॥ 
` शिरि कवेरस्य गतोऽथवाल्यं सभा गतो वा वरुणस्य राज्ञः | 
असंशयं दाशरयेबिमोक्ष्यस महादट्रमः कालहृताऽशनारव ॥।३४। 


इत्ये औमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकाण्डे एकविंशः सगः ॥२१॥ 
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द्वार्विशः सगेः २२ 
सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वरः । प्रत्युवाच तत; सीता विमियं प्रियद्शनाम ॥ १॥ 
यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः स्लीणां तथा तथा। यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा ॥ २ ॥ 
संनियच्छति मे क्रोध त्वयि कामः समुत्यितः । द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव छुसारथिः ॥ रे ॥ 
वाम; कामो मनुष्याणां यस्मिन्किल नित्रध्यते । जने तस्मिस्त्वनुक्रोश; स्नेहश्च किल जायत || ४ ॥ 
एतस्मात्कारणान्न खाँ घातयामि वरानने । वधाहामवर्मानाहँ मिथ्या प्रत्रजने रताम्‌ ॥ ५ ॥ 
परुषाणि हि वाक्यानि याने याने जवीषि माम। तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मेथिलि दारुणः ॥ ६ ॥ 


ठहर सकते, जिस प्रकार दो वाघोंके सामने कुत्ता नहीं ठहर सकता ॥ ३१ ॥ राम ओर लचमणसे 

युद्ध होने पर उसमे तुम्हारा विजयी होना असंभव है । जिस प्रकार पक वृत्रासुर अपनी एक 

भुजासे इन्द्रकी दो झुजाओंसे युद्ध कर पराजित होता है, उसी प्रकार तुम भी पराजित होओगे 

॥ ३२ ॥ लचमणके साथ मेरे स्वामी रामचन्द्र, थोड़े जलको सूर्यके समान, अपने बाणोंसे र 

प्राण खींच लगे ॥ ३३ ॥ लुम कुबेरके पवत पर जाओ, चाहे चरुणकी सभामै जाओ, निःसन्देहं 

बज्र के द्वारा बड़े बुक्षके समान मारे जाओगे, क्योंकि कालने तुम्हे पकड़ लिया है। ३ 
'आदिकान्य वा्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका इक्कोसवाँ सर्ग समाप्त ॥-२१ ॥ 


DE था 


सीताके कठोर वचन सुनकर राक्षसेश्वर रावण प्रियद्शैना से अप्रिय वचन 
णात प्रिय वचन बोलनेवालाःमउष्य स्त्रियोंसे जैसे जैसे कम ता रजस वैसे 
च है होती जाती हैं, पर तुमसे जैसे जैसे में प्रिय वचन बोलता हुँ वेसे वेसे तुम्हारे 
माग यै [ क हो रहा है ॥ २.॥ तुममें मेरा जो अनुराग उत्पन्न हुआ है वहो मेरे क्रोध 
सास डा - जस प्रकार कुमाग में दोड़ते घोड़ेको सारथी चमा करता है॥३॥ काम के: 
वे. पह त घ जाता है उसपर द्या और स्नेह उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ कपटे वनवास 
a ss अनुरक्त, अतएव वध करने के योग्य ओर तिरस्कार करनेके योग्य 
तु करता हुँ ॥ ५॥ हमारे लिए जो जो कठोर बचन तुम कह रही हो उत 


| बचनोंको सुननेसे तुम्हारा वघ करना ही उचित हे ॥ ६॥ राक्षसाधिप-रावणने वैदेहीसे इस 


ह सुन्दरकाण्डम्‌ 


जेडी ले ८५ च 

पवपुक्‍त्वा तु बत REET राक्षसाधिपः । कोषसंरम्मसंयुक्तः सीताधुत्तरमन्रबीव्‌ || ७॥ 
व पासौ रक्षितव्यो मे यो5वधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवा्णीने ॥ ८॥ 
्राभ्यामूर्ध्व तु hme मम त्वां मात राशार्ये सूदाइछेतस्यान्त ख़ण्डशः। ९ ॥ 
तां भत्स्यमानां समेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌ । देवगन्धैकन्यास्ता विषेदुर्विकृतेक्षणाः ॥१० 

ओष्ठप्रकारेरपरा नेत्रैवँक्रैस्तयापरा; ॥ सीतामाश्वासयामापुस्तजितां तेन रक्षसा 1 
ताभिराश्वासिता सीता रावण राक्षसाधिपम्‌ । उवाचात्महित वाक्यं दत्तशौरीमगावेतम ॥१२॥ 
नूने न ते जनः कश्चिदास्मिन्िशभ्रयाति स्थितः। निवारयाति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्वगा्ैताव॥१३॥ 
मां हि धमोत्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः । लद्न्यख्िषु लोकेषु मार्थयेन्मनसापि कः ॥२४॥ 
राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः । उक्तवानसि यत्पापं क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥१५॥ 
यथा हप्श्च मातंगः शश्श्च सहितौ बने । तथा द्विरदवद्रामस्ं नीच शशवत्स्मृतः ॥२६॥ 
स त्वमिक्ष्वाक्ुनाथं वे क्षिपन्निह न लज्जसे । चक्षुषो विषये तस्य न याबदुपगच्छसि ॥१७॥ 
` इमे ते नयने क्रूरे विकते कृष्णपिङ्गले । क्षितो न पतितें कस्मान्मामनायै निरीक्षतः ॥१८॥ 
तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च । कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पाप शीर्यति ॥१९॥ 


प्रकार कहकर तथा क्रोधसे उद्विग्न होकर सीताको इस प्रकार उत्तर दिया ॥७॥ जो 
अवधि मैंने दी है उलमे के दो महीने तुम और बिताओ। सुन्दरि, उसके बाद मेरे साथ. शयन 
करो ॥ ८ ॥ दो महीनोंके बाद यदि. तुम मुझे अपना पति स्वीकार न करोगी तो मेरे रसोईदार 
जलपान बनाने के लिए तुम्ह डुकड़े डुकड़े . कर डाळंगे ॥ &॥ रावणके द्वारा सीताका इख 
प्रकार होता तिरस्कार देखकर देव ओर ' गन्धव-कन्याओंको दुख इआ, उनको आंखें विकृत 
हो गयीं ॥ १०॥ राक्षसके द्वारा धमकाई. सीताको किसने ओठके, किसोने नेत्रके, किसीने 
मुंहके इशारेसे आश्वासित किया ॥ ११ ॥ उनके द्वारा आश्वासित होकर सीता रावणसे बोली । 
उनके वचन रावणके लिए हितकारी थे तथा सदाचार ओर पतिपराक्रमके गवसे गवित 

॥ १२ ॥ तुम्हारा कल्याण चाहनेवाला इस ,ळंकामें कोई भी नहीं हे-पेखा मालुम 
पड़ता है, जो इस निन्दित कर्मसे तुम्हे रोक सके ॥ १३॥ धर्मात्मा रामचन्द्रको मै पल्ली हूँ, 
जिस प्रकार शची इन्द्रकी पत्नी है । तुम्हारे अतिरिक्त ज्रिकालमें दूसरा कोन है जो मनसे सी 
मेरो कामना करे ॥ १४॥ रादाखाघम, अमित तेजस्व( रामचन्द्रको ञ्जीके लिए जो पापकी 
वाते तुमने कहाँ है, उनसे कहाँ जाकर अपनो रक्षा करोगे ? ॥ १५॥ जिस प्रकार चनमे मतवाले 
हाथी और खरहेका युद्ध दो, उसी प्रकार रामचन्द्र ओर तुम्हारा युद्ध होगा अर्थात्‌ रामचन्द्र 
हाथीके समान बड़े हैं और तुम शशकके समान नीच ॥ १६॥ तुमको रामचन्द्रको निन्दा करते 
खञ्जा नहीं आती, जब तक उनके सामने तुम नदो जाते तब तक निन्दा कर लो ॥ १७ ॥ तुम्हारी 
ये कालो, पीली और जूर. आंखे बुरे ,अभिम्रायसे, मेरी ओर देखते हुए उखड़कर जमीनपर 
गिर क्यों नहीं पड़तीं ?॥ १८॥ हे. पापी, उस धर्मात्मा रामकी पत्नी ओर दशरयकी पुत्रवधू 


वात्मीकीय-रामायणे हे 
असंदेशात्तु रामस्य तपसश्रानुपालनाव । न त्वां कुमिं यन भस्माइतेजसा ॥२०॥ 
नापहतुमह शक्या तस्य रामस्य धीमतः । विधिस्तव वधार्थाय वादिता नात्र सशयः ॥२२॥ 
शरेण धनदभात्रा बढैः समुदितेन च । अपोह्य रामं कस्माबिद्दारचाय त्वया कृतम्‌ ॥२२॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः । विहत्प नयने कूरे जानकीमन्ववैक्षत ॥२३॥ 
नीलजीमूतसंकाशो महामुजशिरोधरः । सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान्दीप्तनिद्ीग्रलोचन: ॥२४॥ 
चलाग्रसुकुटमांशुञ्चित्रमाल्यानुलेपनः । रक्तमाट्याम्वरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः ॥२५॥ 
श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन घुसंदृतः । अमृतोत्पादने नद्धो भुजंगेनेव मन्द्रः ॥२६॥ 
ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभेडचछसंकाशः गुङ्गाभ्यामिव मन्द्रः ॥२७॥ 
तरुणादित्यवणीभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः । रक्तपछ्लवपुष्पाभ्यामश्ञोकाभ्यामिवाचलः ॥२०॥ 
स कल्पदक्षमतिमो बसन्त इव मूर्तिमान्‌। शमशानचेत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयकरः ॥२९॥ 
अवेक्षमाणो वैदेही कोपसंरक्तलोचनः । उवाच रावणः सीतां भुजंग इव निःश्वसन्‌ ॥३०॥ 


अनयेनामिसंपन्नमर्थहीनमनुब्रते . । नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यः संध्यामिवोजसा ॥३१॥ ` 


त्युक्त्वा भेथिली राजा रावणः शत्रुरावणः । संददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदशनाः ॥३२॥ 


सुझसे घुरी बात कहते तुम्हारी जोभ क्यों नहीं गल जाती ॥ १६॥ हे दशाग्रीच, तुम्हे भस्म 
शक्ति तुळ हुई म त आज्ञा न होनेके कारण ओर तपस्या भंग होनेके डरसे 
भस्म नहीं कर रही हँ. ॥ २०॥ बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रकी खस्रो मुझको तुभ हर नहीं 

सकते थे, किन्तु तुम्हारे वधके लिए विधाताने ऐसा किया है, इसमें सेब नहीं ॥ २१ ॥ तुम 
कुबेर के भाई हो, वीर हो ओर तुम्हारे पासे सेनो भी हे, फिर भी रामको हटाकर किस प्रकार 
तुमने उनकी चोरी की है ॥ २२॥ सोताकी बातें सुनकर राच्चसाधिप राचणने आंखे तरेर 
कर सीताकी ओर देखा ॥ २३ ॥ रावण काले मेघके समान विशाल था, उसकी भुजाएँ लम्बी ओर 
गला वड़ा था, पराक्रममे ओर चालमे वह सिंहके समान था, उसकी आंखें ओर जीभ लपलपा रही 
थां ॥ २४॥ क्राधक कारण उसका मुकुट स्थानसे कुछ खिसक गया था जिससे बह ओर 
र मालूम पड़ने लगा था। लाल रंगको माला पहने था और वस्न तथा उज्ज्वल हस्ताभूषण धारण 
हुए था । रंग-विरंगी मालाएं तथा अनुलेपन लगाए था ॥ २५ ॥ काले कटिसूत्रसे उसकी 
बंधी हुई थो, अतपर अगत निकालनेके समय सांपोंसे बंधे मन्दराचलके समान वद 
[टूम पड़ता था ॥ २६॥ अपना लम्बी झुजाओंके कारण दो कुण्डल बह धारण किये हुए था 


रावण बोला ॥ ३०॥ नोति-विद्दीन और. 
मै तुम्हारा नाश करूंगा, -जिस प्रकार ही जि झल 


७ 


पुन्द्रकाण्डम्‌ 


एकाक्ीमिककर्णा च कणेमावरणां तथा । गोकणीँ इस्तिकणी च लम्बकर्णीमकणिका्॥३२॥ 
हस्तिपथश्वपद्यो च . गोपदी पादचूलिकाम । एकाक्षीमेकपादी च पृथुपादीमपादिकाम- ३४॥ 
अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोद्रीम्‌ । अतिमात्रास्यनेत्रां च दीधजिह्वानखामपि ॥३५॥ 
अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखी सूकरीसुखीम । यथा मद्रशगा सीता क्षित्त भवाति जानकी ।।३६॥ 
तथा कुरुत राक्षस्यः सवा क्ञिमं समेत्य वा प्रतिलोमानुछोमैश्च सामदानादिभेदने! ॥३७॥ 
आवर्जैयत वदेशी दण्डस्योद्यमनेन. च। इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः ॥३८॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं प्रति गर्जत । उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी ॥३९॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमन्रवीत्‌। मया क्रीड महाराज सीतया [के तवानया ॥४०॥ 
विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर । नूनमस्यां महाराज न देवा भोगप्तत्तमान्‌ ॥४१॥ 
बिदधत्यमरश्रेष्ठास्तव वाहुबलाजितान। अङ्रामां कामयानस्य शरीरसुपतप्यते ॥४२॥ 
इच्छता कामयानस्य प्रीतिर्भ्ति शोभना ! एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुत््िप्तस्ततो बली ॥ 
प्रहसन्मेघसकाशो राक्षसः स न्यवर्तत ॥४३॥ 
प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । उवलद्वास्करसकारं भविवेश निवेशनण ॥४४॥ 
देवगन्धर्वकन्याश्व नागकन्याश्च तास्ततः। परिवार्य दशग्रीवं प्रविशस्ता ग्रहात्तमम ॥४५॥ 


रुलानेवाले रावणने सीतासे ऐसा कहकर भयानक दीख पड़नेवाली सब राक्षसियों- 
की ओर देखा ॥ ३२ ॥ एकाक्षी एककर्णी कर्णप्रावस्णो गोकणीं हस्तिकर्णी लम्बकर्णी अकणिका 
हस्तिपदी अश्वपदी गोपदी पादचूलिका एकाक्षी एकपादी विशालपदा पादद्दीना लम्बग्रोवा 
लस्बशिरा बृहत्कुचा विशालोदरी विशालमुखी विशालनेत्रा दोध॑जिहा दीघेनली अनासिका 
सिहसुखी गोसुखी सूकरीमुखी आदि राक्षसियोंकी ओर उसने देखा ओर बोला-सीता जिस 
तरह शीघ्र मेरे बशमे हो जाय तुम सब लोग मिलकर वैसा करो। अजुकूल प्रतिकूल उपायोंसे 
साम, दाम, दंड आर भेदका प्रयोग करके तुमलोग सीताको वशमें करो । बार वार 
उनसे कहकर काम और क्रोघसे युक्त रावण सोताकी ओर देखकर गर्जा । उल समय धान्य 
मालिनी नामकी एक राक्षसी रावणके पास आकर बोली- महाराज आप सेरे साथ विहार करे। 
इस सीतासे आपको क्या करना है । राच्चसेश्वर, इसका वणे सलिन है, यह दीन ओर मानुषी 


५ अनुराग न रखनेवाली स्त्रीकी चाहसे शरीर जलता है । तुम्हारे बाइबलसे अजित अ ; 


इसके भाग्यमे ब्रह्माने नहीं लिखा है। अचुराग रखनेवालीसे जो प्रेम करता है उसे प्रसक्षता 
होती है। ऐसा कहकर उस राक्षसोने रावणको दूसरी ओर खींच लिया। मेघके सा बह 
राक्षस हसता हुआ वद्दांसे चला गया ॥ ३३ ॥ ४३ ॥ पृथवीको कपाता हुआ पता पर 
मस्थित हुआ शोर वीसिमाच सूर्यके समातं उसने अपने घरमे प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ दवति 


ट्ट 


बाढपीकीय-रामायणे 
De ° Ln ड [| 
स मैथिली धर्मपराम्रबस्थितां मरयेपमानां पारेभत्स्य रावणः 


बिहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश रावणः ।।४६॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वा्चिशः सर्ग: ॥२२॥ 


— ——— tee 


त्रयोविंशः सर्गः 
त्युक्त्वा मैथिली राजा रावणः शत्ररावणः । संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीनिर्जगाम ह ॥ १॥ 
निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते। राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिढुदुवु; ॥ २॥ 
ततः सीतासुपागम्य राक्षस्यः कोधमूर्छिताः । परं परुषया वाचा वेदेहीमिदमत्रुवन ॥ ३॥ 
पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः । दशग्रीवस्य भार्यात्वं सीते न बहु मन्यसे ॥ ४ ॥ 
ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । आमन्त्र्य कोधताम्राक्षी सीतां करतलोदरीम॥ ५ ॥ 
प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थोऽयं प्रजापति! । मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः ॥ ६॥ 
पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महषिर्मानसः सुतः । नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः ॥ ७॥ 
तस्य पुत्रों विशालाक्षि रावणः शत्रुरावणः । तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमहीसि ॥ ८ ॥ 
परोक्त चारसकोङ्गि वाकयं किं नानुमन्यसे ।; ततो इरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
विहत्य नयने कोपान्माजीरसहशेक्षणा। येन देवाखनयल्लिशदेवराजश्च निर्मितः ॥१०॥ 


गन्धर्वको कम्याओने भी रावणके साथ घरमे प्रवेश किया ॥ ४५ ॥ धर्मपर स्थित और कापती 
सीताको, धमकाकर काम-पीडित रावण सीताको छोड़ कर अपने घर गया ॥ ४६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डकां बाईसवां सर्ग समाप्त ॥२२॥ 
टू Pe 
ह स ल पलमा 
जानेपर भयानक राक्षसियाँ सीताके पास गर्यौ र ॥ सदा अ आ और 


क्रोधसे आँखें लाल करके छशोदरी सोतासे बोली 
2 ॥ ५ ॥ पुलस्त्य, गोम चोथे 
ब (ली | क मानस-पुत्र ओर पुलस्त्य नामसे र प्रसिद्ध ह DE 
को रुलानेवाले सदण 7 lh हर दो य याक र 
य द्रि, मेर तें तुम क्यों नहीं । 
हरिजटा नामकी राक्षसी बोली ॥ ६ ॥ उसकी गख बिक्दोको हि लमा च 


फाड़कर बोली--जिसने तैतीस देवताओं ओर इन्द्रको जोत लिया है, तुम्हे उस रोच्चसेन्द्रकी खी 


८९ पुन्द्रकांण्डम्‌ 
तस्य तवं राक्षसेन्द्रस्य माया भवितुमर्हसि । बीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्गमेष्वनिवर्रिनः ॥ 
बळिनो वीर्ययुक्तस्य भार्यां किं न लिप्ससे ॥१२॥ 
मियां बहुमतां भार्या त्यक्त्वा राजामहावलः । सर्वासां च महाभागां त्वामुपेष्याते रावण; ॥१२॥। 
समृद्धं स्त्रीसहस्रण नानारत्नोपशोभितम्‌ । अन्तःपुरं तढुत्सज्य त्वामुपैष्यति रावणः ॥१ ३॥ 
अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । असङृद्गीमवीर्येण नागा गन्धर्वदानवाः ॥ 
निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वमुपागतः ॥१४॥ 
तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः । किमर्थ राक्षसेन्द्रस्य भार्यात्वं नेच्छसे5्यमे ॥१५॥ 
ततस्तां दुर्युखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ । यस्य सूर्या न तपति भीतो यस्य स मासतः । 
न वाति स्मायतापाङ्गि कि त्व तस्य न तिष्ठसे ॥१६॥ 
पुष्पदष्टि च तरवो सुभुचुर्थस्य वै मयात्‌। शैलाः हसः पार्नाथं जलदाश्च यदेच्छति ॥१७॥ 
तस्य नेऋतराजस्य राजराजस्य भामिनि । किं त्व॑ न कुरुषे बुद्धि भायोर्थ रावणस्य हि॥१८॥ 
साधु ते तत्त्वतो देवि कथितं साधु भामिनि । ग्रहण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि ॥१९॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे बाहमीकोय आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोविशः सगः ॥२३॥ 


टच ~. 5 


होजाना चाहिए । वह बहुत पराक्रमी, वीर और युद्धमै पीठ न दिखानेवाला है। उस बली 
ओर परोक्रमी रावणकी स्त्री होना तुम क्यों पसन्द नहीं करती ? ॥ १०-११ ॥ सब खि्योमे 
जो उसे प्रिय है और जिसका वह बहुत आदर करता है, उस स्त्रीको भी छोड़कर महाबली 
रावण तुम्हारे पास आवेगा ॥ १२ ॥ अनेक रलोंसे शोभित हज़ारों अन्तःपुरकी ख्मियोंको छोड़कर 
रावण तुम्हारे पास आवेगा ॥१३॥ विकटा नामकी दूसरी राक्षसी बोली--अपने भयानक पराक्रमसे 

कई वार नागों, गन्धो ओर दानव को जीता है, वह तुम्हारे पास आया ॥ १४ ॥ रे नीच, 
सब प्रकारसे योग्य उस राक्षसेन्द्र रावणकी स्त्री बनना, नीच, तू क्‍यों नहीं पसन्द करती ॥ १५॥ 
फिर दुसुखी नामकी राक्षसो बोली-जिसके भयसे सये नहीं तपता, वायु नहीं बहता, हे विशालाक्षि, 
तू उसके यहाँ क्यों नहीं रहती ? ॥ १६॥ जिसके भयसे वृक्ष पुष्पोंको बृष्टि करते हैं, पवत जल चुआते है 
ओर वह जब चाहता है तब मेघ पानी बरसाते हैं ॥१७॥ उस राक्षत्राजको खी होना तुम क्‍यों 
पसन्द्नहीं करती ?॥ १८॥ देवि, ठीक टीक ओर हितकारी वचन मैंने तुमसे कहे । दे सुस्मिते, 
तुम मेरी बात मानो । नहीं तो तुम मार दी जाओगी ॥ १६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तइैसबों सगे समाप्त |. 


बॉल्मीकीय-रामायण 
स्मीकार्य रामायण 


चतुर्विशेः सगः २४ हौ 
ततःसीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः । परुषं परुपानहामूचुस्तद्वाक्यममियम्‌ ॥ १ ॥ 
कि त्वमन्तःपुरे सीते सवभूतमनोरमे । महाहेशयनोपेते न्‌ बासमनुभन्यसे ॥२॥ 
मानुवे मानुषस्यैव भायोत्वे बहु मन्यसे । मत्याहर मनो रामाने जातु भविष्यात ॥ ३॥ 
जेलोक्यबधुभोक्तार रावण राक्षसेश्वरम्‌। भतीरमुपसंगम्य विहरस््र यथासुखम्‌ ॥ ४॥ 
- मानुषी मानुषं ते तु राममिच्छासि शोभन । राज्यादद्रष्टमसिद्धार्थ विक्लवन्तमानान्दते ॥ ५ ॥ 
राक्षसीनां वचः श्रुल्वा सीता पद्मानेभेक्षणा । नेत्राभ्यामश्चपूर्णाभ्यामिदै वचनमन्रवीत ॥ ६॥ ` 
यादिदं लोकाबेद्रि्मुदाहरत संगताः । नेतन्मनासि वाक्य मे किल्बिष प्रतितिष्ठति ॥ ७॥ 
न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति । कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥ ८ ॥ 
दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता मे गुरुः । तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्य सुवचला ॥ ९ ॥ 
यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठाते । अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा ॥१०॥ 
छोपामुद्रा यथागस्त्य सुक्रन्या च्यवनं यथा । सावित्री सत्यवन्तं च कपिळ श्रीमती यथा ॥११॥ 
सौदासं मद्यन्ताव केशिनी सगरं यथा । नेषधं दमयन्तीव भेमी पतिमनृत्रता ॥१२॥ 
तयाइमिक्ष्वाकुबरं रामं पतिमनुव्रता । सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः ॥ 
भत्सयन्ति स्म पर्षेवीक्यै रावणचोदिताः ॥१३॥ 


अनन्तर विकृतमुखी वे सब रादासियाँ कठोर बचन न सुननेवाली सीतासे कठोर और 
अप्रिय वचन बोली ॥ १ ॥ सीते, रांवणके महलमें जो सत्र प्राणियोंके लिए मनोहर है, जिसमें 
मूल्यवान्‌ पलँग बिछे हुए हैं, रहना तुम क्यों पसन्द नहीं करती ॥ ? ॥ २॥ तुम मानुषी हो 
ओर मजुष्यकी खो रहना ही अधिक पसन्द करती हो, पर तुम रामकी आरसे अपना मन" 


> 


हटाला, नहीं तो तुम कभी बच नहों सकती ॥ ३ ॥ रावण त्रिलोकके धनका उपयोग करता है। 
वह राक्षसोंका राजा है । उसको पति बनाकर छुखपूवेक विहार करो॥४॥ हे माजुषी, राज्य- 
भ्रष्ट मजुप्य रामकोही तुम चाहतो हो ? वह तो अपने मनोरथोको पूतिके लिए लालायित रहता 
ओर दुखी है ॥ ५ ॥ राक्षसियोंके वचन सुनकर कमलनयना सोता आँसू भरी आँखोंसे यह 
कुने बोलीं ॥ ६ ॥ तुम सवलोग मिलकर जो लोक-विरुद्ध बात मुभसे कह रही हो, वह मेरे 
a नह्‌ > गोळ वह पापको बात हें ॥ ७॥ भाचुषो राक्षसकी सत्री नहीं हो सकती | 
रहा जा बता खाही क्‍यों न डालो, में तुम्हारी बातें न मानूँगी ॥ ८॥ हीन हो या 
ना खा १ है बही मेरा उपास्य है । उन्दीकी मैं सदा अनुरागिणो हूँ, जिस 
सुवचेला सुर्यको अनुरागिणी है ॥ & ॥ महाभागा शची जिस प्रकार इन्द्रकी उपासना 


» लोपासुद्ठा अगस्त्यक्री, सु कन्या च्यवनको। 


में भी इद्वाकुप्रवर पति न्को बैसीही 
ग्नुरागिणी [1 । खीताके वचन सुनकर राक्षसियोको बड़ा क्रोध लस | दरारा कहनेसे 


उ पुन्दर्रकांण्डंम 
अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमाज्दिशपाहुमे। सीता संतर्जयन्तीस्ता राक्षसीरणोत्काप ॥१४॥ 
ताममिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः । मर्ष संलिलिदुदीपान्मलम्बान्दश्नच्छदान ॥१५॥ 
ऊचुश्च परमक्रुद्धाः भग्रह्याश परश्वधान्‌ । नेयमहीते भतोरं रावण राक्षसाधिपम्‌ ' १६॥ 
सा मत्स्यैमाना भीमाभी राक्षसीमिवेराडूना । सा वाष्पमपमारजन्ती शिशपां तामुपागमत्‌ 11१७॥ 
ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसीभिः समाहृता । आभेगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्छुता ॥१८॥ 
तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीम्‌ । भत्सैयांचक्रिरे मीमा राक्षस्यस्ता; समन्ततः ॥१९॥ 
ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शेना। अब्रथीत्कुपितोकारा कराला निर्णतोदरी ॥२०॥ 
सीते पयाप्तमेतावद्वतुः स्नेह; प्रदर्शितः । सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते ॥२१॥ 
परितुष्टास्मि भद्रे ते मानुषस्ते कृतो बिधिः । ममापि तु वचः पथ्य ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिलि ॥२२॥ 
रावणं भज भतारं भतार .सर्वरक्षसाम । विक्रान्तमापतन्तं च सुरेशमिव वासवम ॥२३॥ 
दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनम्‌ । मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय ॥२४॥ 
दिन्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता । अद्यमभृति लोकानां संवैषामीश्वरी मव ॥२५॥ 
अग्नेः स्वाहा यथा देवी शची वेन्द्रस्य शोभने । किं ते रामेण वेदेहि कृपणेन गतायुषा ॥२६॥ 
एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वंन करिष्यसि । आस्न्पुददर्त सवास्त्वां मक्षयिष्यामहे वयम ।२७॥ 
अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा । अब्रवीत्कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य तेती ॥२८॥ 


कठोर चचनोंके द्वारा सीताको धमकाने लगीं ॥ १०-१३॥ हलुमान, चुपचाप सिसिपा वृक्षपर 
छिपे बैठे थे । उन्होंने राक्षसियोंका सीताको धमकाना सुना ॥ १४ ॥ कापती हुई उन सीता पर 


सब राक्षसियां क्रोधसे झुक पड़ीं । वे वार-बार अपने लम्बे ओर जलते ओठोंको चाटने लर्गी ॥१५॥ . 


क्रोध करके ओर परशु लेकर घे बोलीं कि यद्द राक्षसाधिप रावणको पति-रूपमे पानेके योग्य 
नहों है ॥ १६ ॥ भयानक राक्षलियोंके द्वारा धमकायी गयी सीता आँसू पोंछती हुई सिसिपा 
वृके नीचे आंयी ॥ १७ ॥ सुन्दरी सीताको भयंकर राच्चसियाँ धमका रहो थीं भोर थे आँसू 
पोंडती हुई वहीं बैठी थीं ॥ १८ ॥ थे बहुत शोकयुत थीं । उस कृश, दीनसुखी, मलिन वञ्ज- 
घारिणी खी एको भयंकर राक्षसियाँ चारो ओरसे धमकाने लगी ॥ १६॥ भयंकर दीख पड्ने- 
बाली, पिचके पेटवाली, घिनता नामकी कराल राक्षसी क्रोध करके हा हल नम 
तुम अधिक री । अतिसे सब जगह दुःख उठाना पड़ता हे. ॥२१॥ 
कि तुमने क ता कर्तव्य पूरा किया । अब, मेरी भी हितको बात मानो ॥ २२॥ 
सब राक्षसोंके पति रावणको अपना पति स्वीकार करो । वे पराक्रमी हैं ओर छ इन्द्रके तुल्य 
है ॥२३॥ उदार, दाता, सबसे प्रिय बोलनेबाले रावणका आश्रय लो । कृपण राम छोडो ॥२४॥ 
अंगराग ओर दिव्य आभरणोंसे भूषित दो गा स बना 
प्रकार अझिको स्वाहा है, इन्द्रको शची तुम भी र क 
गतायु रामको लेकर कया करोगी ? ॥ २६॥ मेरी कही इन बातोंको यदि तुम न थी, जिसके 
एसो समय हम सब लोग मिलकर खा जायँगो ॥ २७ ॥ विकटा नामकी एक राक्षसी थी, जिस 


| 
~ 
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बहून्यमातिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते । अनुक्रोशान्मुदुत्वाच साढानि तव मोथाळ ॥२९॥ 
(> ~ 
हितं कालपुरस्कृतम्‌ । आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यदुरासदस्‌ ॥२०॥ 


न च नः कुरुषे वाकयं गा डु ससल ससित 
रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिलि । रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभस्त्वा ॥३ ९ 


न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्पुरंदरः | कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मेथिछे ॥२२॥ 
अलमश्रनिपातेन त्यज शोकमनर्धकम्‌ । भज प्रीतिं प्रहर्ष च त्यजन्ती नित्यदेन्यताम ॥३३॥ 
सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथासुखम । जानीमहे यथा भीरु ख्रीणां यौवनमधुवम ॥३४॥ 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्ताबददुःखमवाप्नुहि । उद्यानानि च रम्याणे पर्वतोपवनाने च ॥३५॥ 
सह राक्षसराजेन चर त्रं मदिरेक्षणे । स्त्रीसहसाणि ते देवि वशे स्थास्यान्ति सुन्दारि ॥३६॥ 
रावणं मज भर्तारे : भर्तारं सर्वरक्षसाम्‌ । उत्पाट्य वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिलि ॥३७॥ 
यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत्करिष्यसि । ततश्चण्डोदरी नाप राक्षसी क्रूरदर्शना ॥३८॥ 
भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमत्रवीत्‌ । इमां इरिणशावाक्षीं त्रासोत्कम्पपयोधराम्‌ ।।३९॥ 
रावणेन हृतां इष्ट्वा दौहदो मे महानयम्‌ । यकृल्डीई मइत्कोडं हृदयं च सबन्धनम्‌ ॥४०॥ . 
गात्राण्यापे तथा शीर्ष खादेयमिति मे मति; । ततस्तु घसा नाम राक्षसी वाक्यमत्रबीत्‌ ॥४१॥ 
विशस्येमां ततः सर्वान्समान्कुरुत पिण्डकान्‌। विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते ॥४२॥ 
पेयमानीयतां क्षिप्रे मार्यं च विविधं बहु । तत; शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीद,॥४३॥ 


स्तन बड़े लम्बे थे । वद्द क्रोध कर ओर सुक्को तानकर सीतासे बोली ॥ २८॥ मूर्ख, तुम्हारी 
वहुतसी अनगेल बाते दया ओर सरलताके कारण हमलोगोंने सही हैं .1 २६ ॥ कालोचित ओर 
हितकारी वचन तुम नहीं मान रही हो । तुम समुद्रके पार लायी गयो हो, जहाँ दूसरेका आना 
असंभव है ॥ ३० ॥-रावणके महलमे तुम रकल गयी हो । रावणके घरमे तुम कैद हो ओर हम 
लोग तुस्हारी रखवाली कर रही हैं ॥ ३१ ॥. साक्षात्‌ इन्द्रभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता । 

. अतएव मैथिलि, हित कहनेवाली मेरो बातें मानो ॥ ३२ ॥ आँसू गिराना व्यर्थ है । निरर्थक शोकः 
का त्याग करो | प्रसन्न हो जाओ । सदा दुखी रहना छोड़ो ॥ ३३ ॥ राक्षसराजके साथ सुख' 
पूर्वक कीड़ा करो। ख्रियोका यौवन कुछ दिनोंका ही होता है, यह हमलोग जानती हैं ॥३४॥ जव 
तक तुम्हारा योधन नहीं बीतता है, तबतक सुख भोग करो। रमणीय बगीचों ओर पर्वतके 
ब्रगीचोंमे राक्षसराजके साथ विहार करो । हजारों खियाँ तुम्हारे वशमै रहेंगी ॥ ३५-३६ ॥ सब 
राक्षसोंके पति रावणको अपना पति बनाओ और यदि तुम मेरी बाते ठीक-ठीक न करोगी तो 
तुम्हारा कलेजा निकालकर में खा जाउँगो । अनन्तर चण्डोद्री नामकी राक्षसी बहुत विशाल 
अर्ल हुई बोली । वह देखनेमे बडो क्रुर थी । उस समय हरिण-शावाक्षी सीताके स्तन 
4. हे थे ॥ ३७-३९ ॥ रावण हरके ले आया है यह देखकर मेरे मनमै एक बडी लालसा 
यत्‌ क हृद्य तथा झुजाओंके बीचका भाग, अन्य अंग और. मस्तक में खाऊ । इसके 

छाए निला त्व की राक्षसी बोली-इसको काटकर बराबरके -डुकड़े बनाओ ओर. आपसमें बॉट 
. ती. दुक विवाद अच्छा नहीं लराता ॥ ४०-४२:॥:शीब्रही मद्य लाओ. तथा तरह तरद 
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अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते। सुरा चानीयतां सिम सर्वशोकबिनाशिनी ॥४४॥ 
मानुषं मांसमासाथ ृत्यामोऽथ निकुम्भिलाम एवं निर्भत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा ॥ 
राक्षसीभिर्बिरूपामिधयमुत्सज्य रोदिति . पद ॥४५॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय-आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे चतुर्दिशः सर्गः ॥ २४॥ 


.. पंचविंशः सर्गः 
अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु । राक्षसीनामसोम्यानां रुरोद . जनकात्मजा ॥ १॥ 
एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीमिर्मनस्विनी.। उवाच परमत्रस्ता वाष्पगहृदया गिरा ॥२॥ 
न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमईति | कामं खादत मां सर्वान करिष्यामिवो वचः ॥ ३॥ 
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा । न शर्म लेभे शोकार्ता रावणेनेव भत्सिता ॥ ४॥ 
वेपते स्माधिक सीता विशन्तीवाङ्गमात्मनः । वने यूथपरिञ्रष्ठा मगी कोकेरिवार्दिता । ५॥ 
सात्वशोकस्यविपुलांशाखामालम्व्यपुष्पिताम्‌। चिन्तयामास शोकेन भर्तारं मग्नमानसा ॥ ६॥ 
सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलखरयैः । चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छाति ॥ ७॥ 
सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा । राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णबदनाभवत्‌ ॥ ८॥ 


मालाएँ भी ले आओ । फिर शूर्पणखा नामको राक्षसी बोलो ॥ ४३॥ अजामुखीने जो कहा हैं 
वह मुझे भी पसन्द है । सब शोकोंको नष्ट करनेवाली सुरा ( शराब ) शीघ्र ले आओ ॥ ४४ ॥ 
मजुष्यका मांस पाकर हमलोग निर्कुभिला देवीके पास नाचें। देवकन्याके ठुल्य सीता विकृत 
राक्षसियोंके डारा इस प्रकार धमकायी जोने पर घैय्ये छोड़कर रोने लगी ॥ ४५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका चौबीसवाँ सर्ग समाप्त ॥२४॥ 


CE To 


राच और भयंकर वचत सुनकर जानकी रोने लगीं ॥ १ ॥ मनस्विनी 

सीता रि दा के पर बहुत डर गयीं ओर वे बाष्प-गढ्गद्‌ वचन बोलों ॥२॥ मानुषी 
राक्षसको स्त्री नहीं हो सकती । चाहे तुमलोग मुझे! खा ही डालो, मगर में तुम्हारी बात न 
मानूंगी ॥ ३ ॥ देवकन्याक तुल्य सीता राक्षसियोके बीच आकर सुख न पासकी | चह र 
डित थो और रावणके द्वारा घमकायी गयी थी ॥ ४॥ सोता बहुत अघिक काँप रही थी के 
दे अपने शरीरमै सिमटती जाती थो, यूथंसें विघडो डो हुई सी ज्ञैसे सेडियासे ब 
॥ ५.॥ अशोकको पुष्पित मोटी शाखा पकड़कर थके मनसे वह अपने पतिको चिन्ता कर. 
लगी ॥ ६ ॥ नेत्रजलसे वह अपने मोटे स्तनोको स्नान कराने लगी । सोचती सोचती बह अपना 
शोक दूर न कर सको ॥ ७ ॥ वह काँप रही थी, जिस प्रकार हवासे कदली कॉपे। राक्षसियोंके 
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तस्याः सा दीर्घबहुळा वेपन्त्याः सीतया तदा। दृशे कम्पिता वेणी व्यालीव परिसर्पती ॥ ९.॥ 
सा नि#श्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहतचेतना । आर्ता व्यसृजदश्ष्णि dee च ॥१०॥ 
हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च । हा श्रमे कोसल्ये हा सुमित्रोति भामिनी ॥११॥ 
लोकमवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः । अकाले दुरूंमो मृत्युः खिया बा पुरुपस्य वा ॥१२॥ 
यज्राइमामिः कूराभी राक्षसीमिरिहादिता । जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता ॥१३॥ 
एषाल्पपुण्या कृपणा बिनश्िष्याम्यनाथवत्‌ । समुद्रमध्ये नौः पूर्णा यायुवेगेरिबाहता ॥१४॥ 
भर्तार तमपश्यन्ती राक्षसीवशमागता । सीदामि खलु शोकेन कूल तोयहतं यथा ॥१५॥ 
ते ` प्द्लपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । धन्या! पश्यन्तिमे नाथ कृतज्ञं मियत्रादिनम्‌ ॥१६॥ 
` सर्वया तेन हीनाया रामेण - विदितात्मना । तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभं मम जीवनम्‌ ॥१७॥ 
कीदशं तु महापापं मया देहान्तरे कृतम । येनेदं आप्यत घोरं महादुःसं सुदारुणम ॥१८॥ 
जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता दता । राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया ॥१९॥ 
शिएस्तु खळ मानुष्यं घिगस्तु परवश्यताम्‌ । न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम।।२०॥ 
इत्यार्षे आमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५॥ 


भयसे डरी हुई सीताका मुँह पीला पड़ गया था ॥ ८॥ काँपती हुई लीताकी लम्बी चोटी काँप 
रही थी, भतएव वह रंगती हुई नागिनके समान मालुम पड़ रद्दी थी ॥ & ॥ शोकपीडित तथा 
बार-बार श्वास लेती हुई सीता क्रोधसे अधीर होगयी थी । वह दुखी होकर आँसू बहाने लगी 
ओर विलाप करने लगी ॥ १०॥ दुःखसे पीड़ित होकर सीता कहने लगी-हा राम ! हा लक्ष्मण ! 
हा मेरी सास कोसल्या | हा सुमित्रा ! ॥ ११ ॥ परिडतोंकी कही हुई यह किंवदन्ती सत्य है 
कि अकालमें पुरुष या ख्रीको सृत्यु नहीं होती ॥ १२ ॥ इन क्रूर राक्षसियोंसे पीड़ित होकर-तथा 
उ बिना आज में एक सूहुते सी जी रही हूँ ॥ १३ ॥ अल्पपुण्या क्रपणा अनाथाके समान 
ह मारी जाऊंगी, जिस प्रकार भरी हुई नौका वायुके झकोरेसे ससुद्रमे ` विनष्ट ददोती है ॥ १४। 

उन पतिदेवको नहा देखती, राक्षसियोंके श्रश्नीन होकर शोकसे पीड़ित हो रही हूँ, जिस 
प्रकार जलके आघातसे तट ॥ १५ ॥ कमलनयन सिंहके समान, पराक्रमी ओर चलनेचाले, कतं 
ओर Oe मेरे पतिको जो देखते हैं, वे धन्य हैं ॥१६॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले रामचन्द्र" 


थपने जोवनको त्याग करनो चाहती हैं । इन राक्षसियोंके -हाथोंव पड़ी झको अब 

रामचन्द्र नहीं पा सकते ॥ १६॥ ` मजुष्यजन्मको ओर आ री 

झा इस परतन्त्रताको £. कि अपन 

च्छास आशत्याग भी नहीं किया जा सकता ॥ २० | ह का 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पश्चीसवां सर्ग समाप्त । 


“ही 


A 


९५ तुन्दरकाण्डपू 

षट्विंशः सर्गः २६ 
प्रसक्ताश्वमुखी त्वेवं ब्रुवती जनकात्मजा । अधोगतमुखी वाला विलप्तुमुपचक्रमो ॥ १ ॥ 
उन्मत्ते भमत्तेव श्रान्तचित्तेव शोचती । उपाहत्ता किश्ारीव विचष्टन्ती हीतरे ॥ २ ॥ 
राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा । रावणेन प्रमथ्याहमानीता क्रोशती बलाद ॥ ३ ॥ 
राक्षसीवशमापत्ना भत्स्येमाना च दारुणम । चिन्तयन्ती सुुःखाती नाई जीवितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ 


NAAN 


नहि मे जीवितेनार्था नेवार्थैने च भूषणेः। वसन्त्या राक्षसीमध्ये विना राम महारथम ॥ ६.॥ 
अश्मसारमिदं नूनमथवाप्यजरामरम्‌। हृदय मम येनेदं नं दुःखेन बिशीमेते ॥ ६ ॥ 
घिङ्मामनाय।मसती याइ तेन विना कृता । मुहूतेमापे. जीवामि जीवित पापजीविका ॥ ७ ॥ 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेयं निशाचरम । रावणं किं पुनरहं कामयेयं निशाचरम्‌ ॥ ८॥ 
प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलमा यो नृशंसस्वभावेन मां मार्यायेतुमिच्छाते ॥ ९ ॥ 
छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता रावण नोपतिप्ठेये किं प्रलापेन वश्चिरम्‌ ॥१०॥ 
ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः । सद्दृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्गाग्यसंक्षयात्‌ ॥११॥ 
राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश । एकेनेव निरस्तानि स माँ किं नाभिपद्यते ॥१२॥ 
कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्मधर्षणा । न तु राघववाणानां गतिरोधो भविष्यति ॥१श॥ 


इस प्रकार बोलती हुई सीताके आँसू बहने लगे । वह नीचे मुँह करके विलाप करने लगी ॥१॥ 
छोटी घोड़ीके समान पृथिदी पर लोटती हुई सीता उन्मत्त ( भूताविष्ट ) प्रमत्त । ऊसावधान ) 
म्रान्तचित्तके समान सोती हुई विलाप झरने लगी ॥ २॥ कामरूपी राक्षस मारीचि के पास 
रामचन्द्र नहीं पहुँचे थे, तभी तक रावण उनकी रोती हुई ख्रीको बलपूर्वक हरले आया ॥ ३ ॥ 

राक्षसियोंके अधीन हुँ । उनकी धमकी सहनी पड़ती हे | दुःखित होकर रामको चिन्ता कर 
रही हँ । अव मैं जीना नहीं चाहती ॥ ४॥ रामके बिना राक्षसियोके बीचमै यदि सुझे रहना 
दै तो मेरे जीवन से क्या मतलब ओर धन. तथा भूषण दिसे क्या मतलब ! ॥ ५॥ यह 
“मेरा हृदय पत्थरका है या अजर अमर है जो इस ढुःखसे भी नहीँ फरता ॥ ६॥ उन 
रामचन्द्रले अलग रहकर दुःखमय घृणित जीवन में नहीं चाहती । पतिदेवसे विरहित 
ओर निर्जीचके समान्‌ मुझको धिक्कार है ॥७॥ बाये पैरसे भो राक्षस रावणको में नहीं छू 
सकती । फिर उसको चाह कैसे सकती हूँ ॥८॥ क्रूर स्वभावके कारण जो राक्षस मेरी 
पार्थना कर रहा है चह मेरे निषेध वाक्यांका अथे नहीं समझता । न अपनेको जाता 
ओर न अपने कुल को ॥ &॥ मुझे भालेसे छेदो, दलवारसे काटो, इल्हाडीले कान आगर 
पकाओ या जला दो, रावणको मै स्वीकार नहीं करूँगो, तुम लोगों का बकना ॥१०॥ 
रामचन्द्र प्रसिद्ध विद्वान्‌, कृतश, दयाल और सदाचारी है । मेरे अभाग्यसे वे सुपर क 
हो गये हैं। जनस्थानमे चोद हजार राक्षसोंकों जिन्होंने अकेले हटाया था, र 
पास न आवेगे ? ॥ ११-१२ ॥ मले ही यह लंका समुट्रके बीच दोनचे इ नग 
आक्रमण करनेके योग्य न हो, पर रामचन्द्रके बाणोंकी गति तो नहीं रुक सकती ॥ १: 


> कं, दही 


शू 


९६ 


बाल्मीकीय-रामायणे | 
किं नु तत्कारणं येन रामो इृढपराक्रमः | रक्षसापहृता भार्यामिष्टां यो नाभिपद्यते ॥१४॥. 
इहस्थां माँ न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः । जानन्नपि स तेजस्वी धषणां मषेयिष्याति ॥९५॥ 


हतेति मां योऽधिगत्य राधबाय निवेदयेत । ग्रध्रराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः ॥१६॥ 


कृते कर्म महत्तेन मां तदाभ्यवपद्यता । तिष्ठता रावणवधे दद्धेनापि जटायुपा ॥१७॥ 
मयि मामिह जानीयाद्रतमाना हि राघवः । अद्य. वाणेरमिक्रुद्धः कुयोछ्ोकमराक्षसम्‌ ॥१८॥ 
निदहेच पुरी लङ्कां निदेहेच्च महोदधिम्‌ | रावणस्य च नीचस्य कीर्ति नाम च नाशयेत्‌ ॥१९॥ 
ततो निइतनाथानां राक्षसीनां ग्रहे ग्रहे । यथाहमेव रुदती तथा भूयो न संशयः ॥२०॥ 
अन्निष्य रक्षसां लड़ां कुयाद्रामः सलक्ष्मणः । नहि ताभ्यां रिपुदेष्टो मुहूर्तमपि जीवति ॥२१॥ 
चिताधूमाकुलपथा  गरध्रमण्डलमण्डिता। अचिरेणेव कालेन व्मशानसहृी भवेत ॥२२॥ 
आचिरेणेब कालेन ग्राप्स्याम्येनं मनोरथम्‌ । दुष्म्स्थानोऽयमाभाति सर्वेषां वो विपर्ययः ॥२३॥ 
यादृशानि तु श्यन्ते लङ्कायामशुभानि तु । अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा ॥२४॥ 
नूनं लङ्का हते पापे रावण राक्षसाधिप | शोषमेष्याति दुधर्षा प्रमदा विधवा यथा ॥२५॥ 
पुण्यात्सवसमृद्धा च नष्टभत्रीं सराक्षसा । भविष्यात पुरी लङ्का नष्टभर्री यथाङ्गना ॥२६॥ 
नून राक्षसकन्यानां रुदतीनां ग्रहे ग्रह । श्रोष्यामि नचिरादव दु; खातौ नामिह ध्वनिम्‌ २७॥ 


(काका पता लगांकर लचमणके साथ रामचन्द्र अवश्य ही इसका विनाश करेंगे । उन दोनों: 
हस कमल एक सुहुतं भी तो नहीं जी सकता ॥ २१ ॥ शोध ही इस लंकाके 
जायगी ॥ २२॥ ध्य न जायेंगे । इसपर गृद्ध मँडरायंगे । यह श्मशानके समान हो 
विरुद्ध कम शत लहा नेण यह मनोरथ पूरा होगा । तुम सब लांगोंका यह शास्त्र 
लेका शीघ्र ही बहो ह २३ ॥ अक जैसो अशुभ बातें दिखाई पड़ती हैं, उनसे यह 
लंका विधवा स्त्रीके होजायगी ॥ २४॥ पापी राक्षसराज रावणके मारे जानेपर यह दुघे 

समान सूख जायगी ॥ २५ ॥ जिस लकामें आज देघोत्सच होते हैं, वही 


अवश्य ही दुखित रात्तसकम्याओके रोनेका शब्द घर घरमे शीघ्र ही में सुनूंगी ॥ २७॥ 


क ` ` घुन्द्रकाण्डम 


सान्धकारा इतद्योता हतराक्षसपुगवा । भविष्यति पुरी लङ्का निदेग्या रामसायकै; ॥२८॥ 
यदि नाम स गुर मा रामा रक्तान्तछाचनः। जानीयाद्रतेमानां हि राक्षसस्य निवेशने ॥२९॥ 
अनेन तु नूरसिन रावणेनाधमेन मे । समयो सस्तु निदिषठस्तस्य कालोञ्यमागतः ॥३०॥ 
स च मे विहितो मृत्युरस्मिन्दुष्टे न वर्तते । अकार्य ये न जानाति नैताः पापकारिणः॥१श। 
अधर्मात्त महोत्पातो भविष्यति हि सांप्रतम्‌ । नेते धर्म विजानान्त राक्षसा! पिशिताश्चनाः ॥३२॥ 
धुव मां प्रातराशार्थ राक्षसः कल्पयिष्याति । साह कथं करिष्यामि ते विना प्रियद्शनम ॥३३॥ 
रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुःखिता । क्ष्रं वैवस्वतं देव पश्येयं पतिना विना ॥३४॥ 
नाजानाज्जीवती रामः स माँ भरतपूवजः । जानन्तो तु न कुयीतां नोव्याँ हि परिमागणम ॥३५॥ 
नूनं ममैव शोकेन स वीरो लच्सणाग्रजः । देवलोकमितो यातस्स्यक्त्वा देह महीतले ॥३६॥ 
धन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥३७॥ 
अथवा नहि तस्यार्था धर्मकामस्य धीमतः । मया रामस्य राजर्पेभायेया.. परमात्मनः ॥२८॥ 
हञ्यमाने भवेत्मीतिः सोहर नास्त्यहृश्यतः । नाशयन्ति कृतध्नास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥३९॥ 
किंवामय्यगुणा:केचित्कि वा भाग्यक्षयो हिमे। या हि सीता वराईण हीना रामेण भामिनी ॥४०॥| 


श्रेयो मे जीवितान्मर्तु विहीनाया महात्मना । रामादकलष्टचारिञाच्छूराच्छत्रानिदणात ॥४९॥ | 


इस लंकापुरी के रॉमके बाणोंसे जल जाने पर अंधेरा हो जायगा । इसकी प्रभा जाती रहेगी ओर 
भेष्ठ राक्षस मारे जांयगे। यदि शर भौर रक्तलोचन रामचन्द्र यहां राक्षसके घ्ररमे मेरा रहना 
जान पाते! ॥ २८ ॥२६ ॥ इस क्रूर अधम रावणने मेरेलिए जो अवधि नियत की है वह भी 
अव आगयी ॥ ३० ॥ रावणने जो मेरे मारनेका निश्चय किया है वह नहीँ टल सकता; 
जो राक्षस कर्तव्य और अकतेव्य नहीं जानते वे निश्चय पापी हैं॥ ३१ ॥ मांस खानेवाले 

राक्षस धमं नहीं जानते, इसलिए अधर्मके कारण शीघ्र ही यहां बड़े बड़े उत्पात होंगे ॥ ३२॥ 
अवश्य ही यह राक्षस जलपानके लिए मुझे काटेगा।.फिर में प्रियदर्शन के बिना क्या कर 
खित होकर में पतिके बिना शीघ्र हौ मझिमे 
करूँगी ॥ ३४ ॥ भरतके भाई रामचन्द्र, में जी रही हैँ, यह नहीं ज्ञानते। यदि मेरा 
होना उन्हे मालूम होता तो अवश्य ही वे मुझे सब जगह ढृढ्ते ॥ ३५ प्रा 


होता है मेरे ही शोकके कारण लक्ष्मणके बड़े भाई एथिवीमे शरीर छोड़कर यहांसे 
चले गये ॥ ३६॥ चे देवता, गन्धर्व, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य है, जो सलल चे र 
रामको देखते है ॥ ३७:॥ अथवा मात्मा उत्तम स्वभाववाले रामचन्द्रको. ४ 


बोर मेरे 


पह बात रामचर न्द्रके विषयमै संभव नहीँ है । हतध्नोंकी यह र॑ र 
र लष न होने देगं ॥-३६ ॥ क्या सुमसे कोई दुर्गुण 
चन््रसे दीन हो गयी हँ. ॥ ४० ॥ छुन्द्रचरित्र, 
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भ्रातरों ~. ७ पकै, केळ "7 च ची 

अथवा न्यस्तशस्त्री तौ बनें पूलफर्लाशनौ । 'भ्रातरी हि नरश्रेष्ठा चरन्तो रा. ॥४२॥ 
अथवा. राक्षसेद्रेण रावणेन दुरोत्मना। छना घातिता शूरा श्रातरा रामलक्ष्मणा ॥४३॥ 
साइमेवेविधे काले. मर्तुमिच्छामि सर्वतः । न च मे विहितो सरत्युरास्मिन्दुःखडतिवतोते ॥४५॥ 
न्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्यसमता; । जितात्मानो महाभागा येषांन स्तः मियाप्रये ॥४५॥ 
मिया ` संभवेददुःखममियादधिक्ं भवेत्‌ । ताभ्यां दिते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥४६॥ 
साहं त्यक्ता प्रियेणव रामेण विदितात्मना । प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌ ॥४७॥ 
. त्यां भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाष्ये सुन्दरकाण्डे षडविशः खगः ॥ २६ ॥ 


सप्तविंशः सर्गः २७ 


त्युक्ताःसीतया घोरे राक्षस्यःक्रोधमूच्छिताः। काश्चिञ्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः॥ १ ॥ 
ततः सीतामुपागम्य .राक्षेस्यो भीमरदरीनाः । पुनः  परुषमेकार्थमनथार्थिमथाबुवन ॥ २॥ 
अद्येदानीं. तवानार्य सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथासुखम ॥ ३॥ 
सीतां तांभिरनायामिष्टा-संतांजितांतेदां। राक्षसी त्रिजटा द्धा भबुद्धा वाक्यमत्रंबीव्‌ ॥ ४॥ 


होकर जीनेकी अपेक्षा मेरा मरना ही उत्तम है ॥ ४१॥ अथवा घनमें फल मूलका आहार करने' 
वाले बनमे भ्रमण करते हुए नरश्रेष्ठ दोनों भाइयोने अस्त्र त्याग कर दिया होगा ॥ ४२॥ 
अथवा दुरात्मा राक्षसराज रावणने छलसे वीर राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंको मार डाला होगा । 
अतएव इस समय सब प्रकारसे मै मरना चाहती हूँ ॥ ४३ ॥ ऐसे -दुखके समय मेरा मर जोगा 
ही उचित है, पर मेरी तो सत्यु लिखीही नहीं ॥.४४॥ ब्रह्मपरायण, जितात्मा, महात्मा वे मुनि 
धन्य. हैं, जिनको न तो कोई प्रिय है ओर न कोई अग्रिय ॥ ४५ ॥ जिनको . प्रियवियोगसे दुख 
नहीं होता ओर न अप्रियसंयोगसे ही अधिक दुख होता है । वे इन दोनोंसे परे हैं, उत 
महात्मामोंको नमस्कार ।.मै प्रिय और आत्मासिमानी रामचम्द्रसे त्यक्त और पापी रावस 
अधीन हँ, अतएव प्राण त्याम ही करूँगी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ | 


भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका छब्बीसवाँ जा वमे 2 ` ३ र । 
पाल बह चल कहे हव सकर बसि लोले अबीर हो गयी । उने कर गवव 
पाल" गयीं ओर अपने. याद न आ सा राक्षखिया. स 
क्षण-घुरे अभिमाय रखनेवालीः पक - स्वरसे बोलीं ॥ २.॥ आज * गौ 


के द्वारा सीताका तजन. देखकर. ब राक्षसिया -खायँगी ॥.३.॥ उन अनाय 
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आत्मानं खादतानार्या न सीतां भक्षयिष्यथ । जनकस्य पुतामिष्टां स्नुषा दशरयस्य च ॥ ५॥ 
स्वभो ह्य मया इष्टो दारुणो रामहर्पणः । राक्षसानामभावाय भर्तुरस्या भवाय च ॥६॥ 
एवमुक्ताखिजट्या राक्षस्यः कोधमूच्छिता! । सर्वा एवाब्रुवन्भीताख्रिजटां तामिदं वच! ॥७॥ 
कथयस्व त्वया इष्टः स्वप्नाय कीदशो निशि । तासां श्रुत्वा तु वचन राक्षसीनां पुखोद्वतम ॥ ८॥ 
उवाच वचने काले त्रिजटा स्वृप्नसंश्रितम | गजदन्तमयीं दिव्या शिविकामन्तरिक्षगाम || ९॥ 
' युक्ता वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः । शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सम्रागतः ॥१०॥ 
. स्वप्ने चाद्य मया इष्टा सीता शुक्छाम्बरादता । सागरेण परिक्षिप्त  ३वेतपवेतमास्थिता ॥११॥ 
' रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा । राघवश्च पुनई्टश्चतुदेन्तं मद्दागजम्‌॥१२॥ क 
` आरूढः शेलसंकाशं चकास सहलक्ष्मणः। ततस्तु सूयेसंकाशो दीप्यमानौ स्वतेजसा ॥१३॥ के 
__ शुक्ल्माल्याम्बरधरों जानकीं पर्युपस्थितौ । ततस्तस्य नगस्याग्रे द्याकाशस्यस्य दन्तिन; ॥१४॥ | 
` मत्रा परिग्रहातस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता । भरतुरङ्कात्ससुत्पत्य ततः कमळलोचना। 


| 


। अन्ट्सूर्यो मया दृष्टो पाणिभ्यां परिमार्जती ` ॥१५॥ 
' ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितःस गजोत्तमः। सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरिस्थितः ॥ | 
। पाण्डुरपेभयुक्तेन रथेनाष्टयुणा स्वयम | . ॥९९॥ 


शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः । ततोऽन्यत्र मया इष्टो रामः सत्यपराक्रमः ॥१७॥ 


भरे पापिनियो, तुम अपनेको खाओ, जनककी प्यासी पुत्री और दशरथकी पुजवधु सीताको 

मत खाओ ॥ ५ ॥ आज मैंने एक भयानक गोर रोंगटे खड़े करनेवाला स्वम वखा है, जिससे 

इसके पतिको कल्याण ओर राक्षसोंका नाश होना मालूम पडतां है ॥ ६॥ क्रोधमे भरी हुई 
सबराक्षसियां तिजटाके इस बचने भयभीत हो गयीं ओर वे त्रिजटासे इस प्रकार बोलीं, ॥ ७ ॥ 

कहो, तुमने कैसा स्वप्न रातको देखा है? उनके मुँहसे निकले वचन सुनकर ति “आव 

काल उसने स्व देखा था, वह कहने -लगी--हाथीदाँतके बने हुए आकाशमे pa 
धोड़ॉंसे यक्त रथपर बेठकर आर श्वेत वस्त्र माल्य आदि धारण किये रामचन्द्र के शत पदः र 
र आये हैं ॥८॥६॥१५०॥ आज स्वप्नमै मैंने देखा है कि सोता श्वेत वख पहने, एक 
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कोर मल रामचन्द्रसे मिल क है । पुनः मैंने रामचन्द्रको देखा कि 
~ चार दांतवाले हाथीपर लचमणके साथ चढ़कर, स सस्ये 
दरार न जानी पास है । त कल प सोत दाय कल 
| य १ जिसे स्वयं रामचन्द्र हॉक रहे थे। पुनः । हाथी, 
ताका चन्द्रमा ओर सूर्यको हाथसे पोंचती देखी ॥ १२॥१३॥ १४॥ १४॥ काल be 
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छक्षणिन सह श्रात्रा सीतया सह वीयवान्‌ । आसु पुष्पकं दिव्यं विमान सूर्यसंनिमम ॥१८॥ 
उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः | रावणश्च मया दष्टा मुण्डस्तैलसपुक्षित; ॥१९॥ 
रक्तवासाः पिवन्मत्तः कररवारकृतसूजः । विमानात्पुष्पकादद्य रावण; पातितः शिवा ॥२०॥ 
कृष्यमाण:खिया मुण्डो दष्ट!कृष्णाम्बरःपुनः । रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः ॥२१॥ 
पिवंस्तेळं हसन्लृत्यन्श्रान्तचित्ताकुलेन्द्रिः । गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमाश्रितः ॥२२॥ 
- पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । पतितो विशिरा भूमो गदेभाद्गयमोहितः ॥२३॥ 
सहसोत्थाय संभ्रान्तो भयातों मद॒विह्नलः । उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं मलपन्वहु ॥२४॥ 
दुर्गन्थं दुःसह घोरं तिमिरं नरकापमम्‌ । मलपङ्कं प्रवि्याश मञनस्तत्र स. रावण! ॥२५॥ 
प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टों कर्दमहदस । कण्ठे बद्धवा दशञग्रीतर प्रमदा रक्तवासिनी ॥२६॥ 
काली कदेर्मालप्ाङ्गी दिशं याम्यां प्रकर्षती । एवं तत्र पया इष्टः कुम्भकर्णो महावलः ॥२७॥ 
रावणस्य सुता! सर्वे मुण्डास्तैलसमुक्चिताः । बराहेण दशग्रीवः शिश्यमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥२८॥ 
उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌ । एकस्तत्र मया दष्टः सवेतच्छत्रो विभीषणः। | 
चतुर्भिः सचिवेः सार्धे वेहायसमुपस्थितः |  ॥२९॥ 


को देखा-वे पराक्रमी भाई लष्मण ओर. सीताके साथ सूर्य-लदश दिव्य पष्पकविमानपर 
चढ़कर उत्तर दिशाकी ओर गए हैं ओर रावणको मैंने वसा न देला है 
॥ १६. १७, १८,१७॥ वह लाल वस्न पहने हुए था । पीकर नशेमें चूर था । करवीरको मालां 
( फाँ्लीके दणिडत अपराधीका चिन्ह ) पहने हुए था। वह रावणं पुष्एकविमानंसे नीचे गिर 
पड़ा ॥ २० ॥ मैंने पुनः देखा--रावण काला वस्त्र पहने हुए है, उसका सिर मण्डित है ओर एक 
६४ उ बल्न खींच रही है । चह लालरंगको माला तथा शरीरलेप धारण किये हुए था, 
ओर. गघेके रथपर बैठा हुआ था ॥ २१ ॥ चह तेल पी रहा था, हंसता था, नाचता था, पागलांके 
समान उसका चित्त और . इन्द्रियां व्याकुलहो गयीं थो । वह गघेपर चढ़कर दक्षिण दिशा 


की ओर गया ॥ २२॥ पुचः मने देखा कि राक्षसे ढक 
भूमिपर गिरा । उसका. सिर धड़से अलग हो ग चसेश्वर रावण भयसे कतंव्यचिमूड़ होकर 


मतवाला होकर, सहसा उठा । वह उन्मत्तके सम 
झसहनीय दुगल्यवाले नरकके समान अन्धक 


महाबली क कपका गला पकइकर उसे दक्षिण. दिशाकी ओर खींच रही थी। इसी प्रकार 
अ ककण क. ह वहाँ देखा ॥ २६ ॥ २७ ॥ इसी प्रकार राघणके सब लड़को | 
| डँटपर अ देखा । रावण उअरपर चढ़कर, मेघनाद सूंसपर चढ़कर पक 
झुर दक्षिण दिशाको ओर गये । एक विसीषणको मैंने इवे 


छत्र धारण किये हुए देखा । र थे चार सचिवोंके साथ आकाशमै उड़ रहे थे. ॥ २८॥ शहर 
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समाजश्च महान्छत्तो गीतवादित्रनि/स्वनः। पिततं रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तताससाम गभो 
लङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा। सागरे. पतिता दष्टा भग्नगोपुरतोरणा ॥३२॥ 
पैला तैले प्रमत्ताश्च महसन्त्यो महास्वना; । लङ्कायां भस्मरूक्षाया सर्वा राक्षसयोषित; ॥३२॥ 
कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुंगवाः । रक्तं निवसनं गह्य रिष्ठा गोमयहदम्‌ ॥३३॥ 
अपगच्छत पश्यध्वं सीतामामोति राघवः । घातयेत्परमामर्पी युष्मान्साध हि राससेः ॥३४॥ 
मियां. बहुमतां भार्या वनवासमनुत्रताम । भत्सिता तजिता वापि नानुमस्याति राघवः ॥३५॥ 
तदलं करवाकयैश्च सान्त्वमेवामिधीयताम्‌। आमैयाचाम बैदेहीमेताद्धि मम रोचते ॥३६॥ 
यस्या हेबविधः स्वमो दुःखितायाःपरहस्यते । सा दुःखेबहुभिसुक्ता मियं. रामोत्यनुत्तमम ॥३७॥ 
मत्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किंविवक्षया । राघवाद्धि भयं घोरं राक्षसानामपास्थितम ॥३८॥ 
प्रणिपातप्रसन्ना हि मोथेली जनकात्मजा । अल्मेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयाव्‌ ॥३९॥ 
अपि चास्या विशालाक्ष्या न किंचिदुपलक्षये। विरूपमापि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम ॥४०॥ 
छायावगुण्यमाज तु शङ्के ढुःखमुपस्थितम्‌ । अदु:खाहामिमा देवीं. वेहायसमुपस्थिताम ॥४१॥ 
अर्थसिद्ध तु बैदेह्याः पच्याम्यहमुपास्थिताम । राझ्षसन्द्रावनाश च बिजय राघवस्य च ॥४२॥ 
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रक्त वस्त्र ओर पुष्पकी मालाएँ धारण किये हुप तथा तेल आदि पीते हुए राक्षसोंका बहुत 
बडा एक उत्सव हुआ, जिससे गाना ओर बजाना हुआ ॥ 24. हाथी, घोड़े ओर स्थके साथ 
यह रमणीय लंकापुरी समुद्रमे इब.गयी । इसके गोपुर और तोरण टूट गये ॥ ३१ ॥ तेल पीकर 
मतवाली, चीखती-चिल्लाती हुई राक्षसोंकी सब स्त्रिया हँसती थीं ॥३२॥ कुस्भकणे आदि 2. 
! लाल वस्त्र पहनकर गोबरके तालाबमें घुस पड़े .॥ ३३॥ अतएव तुमलोग हि 
दर जाओ । रामचन्द्रको सोता मिलेगी, यह तुम लोग देखना । परम क्रोधी कै hs 
साथ तुम लोगोंको अवश्य मारेंगे ॥ ३४॥ अपनी प्यारी ख्रीका, जो बनव bs 
अजुगामिनो रही, उसका भर्त्सन ओर तजेन रामचन्द्र नहीं सह सकते Eo ॥ इपलोर्गोको 
सोताको कठोर वचन कहना व्यर्थ है । ज़दाँवक हो कोमल ही वचन कहे ज जख दखनी 
की लकी पार्थना करनी चाहिए । मुके यही अच्चा मालूम होता है ॥ ३ जिस डर 
सोताके संबन्धका ऐसा स्वप्न दिखाया पड़ता है, वह शोधही सब म | यच हे ह 
कसम कल्याण पा लेगी ॥ ३७॥ राच्चसियो, यद्यपि तुमलोगोंने गलका तक्षसोको सयकर 
भो इनकी प्रार्थना करो । अब ढुर्वचन न कहो; क्योकि हश मिल हो जानेवाली है 
हब उपस्थित हो गया है ॥३८॥ जानकी तो केप तता पहनी, सोताके अगो 
थोर यही जस बड़े भयसे राक्षसों री रक्षा कर सकती है ॥ ३६ ॥ छ हे य) 


: ताः भी विकृत, लक्षण नहों दिखायी पड़ता, 


नक 


पर पडनेवाली छायाके समान थोडीही 
*गोस्यको सिद्धि शीघ्री होनेवाली 
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निमित्तभूतमेतत्त श्रोतुभस्या महाभियम्‌ । हश्यते च स्रु पजाह िवासतात ॥४३१॥ 
ईषच हृषितो वास्या दक्षिणाया ह्यादासिण; । अकस्मादेव वैदेह्य बाहुरेकः | प्रकम्पते ॥४४॥ 
करेणहस्तप्रतिमः सव्यश्चोर्रनुत्तःः । चेपन्कथयतीवास्या राघवं पुरतः स्थितम्‌ ॥४५॥ 
हँ पक्षी च गाँखानिलयं प्रबिष्ठ; पुन; पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी । 
| मुस्वागतां वाचमुदीरयाणः पुन; पुनश्चोदयतीव हः ॥४६॥ छि 
ततः सा हीमती बाला भठुरविजयहषिता । अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं. शरणं हि व ॥४७॥ 
इत्याबे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तविशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


र 
अष्टाविंशः सगः २८ 
सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्याप्रियमप्रियाती । 
सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ १ ॥ 
सा राक्षसीमध्यगता च भीरुवोरिभ४शं रावणतजिता च। 
कान्तारमध्ये विजने बिस्रष्टा बाळेव कन्या बिलळाप सीता ॥ २ ॥ 
सत्यं बतेदं प्रबदान्ति लोके नाकालमृत्युभवताति सन्तः । 
यत्राहमेत परिभरस्यमाना ण जीवामि यस्मास्षणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 
सुखाद्रिहीनं . बहुदु$खपूणीमिदे तु नूनं. हृदयं स्थिरं मे । 
ही होगा ॥ ४२ ॥ इस अति प्रिय संवादको शोघद्दी सुननेकी सूचना देनेचाली कमल-पत्रके 
समान सम्बा सीताको आँख फरक रही हे ॥ ४३ ॥ उदार इस सोतांका एक बायाँ हाथ 
थोडा रोमांचित होगया है ओर अकस्मात्‌ कॉप रहा है ॥ ४४॥ हाथीकी सूँड़के समान 
इसको बायीं जंघा फरक कर रॉमचन्द्रका सीताके आगे खड़ा होना बतला रही है ॥ ४५॥ 
यह पत्ती अपने शाखाबाले घरमे बैठकर स्वागत वचन बार-बार प्रसन्न होकर बोल 


रहा है। यह पक्षी सदा मंगल बोलनेवाला है ॥ ४६ ॥ पतिके बिजय- संघादसे प्रसन्न ओर 
लञ्जित सोता बोली--यदि ऐसी बात हुई तो में तुम सबकी रक्षा करूँगो ॥ ४७ छो 


आदिकाव्य वाल्मीकीय राप्रायणके सुन्द्रकाण्डका सत्ताईसवा सगै समाप्त ॥ २७ ॥ 
CD CCHIT a 


. वाद सत्यही है कि अकातसृत्यु नहीं होतो, अतपच, इस प्रकार दुं चन सुनकर भी मैं पापिंगी 
ह कणमाजके लिए भी जी रही हूं ॥ ३॥ तुखसे हीन मौर अनेके केसा सता इन म यह 
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विदीर्यते यत्र सहस्रधाद् वज्ञाहत. शृङ्गमिवाचलस्य ॥ ४ ॥ 
नैवास्ति नूने मम दोषमत्र वध्याइमस्याप्रियदईनस्य । 
भावं न चास्याहमनुप्रदातुमछं द्विजो मन्त्रमिवाद्रिजाय ॥ ५ ॥ 
तरिमिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्य जन्तोरिव शल्यकुन्तः । . 
नूनं ममाङ्गान्याचिरादनार्य; शरेः शितैश्डेत्स्यति राष्षसेन्द्रः ॥ ६ ॥ 
दुःखं बतेदै ननु दुःखिताया मासौ चिरायाभिगमिष्यतो दो । 
बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते राजोपरोधादिव तस्करस्य ॥ ७॥ 
हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राममातः सह मे जनन्याः। . . 
एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महाणवे नौरिव मूढवाता || ८.॥ . 
तरस्विनौ धारयता मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपत्रौ ।: 
नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहषैभो . द्वाविव वैद्युतेन ॥ ९ ॥ 
नूनं स कालो मुगरूपधारी मामेल्पभाग्यां ठुलुमे तदानीम्‌ । . 
यत्रार्यपुत्रौ विससर्ज मूढा रामातुजं लक्ष्मणपूर्वजं च ॥१०॥ ` 
हा राम सत्यत्रतं दीपेबाही हा . पूर्णचन्द्रभतिमानवक्न । .' 
हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम॥११॥ 
-अनन्यदेबत्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे |. 
बच्चके द्वारा आहत पर्वतके शिखरके समान स्थिर है, अतपवं यह आज हज़ारों इकडे होकर 
फर क्यों नहीं जाता ! ॥४॥ अप्रियद्शंन रावणको मे बध्य हुँ, अतपव आत्मघात करनेमे मेरा कोई 


दोष नहीं है । में इस रावणको अपना हृदय नहीं दे सकती, जिस प्रकार. शुद्रको वेद नहीं दिया 
जाता ॥ ५ ॥ लोकनाथ रामचन्द्रके न आने पर दितिके गसेस्थ बालकको रावणने डुकड़े-डुकड़े 


कोशल्या ! हा मेरी माताएँ ! मैं अभागिनो यहाँ मर रही हूँ, जिस प्रकार महासागरमे आँधोसे 


गाव डय जातो है ॥ ८॥ सगका रूप धारण वाले उस जन्तुने शो 
पेगवान्‌ दोनों राज! है, जिस प्रकार दो सिंहबिजलीसे मार दिये गये हों ॥8॥ 
गावान्‌ दोनों राजपुरोंका वध कर दिया दे मोर तषाणके बहे सई तो 


भागितीको छमाया था 


समय जिस खुगरूपधारीने सुख "को जिसके पीछे मैने दोडायांथा, वह काल था 


॥ च्यक छोटे भाई, अर्थात्‌ राम ओर ब राम, दा खंसारके प्रिय ओर हित करने 


बावे ॥ हां सत्यव्रत राम, दा पूर्णचन्द्रमु [त 
SN रामचन्द्र, मैं यहाँ राइ सकि त्य मारो जानेव(लो हूं; यह आपको सालुस नहीं है! ॥ ११ ॥ 
पद मेरो अनन्योपासना, यद्द क्षमा, यद्द भूमिशायन, यह घामिक नियमोंका पालत, पह पातित 
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पतित्रतात्व॑ विफल ममेदं कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम्‌ ॥१२॥ 
सोध हि धमेश्वरितो ममायं तथेकपत्नीत्वमिदे निरथकम । 
या त्वां न पश्याम कृशा विवर्णा हीना त्वया संगमने निराशा ॥१३॥ 
पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा  वनानिटत्तश्रारेतत्रतश्च । 
ख्रीमिस्तु मन्ये विप॒लेक्षणामेः सरंस्यसे वीतभयः कृतार्थः ॥१४॥ 
अहे तु राम त्वाये जातकामा चिरं विनाशाय निवद्धभावा। 
मोघं चरित्वाथ तपो व्रत च त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमरपभाग्याम्‌ ॥१५॥ 
संजीवितं क्तिममहं त्यजेयं विषेण शस्रेण शितेन वापि । 
विषस्य दाता न तु मेऽस्ति कश्चिच्छस्नस्य वा वेसमानि राक्षसस्य ॥९६॥ 
शोकामितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेणीग्रथनं ग्रृहीत्वा । 
उद्वध्य वेण्युट्ग्रथनेन शीघ्रमहं गमिष्यामि -यमस्य मूलम्‌ ॥१७॥ 
उपस्थिता सा मृदुसबगात्री शाखां ग्रहीत्वा च नगस्य तस्य । 
तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुज स्वं च कुल शुभाङ्गचाः।। १८।। 
तस्या विशोकानि तदा बहुनि घैर्यानितानि प्रवराणि लोके । 
___ मादुनिमित्ताने तदा बभूवु पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि ॥१९॥ 
इत्याचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्ये झुन्द्रकाराडेऽ्टाचिशा; सग; ॥२८॥ 
सब व्यर्थ हुआ, जिस प्रकार झृतष्नके लिए किया दुआ कम व्यर्थ होता है.॥ १२॥ आपसे हीन 


ता लता. जत आदिका पालन करके मैं करूँगी 
बाद | ॥१५॥ चिषके द्वारा या तेज शास््रके द्वारा तीम काय आयोग! 
शोक सताने इस प्रकार ६ कोदे विष देनेचाला है ओर न शस्त्र देनेवाला ॥ १६ ॥ 
किया ॥ १०३ सर्वाजकोमल सीता कर्के अपनी चोटोसे गला बाँच आणा देको निय 
के संबन्धमे इस हीन र्त उस सिसिपा बके नीचे पहुँची राम लच्मण और अपने 
उसे डाल बंचानेवालो, होकर कर रही थी, उसी समय उसके शोकको दूर करतेच 
क a बराल्मीकीय एन हुए, जिनकी पदलेहीसे संभावनो थी ॥ १८४. | 
वमा! ज़ १ जूल स ध सुन्दरकाण्डका अठ्टाइसवा सग समाप्त | PE | 
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“ सुन्दरकाण्डम्‌ 


एकोनत्रिंशः सर्गः २६ 


तथागतां तां व्यथितामानेन्दितां व्यतीतहृपौ परिदीनमानसाम्‌ | 
शुभां निमित्ताने शुभाने भाजेरे नर श्रिया जुष्टमिवोपसेबिनः ॥ १ ॥ 
तस्याः शुभ वाममरालपक्ष्मराज्यादत कृष्णविशालशुकलम्‌ । 
प्रास्पन्दतेक नयनं सुकेश्या पानाहतं पद्चमिवा भिताम्रम्‌ ॥ २॥ 
भुजश्च चार्वाश्वितदत्तपीन! पराध्येकालागुरुवन्दनाईः । 
अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वाम; समवेपताश ॥ ३॥ ' 
गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोट्रयोः सहतयोस्तु जातः । 
प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या रामं पुरस्तात्स्यितमाचचक्षे ॥ ४ ॥ 
झुभं पुनईमसमानवर्णपीपद्रजोध्वस्तमिवातुलाक्ष्या; । | 
चासः स्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किंचित्परिखंसत चारुगाऽ्याः ॥ ५ ॥ 
` एतैनिमित्तेरपरेश्व सुरू; संचोदिता प्रागपि साधुसिद्धैः। 
वातातपक्लान्तमिब प्रणष्टं वर्षेण बीज प्रतिसंजहप || ॥ ` ` 
.„ ` -तस्याः पुनर्विम्बफळापमोष्ठं स्वाशेचुकेशान्तमराल्पक्म । . `` र्ड 
` बक्कं बंभासे सितशुक्लदंषं राहोमुखाचन्द्र इव भुक्तः ॥ ७॥ 


इस भकारसे शाखाके पास पहुँची हुई डखिनी, आनन्दहीन, दोनचित्त, अनिन्दित, पवित्र 
सीताको उसीप्रकार' शुभ शकुन दिखाई पड़ने लगे, जैसे घनी मचुध्यकेयहाँ नोकर आने लगते हे ॥१॥ 
सीताका शुभसूचक चाम नेत्र, जो विशाल काला ओर श्वेत था, जो टेढ़ी पपनियोंसे घिरा हुआ 
था, फरका, जिस प्रकार मछलीके आघातसे एक खाल कमल हिलने लगा हो ॥ २॥ ओर 
सुन्दर गोल और मोटा तथा उत्तम काला अगरु और चन्दन धारण करनेके योग्य, श्रेष्ठ ति 
डारा उपयुक्त चाम चाहु देर तक फरकता रहा ! ३ ॥ जुड़े इ दो (मोरे जंधोंमेसे : एक जॉ 
फरकने लगी, जिससे रामचन्द्रका .सीताके सामने. शीघ्र उपस्थित होना सूचित इुआ- ॥ ४॥ 
पुनः खुवेणके समान वर्णबाला, धूल लगनेसे थोडा मलिन, दाडिमबीजके समान निमित्ते दाँतिवाली, 


जो पह स्जु द्र गाजवाली, बेठी हुई सीताका ः थे, ये, सुन्न सीता, हवा ओर घूपसे सूखा इमा, > न्य 


ले भो उसके मनोरथोंकी सिद्धि बतला चुके थे, 


` अतएब, नएभाय वीज जिस प्रकार वर्षाके छारा हित हो जाता है) क 


दित हुई ॥ -६ ॥ बिस्बफलके समान भोंठवाला छन्दर आंख मौंह-केश मोर हैक. र 


रु >a 


न सा 
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वांल्मीकीय-रामायणे | 
सा वीतकोका व्यपनीततन्द्रा शान्तज्वरा हर्षविवुद्धसत्त्वा । 


अश्ोभताया वदनेन शुक्ले शीतांशुना राजिरिवोदितेन ॥ ८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकार्डे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २६ ॥ 


क्काम कका Mi 
त्रिशः सर्गः ३० 
हनुमानपि विक्रान्तः सर्व शुश्राव तत्त्वतः । सीतायखिजटायाश्च राक्षसानां च गार्जितम्‌ ॥ १॥ 
अवक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने । ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥ २॥ 
यां कपीनां सहस्ताणि छुवहन्ययुताने च । दिक्षु सर्वासु मागेन्ते सेयमासादिता मया ॥ ३॥ 
चारेण तु झुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता । गूढेन . चरता  तावदबोक्षितमिद मया ॥ ४॥ 
राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता । राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च ॥५॥ 
यथा तस्याप्रमेमस्य सर्वसत्त्वद्यावतः। समाश्वासायितुं भार्या पतिदर्चनकाक्षिणीम ॥ ६॥ 
अहमाासयाम्येनां पूरणचन्द्रनिभाननाम । अदष्टदुःखां दुःखस्य न ह्यन्तमभिगच्छतीम्‌ ॥ ७॥ 
यादे ह्यह सतीमेनां शोकोपहतचेतना । अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्वमने भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
गतं हि माथे त्रयं राजपुत्री यशस्विनी । परित्राणमपञ्यन्ती जानकी जीवितं त्यजेद्‌ ॥ ९॥ 
यथा च स महाबाहू! पूर्णचन्द्रानिभानन! । समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतार्दशनलालसः ॥१०॥ 
इवेत दाँतवाला मुख, राइुके मुखसे निकले चन्द्रमाके समान सुशोभित हुआ ॥ ७ ॥ शुक्लपक्तमे 
चन्द्रमाके उद्यसे रात्रिके समान आर्या सीता शोभित दुई । उनका शोक नष्ट हो गया, थकावट 
जाती रद्दी, मनका सन्ताप नष्ट हो गया और हर्षसे मन प्रफुल्ल हो गया ॥ ८॥ न 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकांडका उनतीसबाँ सर्ग समाप्त ॥२९॥ 

४-४” १३ है ® TTS ha --... = 
ह ह मा जा राक्षसियोंका धमकाना, ये सब ठीक 

| दचुमानके मनमै अनेक प्रकारकी चिन्ता 


मेरा संशाहीन सती सीताको बिना | 
मेरा जाना दोषयुक्त होगा ॥ ८ ॥ नेरे नेपर ॥ सा यहाँसे लोट जाऊंगा तो 
कोई उपाय न देखकर प्राणत्याग कर रंग जा यशस्विनी राजपुत्री सीता अपनी रक्षाका 


१ १०७ १ कर ः 
| इद 
निशाचराणां प्रत्यक्षमक्षम ` चाभिमाषितम्‌ । कथं नु खळ कर्तव्यमिदं कच्छूगतों हम ॥११॥ 
अनेन रात्रिशेषेण यादै नाच्वास्यते मया । सर्वथा नास्ति संदेह! परित्यक्ष्याति जीवितम ॥१२॥ 
| रामस्तु यदि एच्छेन्मां कि माँ सीतात्रवीद्रच; । किमहे तं मतिब्रूयामसंभाष्य सुमध्यमाम ॥१३॥ 
सीतासंदेशरहित मामतस्त्वरया गतम्‌ । निदेहेदापि काकुत्स्थः क्रोधतीव्रेण चक्षुपा ॥१४॥ 
यादै वोद्योजयिष्यामि भतार रामकारणात्‌ । व्यथैमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यात ॥१५॥ 
अन्तरं त्वहमासाथ राक्षसीनामवास्थितः । शनेराशवासयाम्यद्य संतापबहुलामिमाम्‌ ।।१६।। 
अहं ह्यतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः । वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥१७॥ 
यादिवाच परदास्यामि द्विजातिरिव सस्कृताम्‌। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥१८॥ 
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्‌ । मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥१९॥ 
सेयमाढोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा । रक्षोभि्रासेता पूर्वं भूयख्नाससुपेष्याति ॥२०॥ 

ततो जातपरित्रासा शब्दं कुंयीन्मनास्विनी । जानाना मां बिश्ञालाक्षी रावण कामरूपिणम्‌ ॥२१॥ - 
. सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः । नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपम; ॥२२॥ 
ततो. मां संपरिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः । वधे च ग्रहणे चेव कुर्युधत्नं महाबलाः ॥२३॥ 
तेमांशाखाःप्रशाखाश्चस्कन्धांश्चोत्तमञ्ञाखिनाप। षट्वा च परिधाबन्तं भवेयुः परिशङ्किता; ॥२४॥ 


देखनेके लिए उस्करिउत रामचन्द्रको आश्‍वासन देना आवश्यक है, उसो प्रकार सीताको भी 
आश्यासित करना चाहिए ॥ १० ॥ राक्षसियोंके सामने मेरा बात करना हानिकर होगा, अतएव 
अपने कर्तव्यका पालन करना हमारे लिए कठिन बात है । यदि रात रहते ही रहते 
अ न समभाऊँ तो इसमें सन्देह नहीं कि वे प्राण peas ११॥ १२.॥ यदि राम 
पूछेंगे कि सीता कहाँ है तो सीतांसे बातचीत किए बिना मे उनको क्या उत्तर दूगा ॥१३॥ 
सीताका सन्देश बिना लिए यदि मैं शीमरतापूर्वक यहाँले खोट जाऊं तो क्रोधसे तीव्र आँखोके 
द्वारा वे सुकते जला देंगे ॥ १७ ॥ अथवा यदि रामचन्द्रक लिप अपने स्वामी खुभोवको उद्योग 
` करनेके लिए तय्यार करूँ तो सेनाके सहित उनका यहाँ आना व्यर्थ होगा क्योंकि तब तक 
सोता मर चुकी रहेगी ॥ १५ ॥ राच्चसियोके बीचमे जाकर जब उनका मन दूसरी ओर लगे तो 
अधिक सन्ताप-पोडित सीताको में शनैः शनेः समभाऊंगा ॥ १६॥ मे बहुत छोटा हैं, विशेष कर 
धानर, मञुष्योंके समान संस्छृत वचन बोळूंगा ॥१७॥ यदि मै आहाणोके समान संस्कृत बोलू 


झे मर्थयक्त मनुष्य भाषाको 
सीता मुझे रावण समझकर डर जायगी ॥ १८॥ अवश्य ही गे नी यह 


व्यवहार करना चाहिए । इसो प्रकार मैं अनिन्दित सीताको समझा रड 

रूप देखकर और घचन छुनकर राक्षसोंसे डरी हुई पुनः पक तो Ee 
डरकर मनस्विनी सीता मुझूकों कामरूपी रावण समझकर चिल्लाने छ | 2 | 
| चिल्लानेपर शीघ्रही अनेक अख शस्त्र न हो आले हट छ 
2 विरुतमुखी. महाबली -राक्षसियाँ मुझे चारो अ pe » bee SS 
॥. रेगी ॥ २३॥ बुक्षोंकी शाखा प्रशाखाओं ओर स्कन्थो पर मुझे दोड़ते हट उनके ममे सस्बेइ 


बाल्मीकीय-रामायणे ॥ 24 
EE अनि 


मम रूप च संप्रेक्ष्य वने विचरतो महत. । राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विक्ृतस्वराः ॥ २५ 


NN 


ततः कुर्थुः समाह्वानं राक्तस्यो रक्षसामपि । राक्षसेन्द्रनियुक्तानां _ _राधसेन्द्रनिवेशने ॥२६॥ 
ते गूलणरनिखिशविविधायुधपाणयः । आपतेयुविंमदेडसिमिन्वेगेनोद्रेगका रणाव्‌ IR 
संरुदस्तेस्तु परितो विधमे राक्षसं बलम । शक्नुयां न तु समाप्तु पर पारं महादधेः ॥२८॥ 
मां वा गहीयुराहत्य वहवः शीधकारिणः । स्यादियं चाग्रहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्‌ ॥२९॥ 
` हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमा वा जनकात्मजाम । विपन्न स्यात्ततः कार्य रामघुग्रीवयोरिदस ॥३०॥ 
उदरे नष्टमार्गे5स्मन्राक्षसैः परिवारिते । सागरेण परिक्षि गुप्ते वसति जानकी ॥३१॥ 
विशस्ते वा ग्रहीते वा रक्षोभि्मयि संयुगे । नान्यं पश्यामि रामस्य सहाये कार्यसाधने ॥३२॥ 
विम्रशंश्र न पश्यामि यो हते मयि वानरः | शतयोजनविस्तीर्ण लङ्घयेत महोदधिम्‌ ॥३३॥ 
कामं इन्तुं समथोऽस्मिसहस्ाण्यपि रक्षसाम्‌ । न तु शक्ष्याम्यहं प्राप्तु परं पारं महोदघे! ।।३४॥ 
असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते। कश्च निःसंशयं कार्य कृयोलाई;ससेशयम्‌॥२५॥ 
एप दोषो महान्हि स्यान्मम भीताभिभाषणे । प्र।णत्यागश्च वेदेह्या भवेदनभिभाषणे ॥३६॥ 
भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देशका्तिरोधिताः | विळवे दूतमासाध तमः सूर्योदये यथा ॥३७॥ 
अर्थानर्थान्तरे बुद्धिनिश्चितापि न शोभते । घातयन्ति हिकार्याणि दूता;पण्डितमानि; ॥३८॥ 


उत्पन्न हो. जायगा ॥ २४ ॥ सुक घनमे घूमनेवालेका विशाल रूप देखकर राक्षसियाँ भयभीत हो 
जायंगी ओर चीखने चिल्लाने लगेगी ॥ २५ ॥ तब राबणके घरके रच्चको और राघणके द्वारा 
नियुक्त राक्षसोको वे चुलाबेंगी ॥ २६ ॥ वे राक्षस उद्विग्न होकर और शल, शार, तलवार तथा 
अन्य अनेक अखन-शख्न लेकर इस हलचलमें आ जायँगे ॥ २७ ॥ वे राक्षस यदि मुके घेर लेंगे, 
तो में उनका नाश कर सकता हुँ; पर समुद्रक उस पार नहीं जा सकता ॥ २८॥ यदि चे राक्षस 
घेर कर -शीज्रतापूचंक मुझे पकड छ तो सीताका मनोरथ पूरा न होगा और में पकड लिया 
जाऊंगा ॥ २६ ॥ हिंसांसे प्रेम रखनेवाले राक्षस शायद जानकी को मार डालें । इस प्रकार 
भोर EE कार्यही नए हो जाया ॥ ३०॥ दूसरोंके डारा अपरिज्ञात, गुप्त, सुद्र 
आ हुप्‌ व्र स्थानपर जानकी रहती है ॥ ३१ ॥ युद्धमै यदि राक्षस मुझे मार दे 
या पकड़ ल तो रामचन्द्रक कार्य-साधनमें में कोई दूसरा सहायक नहीं देखता ॥३२॥ विचारने पर 


भी मै किलो ऐसे वानरको नहीं देखत 3 » | 
को में मार सकता हूं, पर समुद्रके न समुद्रको लांघ जाय ॥३३॥ हजारों राक्षसों- 


हैं; कोन जीतेगा . कोन हारेगा इसका पता नहीं रहता हे 


१०९ 
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न विनश्येत्कथं काय वक्लव्य न कथं मम । लेघनं च समुद्रस्य कथे नु न हृया मवत्‌ ॥ ३९।| 
कथं नु खछु वाक्य म शुणुयान्षोद्रिजेत च । इति सोचन्त्य हनुमांश्रकार मतिमान्मतिम्‌ ॥।४०॥ 
राममल्लिष्कर्माण ` स्ववन्धुपतुकीतेयन्‌। नेनामुद्रेजायव्यामे तद्वन्धुगतचेतनाम्‌ ॥४१॥ 
इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः । झुभानि भर्युक्तानि वचनानि समयः ॥४२॥| 
श्रावयिष्याभे सर्वाणि मुरां अब्ुवन्गिरम्‌ । श्रद्धास्यति यथा भोता तथा सर्व समादधे ॥४३॥ 
इति स बहुविध महाप्रभावो जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाण; । 
मधुरमवितर्थ जगाद वाक्यं दुमविटपान्तरमास्थितो हनूमान. ॥४४॥ 
इत्याबें भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये सुन्द्रकाएंडे जिंशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
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एकत्रिशः सर्गः ३१ 

एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महापतिः । संश्रवे मधुरं वाक्यं वेदेद्या व्याजहार इ ॥ १ ॥ 

राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान । पुण्यशीलो महाकीतिरिक्ष्वाकूणां महायश्ञाः ॥ २॥ 

अहिंसारतिरशषुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः । पुखूयस्यक्ष्वाकुवेशस्य लक्ष्मीबाँडश्मिवर्धनः ॥ २ ॥ 

पार्यिवव्यज्जनेर्यु क्तः प्रथुश्रीः पार्थिवर्षभः । पथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखद; सुखी ॥ ४॥ 


दूत कार्योको नष्ट कर देते हैं ॥ ३८॥ कार्यका नाशा क्यों न हो जायया, सेरी असावधानी क्यों 
न सिद्ध होगी और समुद्रका पार करना किस प्रकार व्यर्थ न होगा ॥ ३5॥ किस प्रकार यह 
मेरे बचन जुनेगी और उद्विग्न न होगी, इस प्रकार विचार कर वुद्धिमान हतुमानने समयाजुकूल 

व्य निश्चित किया ॥४०॥ रामचन्द्रके लिए प्राण देनेवाल सीताके सामने उत्तम काम करनेवाले 
रामके शुणोंका कीर्तन करके में इसे उछिग्न न बनाऊंगा ॥४१॥ अपने पराक्रम जाननेवाले इदवाकुः 
श्रेष्ठ रामचन्दरके धर्मयुक्त सुन्दर वचन सुनकर मधुरवाणीके द्वारा उनके सब सन्देश खुनाऊंगा, 
जिससे सीता सुझपर विश्वास करे । इस प्रकार हचुमानने सब कतेव्य निश्चित किए ॥ ४२॥४३॥ 


इस प्रकार वृक्तकी शाखामे छिपकर पृथिवीपति रामचन्द्रकी आर्याको देखते हुए. महाप्रभावशाली 


दैशुमान मधुर ओर सत्य बचन बोले ॥ ४४ ॥ . 
... आदिका'व्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तीसवाँ सगै समाप्त ॥३०॥ 
इसतरह बहुत विचार करके महामति हनुमान सीताके पास जाकर 


बोले जिसमें सोता सुनसकें ॥१॥ पुण्यात्मा को तिमान्‌ यशस्वी इध्वाकुवंशमे राजा दशरथ थे पलक 
पास रथ हाथो बोर बड़े त्य र वे अहिसासे प्रेम रखनेवाले, नीचोंका साथ न कर करनेवाले; 


दयावान्‌, सत्यपराक्कमी और श्रेष्ठ इच्वाकुवंशके लद्मी बढ़ानेवाले थे | 3 ३॥ बे राजचिन्ह 


~ 


डे 


वाल्मीकीय-रामायणे १९० 
तस्य पुत्र; मियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः । रामो नाम विशेषज्ञ Fn ॥६॥ 
` रत्तिता स्वस्य त्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता । रक्षिता जीवकाकस्य थे सा ब परंतपः ॥ ६॥ 
तस्य सत्याभिसंघस्य दद्धस्य वचनात्पितुः । सभार्यः सह च ज्ञात्रा बीर; मन्रजितो वनम्‌ ॥ ७॥ 
तेन तत्र महारण्ये गुगयां परिधावत! । राक्षसा निइताः शूरा वहवः कामरूपण; ॥ ८॥ 
जनस्थानवधं श्रत्वा निहतो खरदूषणौ । ततस्त्वमपीपहृता जानकी रावणेन तु ॥९॥ 
वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया । स मारगेमाणस्तां देव; रामः सातामानान्द्ताम।१०॥ 
आससाद बने मित्रः सुग्रीवं नाम वानरम्‌ । ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरजय; ॥११॥ 
आयच्छत्करपिराज्यं तु सुग्रीबाप महात्मने | सुग्रीबेणाभिसंदिष्ठा हरयः कामरूपिणः ॥१२॥ 
दिश्लु सर्वांसु तां देवीं विचिन्वन्तः सहस्रशः । अह॑ संपातिवचनाच्छतयाजनमायतस्‌ ॥१२॥ ` 
तस्या हेतो विशालाक्ष्याः समुद्र वेगवान्प्छृतः । यथारूपां यथावर्णां यथालक्ष्मवतीं च ताम्‌ ॥१४॥ 
अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया । विररामेवसुक्त्वा स वाचं वानरपुंगवः ॥१५॥ 
जानकी चापि तच्छूत्वा विस्मय परमं गता । ततः सा बक्रकेशान्ता सुकेशी केशसहतम । 


` ` उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशपामन्ववेक्षत । | IR 


: . निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशक्च सर्वाः प्रादेशक्चे वीक्ष्य । ` 
स्वयं प्रहणे परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती ॥ १७॥. 


युक्त श्रेष्ठ राजा थे, उनकी बड़ी शोभा थी, वे दूखरोंको सुख देनेवाले और स्त्रयं सुखी थे ओर समुद्र 
पर्यन्त पृथिषीमें प्रसिद्ध थे ॥ ४ ॥ उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैं, उनका मुख .चन्द्रमाके समान है, 
चे सव धनुर्घारियोसे ष्ठ विशेषज्ञ तथा पिताके प्रिय हैं ॥ ५॥ घे अपने चरित्र, स्वजन, सब 
आणो तथा धमके रक्षक हैं ॥ ६ ॥ सत्यप्रतिज्ञ बुद्ध पिताके वचनसे घे भाई और स्त्रीके साथ वन- 
मे चले आये ॥ ७ ॥ सूगयाके लिए घोर चनमें भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक राक्षस मारे ॥ ८॥ 
सयका मारा जानां तथा जन स्थानका विध्वंस सुनकर रावणने इसी बेरसे जानकीका हरण 
ल्ला ॥ & ॥ कपरसग बनकर उसने रामचन्द्रको घोखा दिया, अनिन्दित सोतांदेवीको ढंढते हुए 
रामने घनमे जुग्रीव नामक बानरको मित्र बनाया, अनम्तर शज्ुनगर जीतनेवाले रामने ब 
मारकर महात्मा सुग्रीचको वानरराज्य देदिया। अनेक रूप घारण करनेवाले बानर सुग्रीवकी आश 
Fe हजारोंदी संख्याओंमे उस देवीको सब दिशाओंमे ह'ढूने लगे । सम्पातिके कहनेसे उस 
हाला किर मैनेसो योजन चोड़े समुद्रको पार किया । जैसा, रूप जैसा वणं और जैसी शोमा 
को कक सँहसे सीताकी सुनी है, उन्हे मैंने पा लिया । ऐसा कहकर वानसस्रेष्ठ हनुमान चुप 
होग म र रा ॥ ये बाते सुनकर जानकीको बड़ा विस्मय हुआ, घुंघुराले ओर 
छि वालोंचाली सोताने केशोंसे ढंका मुँह उपरको उठाकर शिशपा वृत्तकी ओर देखा॥१६॥ वानर 
के वचन छुनकर तथा दिशाएँ ओर उपदिशाएँ देखकर संब ओरसे चित्त हटाकर केवलं रमी 


१९९९ 
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सा तियंगुर्ध्वे च तथा निरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम्‌ |. 
द्द क्षिपा रता ह 
I मिवादयस्थम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्याष ओमद्रामायणे पा बाय भा विषये सलते पता सगः ॥ ३१ ॥ 
द्वात्रिशः सर्गः ३२ 
ततः शाखान्तरे लीनं दृष्टा चलितमानसा । वेष्टिताजुनवस्ग तं बिद्युत्संघातपिङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
सा ददर्श कपिं तत्र प्राश्रिते प्रियवादिनप । फुछाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम ॥ २ ॥ 
साथ दृष्टा हरिश्रेष्ठै विनीतवदवस्थितम्‌ । मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता ॥ ३॥ 
अहो भीममिदं सत्त्वे वानरस्य दुरासदम । दुनिरीक्ष्यमिदं मत्वा पुनरेव मुमोइ सा ॥ ४॥ 
विललाप भृशं सीता करुण भयमोहिता । रामरामेति दुःखार्ता लक्ष्मणोति च भामिनी ॥ ५ ॥ 
सरोद सहसा सीता मन्दमन्दस्वरा सती । साथ दृष्टा इरिवरं विनीतबदुपागतम । 
मैथिली चिन्तयामास स्वप्नो5यमिति भामिनी। ॥£॥ 
सा वीक्षमाणा एथुभग्नवक्कं शाखामगेन्द्रस्य यथोक्तकारम्‌। ` 
ददशै पिङ्गप्र्वरे महाई वातात्मजं बुद्धिमतां वारेष्ठण ॥ ७॥ 
सा तं समीक्ष्येव भृशं विपन्ना गतासुकल्येव बभूव सीता । 
'चिरेण संज्ञां प्रातिलभ्य चेवं विचिन्तयामास विशालनेत्रा ॥ ८ ॥ 


स्मरण करती हुई सीता नितान्त प्रसन्न हुई ॥ १७॥ सामने ऊपर तथा नीचे देखती हुई सोताने 


सुग्रीवके सचिव अचिन्त्यबुद्धि वायुपुत्र हनुमानको उद्याचलपर स्थित सूयंके समान देखा ॥१८॥ 
बक. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका एकतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३१॥ 


अनन्तर शाखा थ्रांमै छिपे हुए हनुमानको देखकर सीताका मन कुछ चंचल हुआ । पुनः 


सीताने विद्युद्राशिके पीले, लाळ वस्त्र धारण किए हुए, बिनत, प्रियवादी, प्रफुल्ल 
अशोकके समान सुशोभित होनेवाले, उज्ज्वल खुव्णेके समान आँखवाले, घानरको वहाँ 
॥ १ ॥ २ ॥ चिनीतके समान बैठे हुए वानरभरेष्ठ हुम 

हुद ओर चै सोचने लगीं ॥ ३ ॥ वानरका म की 
भयानक हे" चे इसे पकड़ भी नहीं सकते । ल हँ 
। विमूढ़सी हो गयी ॥ ४ ॥ भयभीत होकर सीता दुःखके साय विलाप क हरि. 

म, सदमण-लदमण कहकर दुःखिनी सीता सहसा धीरे-धीरे रोने लगीं। वह कु 

, कपियोंमे श्रेष्ठ, चुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ, वक्त एवं विश कि योग्य इ हो अप 
आहो सान देखा ॥ ७ उ उनको देखते ही सीता बहुत दुःखिनी होकर सुतकके समान त गई! 
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बाल्मीकीय-रामायणे 
स्वप्नो मयायं विकृतो5य दष्टः शाघामगः शाख्गणोनीषिदधः । . 
-स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः ॥ ९ ॥ 
स्वप्नो हि नायं नाहे मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः । 
सुखं हि मे नास्ति यतो ` बिहीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन ॥ १० ॥ 
रामेति रामेति सदैव बुद्धथा विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव । 
तस्यानुरूपं च कथां तदथोमेवं प्रपश्यामि तथा श्रुणोमि ॥ ११ ॥ 
' अहं हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तहूतसवभावा । 
` . विचिन्तयन्ती सततं तमेव तयैव पश्यामि तथा शृणोमि ॥ १२ ॥ 
मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्धयापि वितर्कयामि |... . . 
कि कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम ॥ १३ ॥ 
नमोऽस्तु वाचस्पतये . सबज्जिणे स्त्रयंभुवे चव हुताशनाय । 
अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनोकसा तच्च तथास्तु नान्यया ॥ १४ ॥ . 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे द्वात्रिशः सर्ग; ॥ र 1, 
दु (0 क्क्लक St यामी ३ ०० व -- RS हु ब. 


- देरके वाद दोशमै आकर विशांलनेधा सीता इस प्रकार सोचने लगी ॥ ८॥ मैने आज यह बुरा स्वप्न 
देखा । वानरका सपनेमे शाख्त्रोंमे देखना निस्दित बतलांया गया है । लद्मण सहित. न 
उ मेरे पिता राजा जनकको कल्याण हो ॥& ॥ शोक ओर दुःखसे पीडित मुझे तो निद्रा ही 
ग यी । पूर्ण चन्द्रानन रामचन्छुसे अलग होनेके कारण सुझे सुखही कोनसा है, जिससे नींद 

_ „ आवे ॥१०॥ में राम हीको संदा अपने मनमै सोचा करती हुँ, मुंहसे केवल राम राम कहा करती हुँ, 
कर क ह विचारोंके अनुरूप यद वचन सुन रही हूँ तथा देख रही हूँ ॥ १ १॥ - में सर्वात्मना 
संबन्धकी बाज लोचनेसे वलि असिलाषाथयोके द्वारा मैं पीड़ित हो रही हुँ । सदा रामचन्द्रे 
ना खोचवो हु । किए मी सा देख ओर खुन रहो ट ॥ १२ ॥ यह मनोरथ ही द्दो सकता है, 

न उसका रूपही. होता दै बुद्धिके द्वारा तक उपस्थित होता है कि मनोरथ तो बोलता नहीं और 
इन्द्रके साथ बृहस्पतिको । इसका रूप तो स्पष्ट दोख पड़ता है और यह बोलता भी है ॥ १३-॥ 
बानरने मेरे सामने जो नमस्कार । स्वयंभू ब्रह्माको नमस्कार तथा अग्निको नमस्कार । इस 


_ आदिकाव्ये ॥ वाल्मीकीय ७७ हे 2 १ क के” 
कक भ 'मायणक सुन्द्रकाण्डका वंत्ती्ववॉ सर्ग समाप्त ॥३२॥ ` ` 


००० 


र धुन्द्रकाण्डम्‌ 
त्रयाखशः सगः ३३ 
सोध्वतीर्य .हुमात्तस्माद्विदुमभातिमाननः । विनीतवेषः कृपणः भणिपत्योपद्त्य च ॥ १ ॥ 
तामत्रवीन्महातिजा इनूमान्मारुतात्मज; । शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २॥ 
का नु पद्मपलाशाक्षि क्केष्टकाशयवासिनि । टुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसित्वमनिन्दिता ॥ ३॥ 
किमर्थ तव नेत्राभ्यां वारि स्रवति शोकजम । पुण्डरोकपलाशाभ्यां विपरकीर्णमिवोदकप्र || ४॥ 
'सुराणामसुराणां च नागगन्धवरक्षसाम्‌ । यक्षाणां किंनराणां च का त्वं भवसि शोमने॥ ५ ॥ 
का त्वे भवासे रुद्राणां मरुतां वा वरानने । वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे॥६॥ 
किं बु चन्द्रमसा होना पतिता विबुघाळयात्‌ । रोहिणी ज्योतिषां श्रष्ठा श्रष्ठा सर्वगुणाधिका ॥ ७॥ 
कोपाद्वा यादि वा मोहादर्तारमसितेक्षणे । वामेष्ठं कापायेत्वा ले नासे कल्याण्यरुन्धती ॥ ८॥ 
को चु पुत्रः पिता भ्राता भती वा ते सुमध्यमे । अस्माल्लोकादमुँ लोकं. गतं तमनुशोचसि ॥ ९॥ 
रोदनादतिनिःश्वासादभूमिसंस्पशनादाप । न त्वा देवीमहं मन्ये राग; संश्ञाबधारणात्‌ ॥१०॥ 
व्यञ्जनानि हि त यानि लक्षणानि च लक्षये । महिषी भामेपालस्य राजकन्या च मे मता ॥११॥ 
रावणेन जनस्थानाद्वलात्ममाथेता यदि । सीता लमसे भट त तन्ममाचक्ष्व एच्छतः ॥१२॥ 
यथा हिं तब वे देन्य रूपं चाप्यातिमानुषम्‌ । तपसा चान्वितो वेषस्त्वं राममाहिषी धुवम्‌ ॥१२॥ 
विद्रम-समान सुखवाले, नन्रवेषधारी, सोताकी दशांसे दोन, महातेजस्वी वांयुपुत्र 
हनुमान वृक्षकी शाखासे सीताके पास उतरकर प्रणाम कर माथेपर अंजलि रखकर मधुरवाणी 


बोले ॥ १ ॥ , मलिन कोशेय-वख-घारिणी, तुम कोन हो ! बुकी 
शाखाके कर पल हस न तुम कौन हो ? ॥ ३ ॥ कमलपत्रके समान तुम्हारी. 


>». 


आखोंसे शोकके आँसू क्यों गिरते हैं? फूटे हुए घडेसे जिस प्रकार जल निकलता है. उली प्रकार 


[ आँखोसे [घव किन्नर . 
तुम्हारी आँखोंसे जल क्यों निकल रहा है ? ॥ ४ ॥ देवता, अछुर, नोग, गव. राक्षल, यक्ष एकसर ५ 
इनमें किसकी तुम हो ?॥५॥ (एकादश) सदरम. (उनचास) वायुओंमे और (आठ) बसुओंमे किनकी _ 


तुम हो? हे सुन्द फे देवता मालूम पड़ती हो ? ॥६॥ अथवा, तुम चन्द्रमासे वियुक्त 
होकर, नमं जे क सबसे अधिक, स्वगेसे गिरी रोहिणी हो?॥ ठ या & 
अथवा मोहसे पति चसिष्ठको नाराज करके यहाँ आयी हुई कल्याणी तुम कळी कळक आर i 
उमध्यमे, कोन तुम्हारा पति है; पुत्र है, पिता अथवा भाई है ज्ञो इस लोभे पर ७७00... 
कद ओर जिसकी तुम चिन्ता कर रही हो?॥ 8॥ 5. कारण श्वास लेनेके कारण ओर 
स्पशे करनेके कारण ओर राजचिन्होंसे युक्त ह ' 
समझता ॥ १०७ ॥ जो तुम्हारे चिह हैं, जो शरीरके लक्षण हैं, उनसे मालूम इल भ RE दुग 
गै राजाको महारानी हो, या किसी राज्ञाकी कन्या हो ॥११॥ ९ म जया 
की जिसको हरण किया है, बह सीता यदि तुम हो तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका. क ळत 
शो यह तुम्हारी दोनता है, जैसा अलौकिक रूप है और तपस्वियोंकासा जसा यह पेष के उ' 
दाल | 


हि 


नेके 'कारण में तुम्हे देवांगना नही . 


बाल्मीकीय-रामायणे | | क 


सा तस्य वचन श्रुत्वा रामरकार्तनहर्षिता। उवाच वाक्यं वेदेही हनूमन्तं दुमाश्रितप ॥१७॥ 
पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्पाह शबुसन्यप्रणाशिनः ॥१५॥ 
दुहिता जनकस्याहे वेदेहस्य महात्मनः । सीतेति नाम्ना चोक्ताईँ भाया रामस्य धीमतः ॥१६॥ 
समा द्वादशा तत्राईं राघवस्य निवेशने । सु्षाना माचुपान्भागान्सवकामसशाद्ना | 
ततख्रयोदश वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । अभिषेचयितुं राजा सोपाथ्यायः प्रचक्रमे ॥१८॥ 
तस्मिन्साश्चियमाण तु राघवस्याभिषेचने । कैकेयी नाम भर्तारामैदे वचनमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
न पिवेयं न खादेयं प्रत्यई मम भोजनम्‌ । एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्याभाषिच्यते ॥२०॥ 
यत्तदुक्तं त्वया वाकयं प्रीत्या नृपतिसत्तम । तच्चेन्न वितथं कार्य वनं गच्छतु राघवः ॥२१॥ 
स राजा सत्यवाण्देव्या वरदानमनुस्मरन । सुमोह बचन श्वत्वा कैकेय्याः क्ररमप्रियम्‌ ॥२२॥ 
` ततस्तं स्थविरो राजा सत्यधर्मे व्यवस्थितः । ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्ने रुदन्राज्यमयाचत ॥२३॥ 
' स पितुर्वचनं श्रीमानभिषेकात्परं प्रियम्‌ | मनसा पृत्रमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान्‌ ॥२४॥ 
` दद्यान्न प्रतिगृढीयात्सत्य ब्रूयान्न चानृतम्‌ । अपि जीवितहेतोहि रामः सत्यपराक्रमः ॥२५॥ 
स विहायोत्तरीयाणि महाहाणि महायशाः । विरृज्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशव॥२६॥ 
साईं तस्याग्रतस्तूर्ण प्रस्थितो वनचारिणी । नहि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गेऽपि रोचते ॥२७॥ 


मालूम पड़ता है. कि अवश्य ही तुम रामकी महारानी हो ॥ १३ ॥ उसके वचन सुनकर 
रामके कोतंनसे प्रसन्न जानकी पेड़पर बैठे हुए हनुमानसे बोलीं ॥१४॥ पृथिवीके श्रेष्ठ राजाओंम 
मुख्य, आत्मज्ञानी, शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करनेघाले महाराज दशरथकी में पुत्रवधू हैँ ॥ १५॥ 
महात्मा विदेह जनकराजकी मैं कन्यां इं । मेरा सीता नाम है। ओर बुद्धिमान, रामचन्द्रकी मै 
खी हँ ॥ १६ ॥ वारह वषं तक रामचन्द्रके घरमै मनुष्यप्राप्य सब भोगोंको भोगती रही थर 
आ याको पूतिसे प्रसन्न रही ॥ १७॥ तेरहव वर्षमै इच्वाकुप्रवर रामचन्द्रका अभिषेक 
व तितर साथ राजा तय्यार हुए । जब रामचन्द्रके अभिषेककी तय्यारी हो रही थी 

) करेंगी पतिसे ओज ॥ १६ ॥ यदि रामचन्द्रका अभिषेक हुआ तो न में जल 
प्रहण करूंगी ओर न रोजका अपना भोजन ही करूँगी, और यही मेरे जीवनका अन्त हो 
हा ॥ २० ॥ बा आपने प्रेमपूवेक जो वचन कहे हैं, वे असत्य होने न पावे! 

मचन्द्र वनको जायँ ॥ २१ ॥ सत्यवादी राजा दशरथ कैकेयीको दिए हुप वरोंका स्मरण करते 


हुए कैकेयीके कठोर वचन सुनकर मोहित ( वेह 
5 पहि होश ) होगये ॥ २२ ॥ सत्यधर्म बूढ़े, राजी 
दृशर्थने यशस्वी जेठे पुत्र रामचन्द्रसे राज्य माँगा अर्थात्‌ राज्य क नाकी मति 


करायी ॥ २३॥ रामचन्छ्रने अभि हि शि हो पहले 
मनसे लतो 1 नि अरजे सी: अधिक प्रिय पिताके कहनेसे वनवासको पहले 


पुनः चचनके द्वारा स्वीकार किया ॥ गी रामचर्द 

जी a ta आ बनने पर भी पुनः ग्रहण नहीँ करत उन्होंने सुस्यवान चादर 
शीघ्रद्दी उनके आरो अ प ओर सुझे अपनी माताको सौंपा ॥ २५-२६ ॥ परा 
शा आगयी भोर बनके लिए प्रस्थित होगयी, क्योंकि उनके चिना स्वर्गमै 


पर गाथा सत्यद्दी मालुम पड़ती है ॥ ६॥ सीता- 


११५ | अन्द्रकाण्डम 
प्रागेव तु महाभागः सोमिन्रिभित्ननन्दनः । पूर्वजस्यानुयात्रा्य कुशचीरेरलंकृतः ॥२०॥ 
ते बयं भर्तुरादेश बहुमान्य  इदव्रता; । विष्ठाः सा पुराहृष्ठ वन गम्भीरदशनम ॥२९॥. 
बसतो दण्डकारण्ये तस्याइममितोजसः । रक्षसापहता भार्या -रावणेन दुरात्मना ॥३०॥ 
व मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः । उधे द्राभ्यांतुमासाम्यां ततस्त्यक्ष्यामिजीबितम्‌ ३१॥ ` 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाएडे त्रयखिशः सर्गः ॥३३ ॥ 


~ 


चतृस्त्रिशः सर्गः ३४ ; 
तस्यास्तद्वचनं श्रृत्वा हनृमान्हरिपुंगवः । दुःखाददुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरभत्रवीत ॥ १ ॥ 
अह रामस्य संदेशादेबि दूतस्तवागतः । वेदेहि कुशली रामः स त्वां कोशलमब्रवीत ॥ २॥ 
यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः । सत्वां दाशरथी रामो देवि केशळमब्रवोत्‌ ॥ ३॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजा भ्ुंस्तेऽनुचरः परियः । कृतवाञ्छोकसंतप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्‌ ॥ ४॥ 
सा तयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः । प्रतिसंहृ्ठसर्वाज्गी हनूमन्तमथाव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिमाति मा । एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥ ६॥ 


` तयोः समागमे तस्सिन्प्रीतिरुत्पादितादुता । परस्परेण चालाप विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः ७॥ | 


रहना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ २७॥ _मित्रोंको प्रसन्न रखनेबाले सुमित्राके पुत्र महाभाग 
लक्ष्मण, बड़े भाईके साथ जानेके लिए पहलेसे ही कुश तथा वल्कल धारण किये हुए थे ॥ २८ ॥' 
यों हम तीनोंने स्थामीकी आश्चाको मानकर, दृढताके साथ, उस वनमे प्रवेश किया, जो पहलेका' 
1 हुआ नहीं था और जो देखनेमै प्रवेश करने योग्य नहीं मालुम पड़ता था ॥२३॥ द्णडकारययमे' 
समय अतुल पराक्रमी रामचन्द्रको स्त्री सुके दुरात्मा राक्षस रावणने हर लिया ॥ ३० ॥ 

दो मास तक सुरे दयाकर उसने जीने दिया | इन दो महीनोंके बाद मैं प्राणत्याग करूंगी ॥ ३१ ॥ | 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तंतीसरवा सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 


(3 ह ३ क बोले ॥ १ ॥: 
डुःखोंसे दुःखिनी सीताके वे वचन खुनकर वानरथेष्ठ इहुमान तश्र उत्त, भो 

देवि, रामको आज्ञासे मैं तुम्हारे पास दूत बनकर आया हूं । देवि, राम दबत नी 

हु पमनम त्रम तथा वेदोंको जानते हैं, उन्होंने तुम्हारी कर प वळ द ivi 

रक्षे दतेजस्वी लद्षमणने शोकसन्तत होकर ओर सिर दुर । लक च होगयाः 

राम ओर लदमणकी कुशल सुनकर सीता प्रसन्न हुई ह 

य सेर इनुमान्‌से बोलीं ॥ ५ मलाह हुए मुष्योंको सो वर्षोके बाद सी आनन्द प्राप्त होता है? 

द लोकि लिला प 1 

अदुसुत स्नेह उत्पन्न हुआ और वे दोनों विशवासपू्ेक परस्पर डु... 


बाल्मीकीय-रामायणे | १६ | 


तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा इनूमान्मारुतात्मजः । सीतायाः शोकतप्तायाः समीपमुपचक्रम ॥८| | 
यथा यथा समीपं स॒ इनूमानुपसर्पीत । तथा तथा रावण सा ते सीता परिशडूत ॥९॥ | 
अहो धिग्धिक्कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे । रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावणः ॥१५॥ । 
तामशोकस्य शाखां तु विमुक्त्वा शोककशिता । तस्यामेवानवद्याड़ी धरण्यां समुपाविशत्‌ ॥११| || 
अवन्दत महावाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम्‌ । सा चैनं भयसंत्रस्ता भूयो नैनसुदेक्षत॥१ | 
तं दृटा बन्दमानं च सीता शशिनिभानना । अत्रवीहीधसुच्छ्यस्य वानरं मधुरस्वरा ॥१३। | 
मायां विष्टो मायावी यदि त्वे रावणः स्वयम्‌ । उत्पादयसि मे भूयः संताप तन्न शोभनम्‌ ॥१४॥ | 
स्वं परित्यज्य रूप यः परित्राजकरूपवान्‌ । जनस्थाने मया दृष्टस्त्व स एव हि रावणः ॥१५| 
उपवासकृशां दीनां कामरूप . निशाचर । संतापयसि मां भूयः संतापं तन्न शोभनम्‌ ॥१६। | 
अथवा नेतदेवं हि यन्मया परिर्शाङ्कतस्‌ । मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात ॥१७| | 
यदि रामस्य दृतस्स्वमागतो भद्रमस्तु त । एच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ मिया रापकथा हि मे॥१८| | 
शुणान्रामस्य कथय मियस्य मम वानर । चित्त इरास मे साम्य नदीकूलं यथा रय! ॥१॥ | 
अः स्वप्नस्य मुखता याइमव चिराहूता । प्रेषित नाम पश्यामि राघवण वनाकसम्‌॥२॥ ७ 
स्वप्नशपि यद्यई बोर राघव सहलक्ष्मणम्‌ । पश्येय नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी ॥१!॥ ' 


शोकतप्त उन सीताके वचन सुनकर हनुमान उनके और पास गये ॥ ८ ॥ हनुमान ज्यों जो | 
खीताके पास जाते थे, त्यों त्यों उनपर रावण होनेका सीताका सन्देह बढ़ता जाता था॥१६॥ | 
दूसरा रूप धारण किए हुए यदि यह वही रावण है तो इसने जो कुछ मुझसे कहा है, वह | 
धिक्कारके योग्य है ॥ १० ॥ शोककृश सीता उस अशोक वुक्षकी शाखा छोड़कर वही | 
पृथिवी पर बैठ गयीं ॥ ११ ॥ अनन्तर महाबाहु इनुमानने सीताको प्रणाम किया; पर सयव ७ 
सोताने इन्हें पुनः नहीं देखा ॥ १२ ॥ उनको प्रणाम करते जानकर चन्द्रमुखी सीता लम्बी सस | 
मधुर स्वरमे उस वानरसे बोलो ॥ १३ ॥ यदि कपटरूप बनाकर तुम स्वयं रावण हो गः || 
पुनः मुझे डुख दे रहे हो तो यह अच्छी बात नहीं है ॥ १४॥ अपना रूप छोड़कर नयासी 
क जिसको मैंने जनस्थानमें देखा था, तुम वही रावण हो ॥ १५ ॥ मै उपवासके कारण 
द न ह । मायावी रावण, तुम जो सुभे पुनः दुःख दे रहे हो यह अच्छा नहीं ॥ १६ १1: 1 
मेर मनमे जो यह शंका उत्पन्न हुई है, वह नहीं भी हो सकती, क्योंकि तुमको देखनेसे मेरे 
भम उत्पन्न हो रहा.है ॥ १७॥ यदि तुम रामचन्द्रके दूत होकर मेरे पास आये हो तो: 
कल्याण पी । वानरश्रेष्ठ, मै तुमसे रामचन्द्रको बातें पूछती हूँ ॥ १८॥ हे घानर, तुम मेरे 
रामचन कहो । सोम्य, तुम मेरे चित्तको हरण कर रहे हो, जिस प्रकार धारा 
हिर दै ॥ १६॥ स्वम बड़ा हो सुखकारी होता है, जो बहुत दिनोंसे हरी इई में राम 
आरा मज हुए वानरको देख रही हू ॥ २०॥ स्वप्नमै भी यदि में लद्मणके साथ बीर 


चन्द्रको देखती तो इतना दुःखित न होती; पर स्वप्न भी तो सुते रूठ गया है । 


हा 
थवा | 


ss ssh न्हव का 


| मुन्द्रकाण्डम 


नाई खप्नमिमे मनये स्वप्ने इषा हि वानरम । न गक्यो5भ्युदय; परतुं भासश्वा भ्युदयो मम॥२२॥ 
हिं नु स्याचित्तमोहो$यं भवेद्रातगतिस्त्वियम्‌ । उन्मादजो विकारो वा स्यादयं मृगतृष्णिका ॥२३॥ 
अथवा नायसुन्मादो मोहोऽप्युन्मादळक्षणः । सबुध्ये चाइमात्मानमिमं चापि वनोकसम ॥२४॥. 
त्येबे बहुधा सीता संप्रधाय वलावलम्‌ । रक्षसां कामरूपत्वान्मेने राक्षसाधिपम्‌ ॥२५॥ 
एतां बुद्धि तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा । न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा ॥२६॥ 
सीताया निश्चितं बुद्धवा इनूमाम्मारुतात्मजः । श्रोत्रानुकूलेवचनेस्तदा तां संप्रहषयन ॥२७॥ 
आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा । राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा ॥२८॥ 
विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्भहायश्ञाः । सत्यवादी मधुरवाग्देचो वाचस्पतियेथा ॥२९॥ 
रूपवान्सुभगः श्रीमान्कंदपे इव मूतिमान्‌। स्थानक्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः ।।३०॥ 
बाहुच्छायामवष्ठब्धो यस्य लोको महात्मनः । अपक्रम्याश्रमपदान्सृगरूपेण . राघवम्‌ ॥३९॥ 
न्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि तत्फलम्‌ । अचिराद्रावणं संख्ये यो वधिष्याति वीयैवान ॥ ३ २॥ 
्ोषमरमुक्तेरिषुभि््वलद्विरिव पावकेः । तेनाहं प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागतः ॥३३॥ 
लद्रियोगन दुःखार्तः स त्वां कौशलमन्रवीव । लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवधेनः ॥३४॥ 


` अभिवाद्य महाबाहुः स त्वां कौशलमत्रवीत । रामस्य च सखा देवि सुग्रीबो नाम वानरः ॥२५॥ 


में इसे स्वप्न नहीं समझती हुं, क्योंकि स्वम्नमें वानर देखकर अभ्युदय नहीँ पाया जा सकता आर 
मेरा अभ्युद्यकाल समीप आया है ॥२२॥ क्या यह चित्तका भ्रम है या भूत आदिका आवेश है । 


उन्मादसे उत्पन्न चिकार है या झुगतृष्णाके समान प्रत्यक्ष भ्रम है ॥ २३॥ अथवा यह उन्माद 


नहों है । मोहमे भी उन्मादके लक्षण दीख पड़ते हें । में तो इस वानरको और अपनेको अच्छी तरह 
समझ रही हुँ ॥ २४ ॥ इस प्रकार संभव असंभवका बहुत विचार करके राक्षसोंकी इच्छाचुसार 
रुप धारण करनेको शक्ति जानकर सीतांने' उसे रावण समझा ॥ २५॥ इस. प्रकार निश्चय 


“ करके तनुमध्या जनकपुरी सीता वानरसे कुछ भी न बोली ॥ २६ ॥ वायुपुत्र हनुमान, सीताका 


निश्चय समकर अनुकूल घचनोंके द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे ॥ २७ ॥ सूर्यके समान तेजस्वी, 
व समान सर्वोप्रय, कुबेरक समान सब लोकके राजा, लह विष्णुके जरर 
, सत्यवादी ओर ब्रृहस्पतिके समान मधुर वचन बोलनेवाले, खुन्दर र्म] 

समान कान्तिमान्‌, उचित स्थानपर क्रोध करनेवाले ओर द्ण्ड देनेवाले, लोकश्रेष्ठ महारथ 
श्रीरामचन्द्र हैं ॥ २८॥ ३०॥ जिसकी भुज-छायामे सब लाग त तिर राम चन्द्र का he 
आश्रमसे दूर हराकर शुन्यं आश्रमसे जिसके द्वारा तुम हरी गयी दो, उसका i सुस पा यु 

देखोगी । जो पराक्रमो रामचन्द्र जलतो हुई अझिके समान कोघसे छोड़े बाणोंसे शीजही युर 
रावणको मारंगे, उन्हींका भेजा हुआ दूत मैं आपके पाख आया इ ॥ ३१-३३॥ तुम्हारे वियोगसे 


| हा होकर रामचन्द्र ओर सुमित्रानन्द्व्धेन महातेजस्वी लच्मणने तुम्हे कुशल-संवाद कदा 


कहा दै ॥.३५ ॥ 


है॥ ३४ ॥ रामक मिन्न सुझ्रीच नामक घानरने प्रणाम करके तुम्हे कुशल सम्वाद 


बॉल्मीकीयं-रामायणे ११८ 
राजा वानरमुख्यानां सत्वां कोशलमन्रवीत्‌ । नित्य स्मरति ते रामः सुग्रीव सलक्ष्मणः ॥३६॥ 
दिष्टया -जीवसि वैदेहि राक्षसीबशमागता । नाचराद्दृक्ष्यसे रामं लक्ष्मण च महारथम्‌ ॥३७॥ 
मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवै चामितौजसम्‌ । अहे सुग्रीवसाचेवो इनूमााम वानरः ॥२८॥ 
प्रविष्टो नगरी लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम । कृत्वा मूर्धि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः ॥३९॥ 
त्वां दरष्दुसुपयातो5ह समाश्रित्य पराक्रमम्‌ । नाइमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छासे ॥ 
बिशङ्का त्यज्यतामेषा श्रद्धस्व वदतो मम ॥४० 
इत्या्े धोमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे चतुर्खिशः खगः ॥३४॥ 
lOO 


पञ्चत्रिंशः सगः ३५ 
तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभाव्‌ । उवाच वचनं सान्त्वमिदे मधुरया गिरा ॥ १॥ 
क्व ते रामेण संसगः कथं जानासि लक्ष्मणम्‌ । वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥ २॥ 
यानि रामस्य चिह्वानि लक्ष्मणस्य च वानर । तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशत्‌॥ ३॥ 
दीह तस्य संस्थानं रूप तस्य च कीहशमः। कथमूरू कथं बाहू लक्ष्मणस्य च शंस मे ॥ ४॥ 
एबधुक्तस्तु वैदेह्या इनूमान्मारुतात्मजः। ततो राम यथातन्त्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ९॥ 


बानरोंके राजा सुग्रीचने तुम्हे कुशल कहा है | सुग्रीव आर लद्मणके साथ रामचन्द्र प्रतिदिन 
` तुम्हारा स्मरण करते है ॥ ३६॥ वैदेहि, २ाक्षसियोके अधीन होने पर भी तुम जी. रही हो यह 
ग्रसन्नताकी बात है | तुम शीघ्रद्दी महारथ राम और लच्मणको यहाँ देखोगी | अमित तेजस्वी 
जुग्रीव ओर उनकी विशाल वानरी सेनाको देखोगी । मैं सुग्रीवका सचिव हनुमान नामक वानर 
हु । समुद्र नॉघकर दुरात्मा रावणके माथे पर पैर रखकर इस नगरीमे मैंने प्रवश किया है ॥३५' 
३६ ॥ अपने पराक्रमके सहारे तुम्हे देखनेके लिप मै यहाँ आया हुं । देवि! में बह नहं हुँ, 
जिसको तुम आशंका कर रही हो । यह शंका छोड़ो ओर मेरी बातों पर विश्वास करो ॥ ४०॥ 


` आदिकाव्य वाल्मीकीय राभायणके सुंदरकाण्डका चौंतीसबाँ सगै समाप्त ॥ ३४ ॥ 
का ; —— Sse च 

'चानरश्रष्ठ हनुमानसे रामचन्द्रको बाते सुनकर सोता नग्न बांणीसे इस 
__. . अकार बोलीं नाहा १ ॥ तुम्हारा रामचन्द्रसे साथ कहाँ हुआ, तुम ko हो, नरे 
. .. ओर वानराँका यह साथ कैला ? ॥ २॥ रासचन्द्के और लक्मणके जो चिह्न हैं खे पुनः सुकते . 
न 2 मूसे किसी प्रकारका दुःख न रहे अथात्‌ भेरी शंका ज्ञाती रहे ॥ ३॥ 5. - 
राम ओर लचमणके अङ्ग कैसे है, कैला उनका रुप है, केसी जाँच हैं, कैसी भुजाएँ हे (प. 
) कहो ॥ ४ ॥ वायुपुञ्र हनुमान सोताके ऐसा कहनेपर रामचन्द्रका यथावत. वर्णन | 


पन 


* ०९... a ४१८ 
HS ३ क के यु - | 
EA “1 भर न ब 
क डर 9 नः 2 ५ » RE ४ 

5 ११ «>. 

र i टी ८ पु ~ ~ ०० 4 के कु > 
RE जि > 


११९ पुन्दरंकाण्डमं 
दे २३३० ९० ० त. ~ 
जानन्ती बत दिष्टथा मां बेदाहे परिपुच्छसि । मतु कमलपत्राप्ि संस्थान लक्ष्मणस्य च ॥ ६ ॥ 
यानि रामस्य चिन्हाने लक्ष्मणस्य च यानि वै । लक्षितानि विशञालाक्ति वदतः शृणु तानि मे ॥ ७॥ 
रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रनिमाननः । रूपदाश्षिण्यसंपन्नः भूतो जनकाले ॥ ८॥ 
तेजसादित्यसंकाशः क्षमया पृथिवीप्तमः । बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः-॥ ९॥ 
रक्षिता जीवलोकस्य स्त्रजनस्य च रक्षिता । रक्षिता स्वस्य दत्तस्य धर्मस्य च परंतपः ।।१०॥। 
“रामो भामिनि लोकस्य चातुमेण्यस्य रक्षिता । मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारायिता च सः ॥११॥ 
अचिष्मानचितोऽत्यर्थं ब्रह्मचयेत्रते स्थितः । साधूनासुपकारङ्गः प्रचारश्ञश्च कर्षणाम्‌ ॥१२॥ 
राजनीत्यां विनीतश्च त्राह्मणानासुपासकः। ज्ञानवाज्ञीलसंपन्नो विनीतश्च परंतपः ॥१३॥ 
यजञुयैदविनीतश्च  वेदविद्विंः सुपूजितः । घनुबैदे च वेदे च वेदाङ्गेषु च निष्ठितः ॥१४॥ 
विपुलांसो महाबाइः कम्बुग्रीवः शुभाननः । गृहजनु; सुतास्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥१५॥ 
दुन्दुभिखननिर्घोषः स्निग्धवर्णः परतापवान्‌। समश्च सुविमक्तङ्गो वर्ण श्याम समाश्रितः ॥१६॥ 
्रिस्थिरीखमळम्बश्च त्रिसमस्निए॒ चोच्नतः । त्रितात्रश्रिषु च स्निग्धो गम्भीरखिषु नित्यश १७ 
तरिबलीमारूp्यवनतश्चतुर्धजङ्गरित्रशीर्षवात्‌ । चतुष्कलक्चतु्ेखश्चतुष्किष्ङुश्चतुःसमः ॥१८॥ 


करने लगे ॥ ५ ॥ हे बैदेदि, अपने पति रामचस्द्रक॑ ओर लध्मणके अंगसन्निवेशके बारेमे जान 
कर जो मुझसे पूछ रही हो यह प्रसम्नताकां बात है (. क्योंकि इससे सोताका हचुमानपर 
विश्वास हुआ पेसा मालुम होता है.) ॥ ६॥ बिशालाच्षि, रामचन्द्र ओर. लच्मणके शरीरके जिन 
चिन्होंको मै जानता हुँ कहता हुँ, सुनो ॥ ७॥ कमलनयन पूर्णचन्द्रानन रामचन्द्र रूप और 
उदारतासे युक्त उत्पन्न हुए हैं ॥८॥ सूर्यके समान तेजस्वी, पृथिवीऊ समान क्षमावान्‌, वृह- 
स्पतिके समान बुद्धिमान्‌ ओर इन्द्रके समान यशस्वी हैं ॥ & ॥ शब्रुतापी रामचन्द्र सब हे 
के, स्वजनांके, अपने चरित्र और धर्मके रक्षक दै ॥ १० ॥ सुन्द्रि, रांमचन्र चातुबेण्येके रक्षक है, 
संसारको मयादा बांधनेचाले तथा उसका पालन करनेवाले ॥ ११ ॥ प्रकाशमान वे तीनों 
पूजित हैं, ब्रह्मचर्यत्रत पालन करनेवाले, सज्जनोंके केवल उपकारोको जाननेवाले, 
मोर सत्कर्मोके प्रचार करनेवाले हैं. ॥ १२॥ बे राजनीतिमै शिक्षित, बरह्मणोंक ह शानी, 
शोलबान्‌ ओर नम्न हैं ॥ १३ ॥ यजुबेदके शाता, वेदशोके. छ।रा प्रशेसित, घनुवंद्‌ और वे र 
प्रामाणिक ज्ञाता हैं ॥१४॥ उनके कंधे विशाल हैं; सुजापं बड़ी हैं, गला सुरादीदार है, युंद सुन्दर ६ 
गलेको हड छिपी हुई हूँ, आंखे लाल है ओर वे राम नामसे प्रसिद्ध हे ॥ १५॥ डुन्डुमिके शसेरके 
समान उनका कण्ठस्वर दै । शरीरका वर्ण सुन्दर है । वे प्रतापी हैं, उनके सब थे और > 
अनुकूल ओर. अलग-अलग मालूम पड़नेबाले हैं, वे श्याम चर्णके हैं ॥ १६ ॥ जंघा, गट्टा कव: सुद्धि 
ये तीन उनके स्थिर हे, मों, अंडकोश ओर थुजा ये तीन बे है। बाल का ब ड - 
ओर आडु ( घुटनेके ऊपरका भाग ) ये तीन बराबर है ना त मोरे hts या 
७: द भाँखोके कोने, नख और हाथ पैरके तलाबे ये तोन लाल ता रा ; र आ 
_ इस चिनद कोमल हैं; बचन, गमन ओर नामि ये तोन गंमौर है ॥ १०॥ उद क. 
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बारमीकीय-रामायणे क 
तुस्तिः । महोष्ठहनुनास श्र ` पञ्चस्निग्धोऽष्ठवैशवान्‌ ॥१९॥ 
दशपत्नों दशबृहन्रिभिव्योप्तों द्विशुकवान । षडुन्नतो नवतनुस्त्रिमिर्व्यांभोति राघवः ॥१०॥ 
सत्यधमरतः श्रीमान्सँग्रहानुग्रदे रत; । देशकालविभागज्ञः सबलोकभियबद; ॥२१॥ 
भ्राता चास्य च द्वैमात्रः सौमित्रिरमितमभ; । अनुरागेण रूपेण गुणैश्चापि तथाविधः ॥२२॥ 
स ुबर्णच्छविः श्रीमान्रामः श्यामो महायशाः। तावुभौ .नरशादूलौ त्वदशनकृतोत्सबां ॥२३॥ 


विविन्वन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभिः सह संगतौ । त्वामेव मागेमाणो तौ विचरन्तो बसुधराम्‌ ॥२४॥: 
ददर्तुभृगपति . . पूरवेजेनावरोपितम । ऋष्यमूकस्य मूले तु बहुपादपसंकुळे ॥२५॥ 
आतुभीयार्तमासीने सुग्रीबं मियदक्वीनम । बयं च हरिराजं ते सुग्रीवं सत्यसंगरम्‌ ॥२६॥ 
परिचर्यामहे राज्यापपूवजनावरोपितम्‌ । ततस्तौ चीरवसनौ धनुःप्रवरपाणिनो ॥ 

स तौ दृष्टा नरव्याधौ धन्विनो वानरपेभः ॥२७॥ 


है; पैरके तलवे, परकी रेखापँ ओर स्तनोंके चूचुक गहरे हैं; गला, पीठ, पुरुष-चिन्ह ओर दोनों 
जंघा छोटे है, मस्तक पर तीन भँवर दै; अंगूठेमे चार रेखाएँ है; चार हाथ लम्बे है और उनके 
हाथ जानु जंघे ओर कपोल ये चारो समान है ॥ १८॥ उनके शरीरके चोद्ह जोड़े समान हैं वे ये 
हैं-दोनों भौ, दोनों नासिकापुर, दोनों आँखे, दोनों कान, दोनों ओठ, स्तनोंके दोनों न्यूचुक, दोनों 
केहुनियाँ, गद्दे, जाचु, अंडकोश, कमर, हाथ, पैर, स्फिक (सुख छिद्रकी दोनों शिरापँ), आगेवाते 
चार दाँत जुकोले है, सिंह बाघ हाथी ओर बैलके समान उनका सुन्दर गमन हे, ओठ उड्ढी 
झर नाक सुन्दर हैं, वचन मुँह नख लोम ओर त्वचाएं कोमळ हैं, बाहु नली ऊरु ओर जेधे ये 
आठ लंबे है ॥ १६ ॥ उनके दूस अंग ( मुख नेत्र मुख-विवर जिह्वा ओष्ठ तालु स्तन नख पैर थोर 
हाथ) कमलके समान तथा पद्मचिन्हसे चिन्हित हैं ये दख अंग विशाल हैं-छाती मस्तक ललाट गला 
बाहु कंधे नाभि पैर पीठ ओर कान । यश थ्री ओर तेज ये तीन सर्वत्र फैले हैं, माता और पिता 
दोनों बंश शुद्ध हैं, बगल कोख छाती नाक कंधे ओर ललाट ये छः ऊँचे हे, अंगुलियोंके पोर केश 
- रोम नख त्वचा शेफ दाढ़ीके बाल बुद्धि दृष्टि ये नौ सुचम हैं और धर्म अर्थ तथा कामका यथोचित सेवन 
करते हे ॥ २० ॥ राम सत्यधर्मपरायण प्रजांसे धन जनका संग्रह करके उसके द्वारा प्रजाको रक्षा 
पुच देशकालविभाराके अनुसार अपने 'कतंग्योंका पालन करनेवाले और सबसे प्रिय बोलनेवाले 
दे ॥ २१॥ इनक वमात्र भ्राता लक्ष्मण बड़े तेजस्वी हैं, अनुराग रूप और गुणोंसे राम 
समान हे. ॥ २२॥ लच्मण सुवर्णके समान गोरे हे. ओर रामचन्द्र साँवले । ये दोनों नरसिंह 
द लिय सत्रु होकर शथिवीमे दते हुए हमलोगोंसे मिले, तुमहीं ढूँढत 
उ हे थ ॥ २३॥ २४ ॥ अपने बड़े भाईसे राज्यच्युत किये गये खुग्रीवरो 
खुप्रीवकी हमलोग सेवा कर रहे थे, क्योकि घे बड़े भाईके द्वारा राज्यसे निकाल दिये गये थे । 


जव वहकल वख धारण किये हुए वे दोनों चीर ऋष । न 
धोरोंको देखकर सुग्रीव डर गये ओर (य यी पास पहुँचे तब उन दोनों घचुर्धारी 


तलहडीमे देखा ॥. २५ ॥ भाईके भयसे भीत, -सुत्यप्रतिश्ञ, प्रियदर्शन 


ले शिखरपर चले गये तथा बहा | 


) 
५ 


| 


१२१ न्दरकाण्डमं 
तयोः समीपं मामेव मेषयामास सत्वरम्‌ । ताव 
ङुपलक्षणसंपक्नौ ऊंताझलिस्पस्थितः । तौ परिज्ञाततत्वार्यो मया प्रीतिसमातरिती । ३०॥ 
पृष्ठमारोप्य ते देशं मातां पुरुषषभो। निवेदितो च तस्येन सुग्रीवाय महात्मने ॥३१॥ 
तयोरन्योन्यसभाषाद्शश . प्रीतिरजायत । तत्र तौ कीतिसेपन्नौ हरीखरनरेखरों ॥३२॥ 
प्रस्परकृताश्वासो कथया पूर्वटत्तया । तं तत; सान्लयामास पुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः ॥३३॥ 
स्रीहेतोवीलिना आजा निरस्तं पुरुतेजसा.। ततस्त्वन्नाशज शोकं रामस्याठिष्टकमणः ॥३४॥ 
लक्ष्मणो वानरेन्ट्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ । स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरित वचः ॥३५॥ 
तदासीननिष्ममोऽत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशमान । ततसत्वद्रात्रशोभीनि रक्षसा हियमाणया ॥३६॥ 
यान्याभरणजालानि पातिताने महीतले । तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः ॥३७॥ 
सहृष्ठा दर्शयामासुगति तु न विदुस्तव । तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च ॥१८॥ 
स्वनवन्त्यवर्काणाने तस्मिन्विहतचेतसि । तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा ॥३९॥ 
तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम्‌ । प्रादीपयद्दाशरयेस्तदा शोकहुताशनम्‌ ॥४०॥ 
शायत च चिरं तेन दुःखातेन महात्मना ।मयापे विविधैवीक्येःकुच्छादुत्स्त्यापितःपुन!॥४१॥ 
तानि दृष्टा महाइणि दर्शयित्वा सुदुः । राघवः सहसौमित्रिः सुग्रीवे सन्यवेशयत्‌ ॥४२॥ 
स तवादर्शनादार्ये राघवः परितप्यते । महता ज्वळता नित्यमग्निनवाग्निपर्वतः ॥४१॥ 


रहने छगे ॥ २६॥ २७ ॥ २८॥. उन दोनों वीरोंके पास सुग्रीवने मुमेही भेजा । झुग्रीवके कहनेसे 
उन सवेलक्षण-सम्पन्न वीर . पुरुषसिहोंके सामने हाथ जोड़कर खड़ा इुवा। वे मुझसे सब 
वात जानकर . प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ ३० ॥ में पीठ पर चढ़ाकर उन दोनोंको सुग्रीवके पास ले 
गयो और सुझोबसे उनका यथार्थ परिचय कराया॥ ३१॥ परस्पर वार्तालापसे उनमे प्रेम डीड 
दुआ। उस समय कोतिमान. रामचन्द्र ओर खुग्नीवने पहली घटनाएँ सुनायो तथा पकने. दूस 


दादस बघाया । सीके कारण उम्रतेजस्वी बड़े साईके दारा निकाले गये सुगरीबको रामचन्द्रे वैय. 
या अनन्तर तुम्हारे खोजानेसे उत्पस्त रामचन्द्रके कष्टोंका वर्णन लहते सुभोवसे किया । | 


जव्मणकी बाते छुनकर सुभीच बहुत दुखी इर ओर राहुप्रस्त सर्यके समान वे हो गये। पुना स्र 
था की शोमा बढ़ानेवाले गहने जिन्हें तुमने 'रोक्षसके द्वारा हरी जानेके समय पएथिवीपर गिराया 


था, बानरदलपति लालाकर रामचन्द्रको. दिखाने लगे, पर तुम्हारे रहनेका पता उन लोगोंको - द 


जमीनमें पड़े थे। 
र रा! चे सब गहने मैं ही बटोर लाया था, जो बारवा गोष व्या 


एचो रामचच्ट्रने विलाप ba पड़े रहे, मैंने बहुत समझाकर किसी किसी 


१ नरक? तथा दिसा कर लक्ष्मण 
दे उन्हे उठाया ॥३२-४१॥ उन मूल्यवान गहनोंको बार-बार देखकर तथा "१. खरी 


ऐमच्धने थे गहने सुभ्रीषको दिये ॥४२॥ आये आप रे वियोगसे रामचस्तर बहुत द रेरे 


दै पुरुषव्याघौ पुग्रीववचनालमू ॥२९॥ | 


ब्रांट्पीकीय-रामायणे 
आन 


मघधि बीत जाने ओर सुभोवके भयके कारण 


१२२ 


कृते तमानेद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम । तापयान्ति a महास्मानमरन्यगारमिवाम्नयः ॥४४॥ 
तवादबनशोकेन राघवः परिचाल्यते | महता भूमिकम्पेन महानेव शाला चय) | ४९ 
काननानि सुरम्याणे नदीप्रक्लणाने च । चरन रतिमाप्नोति स्वामपश्यन्तृपात्मज ॥४६॥ 
स त्वां मनुजशादूलः क्रिम प्राप्स्यति राघवः । समित्रवान्धर्व इत्वा रावण जनकात्मज ॥४७। 
सहितौ ` रामसुग्रीबाबुभावङुरुतां तदा । समयं बाछिनं इन्तु तव चान्वेषणं पाते ॥४८॥ 
ततस्ताभ्यां कुभाराभ्यां वीराभ्यां स हरी खर/॥ किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ॥४९॥ 
ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे । सर्वसैहरिसङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पतिम्‌ ॥५०॥ 
रामसुगवयेरैक्य॑ देव्येवं ` समजायत । हनूमन्तं च मां विद्धि तयोदूतसुपागतम्‌ ॥५१॥ 
खं राज्य प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय महाकपीन्‌ त्वदर्थे भेपयामास दिशो दश महाबलान ॥५२॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसः । अद्रिराजम्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥५२॥ 
ततस्ते मार्गमाणा वे सुग्रीवत्रचनातुराः । चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥५४॥ 
अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान्चालिसनुपहावलः । प्रस्थितः  कंपिशार्दूलाख्रेभागवळसंटतः ॥५५॥ 
तेषां नो विप्रणष्टानां विन्ध्ये पर्वेतसत्तमे । भृशं शोकपरीतानामहोरात्रगणा गताः ॥५६॥ 
ते वयं कार्यनेराश्यात्कालस्पातिक्रमण च । भयाच्च कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तुसुपस्थिताः ॥५७॥ 


वे जलती दुई आगसे अझिपबंतके समान जल रहे हैं ॥ ४३ ॥ तुम्हारे लिप रामचन्द्रको निद्रा नही 
आती, शोक और चिन्तासे वे व्याकुल हैं, जिस प्रकारं निविध अभ अप्निशालाको तपा देती हैं॥०्शो 
तुम्हारे विरहके शोकसे . रामचन्द्र चंचल होगये हैं जिल प्रकार बड़े भूकंपसे कोई बड़ा: पर्वत 
काँप जाता है ॥ ४५ ॥ राजपुत्रि, तुम्हारे बिना रमणीय चनों नदियों ओर झरनोंके पास भ्रमण 
करके प्रसन्न नहीं होते ॥ ४६॥ जनकपुत्रि, वे पुरुषसिह रामचन्द्र मित्र ओर बन्धुझोंके साथ 
रावणको मारकर शीघ्र ही तुम्हारे पास  पहुँचे। ॥ ४७ ॥ राम ओर सुग्रीव इन दोनोने मिलकर 
बालिके बध ओर तुम्हारे दूँढनेकी प्रतिज्ञा की हे ॥ ४८॥ अनन्तर उन बीर कुमारोंके साथ 


किष्किन्धा जाकर सुग्रीवने युद्धमे घालिको मार डाला ॥ ४६॥ युद्धम॑ं वालिको शोघतापूर्वक.. 


मारकर रामचन्द्रने सुओवको सब घानरों और भालुओका राजा बनाया ॥ ५० ॥ देवि, इस 
प्रकार राम ओर सुप्रीषकी मैत्री हुई, मैं उ..का दूत हूँ, तुम्हारे पास आया हूं ॥ ५१ ॥ अपना राज्य 
पाकर ओर अपने वली वानरोंको बुलाकर सुग्रीवने उन्हे तुम्हारे खोजनेके लिए द्शो 


भेजा ॥ ५२ ॥ वानरराज सुग्रोवकी आश्वासे घड़े पराक्रमी और पव॑तके समान विशाल हमलोग 


पृथिवीमे चारो ओर प्रस्थित ,हुए ॥ ५३ ॥ सुग्रीचकी आज्ञासे चे 
४ घानर तथा हमलोग तुमको 
दूते हुए समस्त पृथिवीमै भ्रमण कर रहे हैं ॥ ५७ ॥ बालिपुत्र सुन्दर महाबली अंगद किम 


तीसरे हिस्सेके साथ प्रस्थित हुए हैं ॥ ५५ ॥ हम सय लोग विन्ध्यपर्वतपर भूल गये, अतएव 


शोकयुक्त हमलोगोंकी अवाधिसे भी अधिक कई दिन बीत गये ॥ पद ॥ कार्य सिद्ध न होने | 
इमलोग प्राण त्याग करनेके लिए तैयार हुए ।५%' 


~ 


~ 


. १२३ दा 


विचित्य गिरिदुर्गाणि नदीअस्रवणाने च ।अनासाद्य पद देव्याः 
ततस्तस्य गिरेसूक्नि व्यं मायसुपास्महे । इष्ट्वा भायोपविष्टांश्व सर्वान्वानरपुंगवान्‌ ॥५९॥ 
शशं शोकार्णवे मग्नः पयद्वयदङ्गद्‌; । तव नाश च वैदेहि वालिनश्च तथा बम्‌ ॥६०॥ 
प्रायोपवेशमस्माक मरणं च. जटायुषः तेषां नः स्वामिसंदेशानिराशानां मुमूपताम ॥६१॥ 
कार्यहेतोरेहायातः शाकुनिर्वथिवान्महान । ग्रश्रराजस्य सोदर्यः संपातिनाम ग्रधराट ॥६२॥ 
श्रुत्वा खरातवर्ध कोपादिदं वचनमन्रवीत्‌। यवीयान्केन मे भ्राता इतः क्य च निपातितः । ।६३॥ 
एतदाख्यातुमिच्छामे भतद्विबो नरोत्तमाः । अङ्गदोऽकथयत्तस्य जनस्थाने महद्रधम ॥६४॥ 
रक्षसा भीमरूपेण त्वामुदिश्य यथाथतः । जटायोस्तु बधं श्रुला दुःखितः सोऽरुणात्मजः॥६५॥ 
त्वामाह स वरारोहे . वसन्ती रावणाल्ये । तस्य तद्वचने श्रुत्वा संपातेः प्रीतिवर्धनम्‌ ॥६६॥ 
अद्गदप्रमुखाः सर्वे ततः प्रस्थापिता वयम्‌ । बिन्ध्यादुत्थाय संप्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तमम्‌ ॥६७॥ 
त्बदशने कृतोत्साहा हृष्टाः पुष्टाः एवंगमाः । अङ्गदममुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपागताः ॥६८॥ 
चिन्तां जग्मुः पुनभींमां त्वहरशनसमुत्युका। । अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं दृश्य सीदतः ॥६९॥ 
व्यवधूय भय तीव्रं योजनानां शतं प्छुतः। लङ्का चापिमया रात्रो प्रविष्टा राक्षत्ताकुला ॥७०॥ 
रावणश्च मया हष्टस्त्वं च शोकनिपीडिता । एतत्ते . सर्वमाख्यातं  यथादत्तमानिन्दिते ॥७१॥ 
अभिमाषस्तर मां देवि दृतो दाशरथेरइम ।:तन्मां रामकृतोद्योगे त्वाभिमित्तमिहागतम ॥७२॥ 
'प्बतोंको कन्द्राएँ ओर करने ढंढकर ओर देवो सीताका पता न पाकर हमलोग प्राण त्याग 
-करनेके लिए उद्यत हुए ॥ ५८॥ उस पर्वतके शिखरपर हमलोग धरना देकर उपवास करने लगे, 
उपवास करते हुए हम सब वानरोंको देखकर अत्यन्त शोकातुर होकर अंगद विलाप करने 
लगे । तुम्हारा पता न लगना, बालिका उस प्रकार बध होना, इम लोगोंका उपवास करना 

'जटायुका मारा जाना--इन वार्तोका स्मरण करके वे विलाप करने लगे । स्वामीकी अवधि बीत 


'जाने कार्य सिद्धिमे निराश होनेसे भाणत्यागके लिए उद्यत हमलोगोंके पास गृद्धराजका भाई 
सम्पाति नामका बळी पक्षा आया ॥ ५&--६२ ॥ भाईका बध सुनकर क्रोध करके वह बोला मेरे 


प्राणांस्त्यक्तु न्यवास्यता॥।५८॥ 


झोरे आईको किसने मारा ओर उसे कहाँ गिराया ॥ ६३ ॥ वानरो, मै चाइता हँ कि तुम लोग 


सो योजन समुद्र लांब आया, 


र रावणको ओर शोकसे दुखी तुमको भी मेने देखा । 
सोंसे आकुल लकाको रातमे मैंने देखा, ननः = 


& है > > कोल 


ये हुप वे भयानक चिन्तामे पड़ 


दे पक | १ 
वाल्मीकीय-रामांयंणें ` के. 


'सुग्रोवसचिवं देवि बुद्धयस्् पवनात्मजम्‌ । कुशली तव क सर्वेशखश्वतां वरः॥७२॥ 
गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः थभलक्षणः । तस्य वीर्यवतो देवि भठुस्तव ते रत; ॥७४॥ 
अहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीववचनादिह । मययमसहायेन _ चरता कामरूपैणा ॥७५॥ 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता सन्मागविचयैषिणा । दिष्ट्याई इरिसेन्यानां तवन्ना्ममतुश्षोचताम ॥७६॥ 
अपनेष्यामि संतौपे तवाधिगमश्ञासनात्‌ | दिष्टया हि न मम व्यर्थ सागरस्येह लङ्घनम्‌ ॥७७॥ 
प्राप्स्याम्यहमिदे देवि त्वदशनकृत यशः । राघवश्च महावीर्यः कषिप्रं त्वामभिपत्स्यते ॥७८॥ 
सबुतरबान्धवं इत्वा रावणं राक्षसाधिपम । माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणासुत्तमो गिरिः ॥७९॥ 
ततो गच्छाति गोकर्ण पर्वत केसरी हारिः । स च देवधिभिदिष्टः पिता मम महाकापेः । 

तीर्थ नदीपतेः पण्ये शम्बसादनसुद्धरत्न । ॥८०॥ 
यस्याह हरिणः कषेत्रे जातो वातेन मैथिलि । हनूमानेति विख्यातो लोके स्वेनेव कमणा ॥८१॥ 
बिश्वासार्थ तु वैदेहि भर्तरुक्ता मया गुणा; । अचिरात्त्वामितो देवि राघवो नायेता भ्रुवम्‌ ॥८२॥ 
एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता । उपपन्षेराभेज्ञानेर्दूत तमधिगच्छति ॥८३॥ 
अतुछं च गता हर्ष प्रहर्षेण तु जानकी । नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां सुमोचानन्दजं जलम ॥८४॥ 
चार तद्रदूनं तस्यास्ताम्रणक्कायतेक्षणम । अशोभत विशालाक्ष्या राहुुक्त इवोडुराट्‌ ॥८५॥ 
इनूम॒न्त कपिं व्यक्त मन्यते नान्यथेति सा । अथोवाच इनूमास्तासुत्तरं प्रियदर्शनाम्‌ ॥८१॥ 


दूत हूं, मुझसे हे बोलो रामचन्द्रके लिए प्रयल करनेवाला, तुम्हारे लिप यहाँ आया हुआ, झुग्रँव- 
'का सचिव ओर वायुका पुत्र मुझे समझो | समस्त शस्त्रबारियोमै श्रेष्ठ तुम्हारे रामचन्द्र 
कुशली हैं ॥ ७२॥७३ ॥ बड़े भाईको सेवामै तत्पर शुभलक्षण लच्मण भी कुशली हैं, उन तुम्हारे 
व पराक्रमी पतिका हित चाहनेवाला में अकेला सुग्रीषक कहनेसे यद्दों आया । सह्दायहीन कामरूपी 
मैने तुम्हारा पता लगानेके लिए इस दक्षिण दिशामे प्रवेश किया । लुशौकी बात है कि तुम्हारे 
नाराको कल्पना करनेवाले वानर सैनिकोका दुःख तुम्हारा पता बताकर में दूर करूँगा, ससुद्रका 
मेरा लाँघना व्यर्थ नहीं हुआ, यह प्रसन्नताकी वात है ॥ ७४-७७ ॥ देवि, तुम्हारे देखनेका यद 
यश सुझे मिलेगा ओर पराक्रमी रामचन्द्र तुम्हारे पास आवेगे, और. पुत्रों ओर बान्धवोंके साथ 
 राक्षसराज रावणको मारे । बेदेहि पर्वेतोमै श्रेष्ठ माल्यवान्‌ नामका पेत है, केसरी नामके 
वानर पेंट में गाकण पवत पर गये, मेरे (पता मद्दाकपि केसरोको देवषियोंकी आशासे 
पाथ तोरपर शंबसाद्न नामके राच्चसका बघ करना पड़ा ॥ ७८--८७.॥ उन्हीकी खगं 


बायुसे मे उत्पन्नं हुआ हूं, अपने ही कमों के डारा हनुमान नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ ८१॥ ` 


बंदे हि, तुम्दारे विश्वासक लिए मैंने. स्व्रामिक णे शीघ्र 

र | ला ुणोंका वर्णन किया । रामचन्द्र शाघ्र ही तुमको 

22 ले ee ८२॥ उचित जिह ओर कारणांके द्वारा जब सीताको विश्वास हो नर 
दड ानको रामचन्द्रका दृत समभा ॥ ८३ ॥ जानकी बहुत प्रसन्न हुई, प्रसन्नताकेः कारणं 


उनकी आँखोंसे आनन्दाश्चु निकलने लगे ॥ ८४ ॥ उनका सुन्दरः मुंह, जिसमे लाल ओर श्वेत बड़ी . 


बड़ी आँखे थीं, राइमुक्त चन्द्रमाके समान माळूस दुआ ॥८५॥ उनने इनुमानको वानर दी लमका भोर 


| 


MS . ` ` पुन्द्रकाण्दम 


कक आओ 


त्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसिहि मथिलि । किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम्‌ दल 


हतेश्सुरे संयाति शम्बसादन कापेप्रवीरेण महर्षिचोदनात। 
ततो5स्मि वायुप्रभवा हि मथिछि प्रभावतस्तत्मतिमश्च वानरः ॥ ८८ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे पञ्चशः सर्गः ॥ ३५॥ 


षट्त्रिशः सगः ३६ 


भूय एव महातेजा हनूमान्पवनात्मजः । अब्नवीत्मश्रित वाक्यं सोताप्रत्ययकारणात ॥ १ ॥ 


वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धोमतः । रामनामाडूत चदं पद्य देव्यङ्गलायकम्‌ ॥ २॥ : 


प्रस्ययार्थ तवानोतें तन दत्त महात्मना । समाश्वासाह भद्ग त क्षोणदूःखफला ह्यास ॥ ३॥ 
- ग्रहीत्वा प्रक्षमाणा सा भतुः करबिभूषितम्‌ । भर्तारमिव सप्राप्त जानका सांदताभवत ॥ ४.॥ 
चारु तद्दन तस्यास्ताम्रशक्कायतक्षणम्‌ । बभूव हषादग्रे च राइसुक्त इवाड्रार्‌ ॥ ५॥ 


ततः सा होमती बाला भतुः संद गिता । परितुष्टा प्रिय कृत्वा प्रशशंस मदाकापप ॥ ६। ` 


बिक्रान्तस्त्वै समस्त्वं प्राजस्त्व॑ वानरोत्तम । येनेदं राक्षसपदं त्वयकेन. मधात ॥ ७॥ 
शतयोजनविस्तार्णः सागरो मकरालयः । विक्रपश्वाधनीयन कमता गोष्पदाळृतः ॥ ८॥ 


कुछ नहीं । पुनः हनुमान सीतासे यह उत्तम वचन बोले ॥ ८६ ॥ मैथिलि, मैंने तुम्हारे सब प्रश्नोके 
उत्तर दिये, अब तुम चैयं घारण करो । सुके यह बताओ कि मैं क्यो करूँ। आशाही तो मैं रामचन्द्रके 
समीप जाऊं ॥८७॥महर्षियों के कहनेसे वीर कपि केसरीके द्वारा शंवसादन नामक राक्षसकेयुद्धमे मारे 
जानेपर मैं उनकी रूीमे चायुसे उत्पन्न हुआ हूं ओर उन्हींके समान बल रखनेवाला वानर हूं॥८८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक सुन्द्रकाण्डका पतीसवां सरी समाप्त ॥३५॥ ` 
र LARNER 7 * 
बार महातेजस्वी वायुपुत्र हनुमान सीताके विश्वासके शिप तम्र वचन बोले he १॥ 
मे " ३ न रामचन्द्रका हुं || १ : 
द देखो I वानर हूं, बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रका दूत सहासा रामचन्द्रने दी है । देवि शीघ्र 
ही २॥ तुम्हारे विश्वासके लिए मैं ले आया हैं ओर मह पतिके हाथका भूषण लेकर सीता 


देखने त अन्त होगा । तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३॥ और: लाल. आंखोंबाला. 


उसका सुर आर निळे मिल जानेके समान आनन्दित हुईं ॥४॥ श्वेत 

ल्ला प्र आर हर्षले दमकता हुआ मुंह राइस जमा 

. प्रशंसा छ | बाला पतिका सन्देश पाकर हित दुई ओर हतुमानको प्रिय समसकर काळ उनकी ह 
प्रशंसा क 


ः रने लगी ॥ ६॥ वानरश्रेष्ठ, तुम पराक्रमी हो, शक्तिमान हो आ योजन विस्तारवाले 
क्योंकि तुमने अकेले कला राक्षसपुरीमे प्रवेश किया ॥७॥ क्योंकि सो योजन विस्तारवा 


६9. ५ 


रामनामांकित यह हर 


क चन्द्रमाके समान शोभित हुआ ॥४॥ | 


भौ 


१ 

बादमीकीय--रामायणे ` १२६. 
` नहि त्वां कृतं मन्ये वानरं वानरषम । यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणादपि स श्रमः ॥ ९॥ 
अईसे च कपिश्रेष्ठ मया सममिभाषितुम । यद्यसिः मेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 
प्रेषयिष्याति दुषर्षा. रामो नहपरीक्षितम । पराक्रममाविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥११॥ 
दिष्ट्या च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसंगरः । लक्ष्मणश्च  महातेजाः सुमित्रानन्दवर्थनः ॥१२॥ 
कुशली यदि काकुत्स्थः किंन सागरमेखलाम । म्ही दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः ॥१३॥ 
अथवा शक्तिमन्तो तौ सुराणाप्रापि निग्रहे । ममैव तु न दुखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ॥१४॥ 
कच्चिन्न व्ययते रामःकच्चिन्न परितप्यते। उत्तसणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः ॥१५॥ 
कच्चिन्न दीनःसंभ्रान्तःकार्येषु च न मुद्याते । कच्चित्युरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः ॥१६॥ 
द्विविधं त्रिविधोपायपुपायमपि सेवते । विजिगापुसुह्ृत्कच्चिन्मित्रेष च परंतपः ॥१७॥ 
कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रश्चापि पुरस्कृतः । क क ॥१८। 
कचिदाशास्ति देवानां प्रसाद पार्थिवात्मजः । कचचितपुरुषकारं च देवं च प्रतिपद्यते ॥ १५ 
कचिन्न विगतस्नेहो विवासान्माये राघवः । कचिन्याँ व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यति राघवः॥२० | 
सुखानामुचितो नित्यमसुखानामंत्रूचितः । दुःखमुत्तरमासाद्य कचिद्रामो न सादति ॥२१॥ 


मकर आदि हिस्न जंतुओंके निवासभूत सागरको पराक्रमी तुमने ला दके समान 
बना दिया है। हे घानरश्रेष्ठ, में पन साधारण वानर ats 
की धवराहट ॥ & ॥ आत्मविश्वासी रामचन्द्रके द्वारा यदि तुम भेजे गये हो तोः 
हनी करनेके योग्य हो ॥ १० ॥ शत्रुके द्वारा अपराजेयं रामचन्द्र - अपरीक्षित 
पराक्रम विना जाने, विशेष कर मेरे पास, दूत नहीं भेज सकते ॥ ११॥ : ताकी बात है 
कि धर्मात्मा सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्र तथा सुमित्रानन्दन महातेज त हे ||; 
रामचन्द्र यदि कुशल हैं तो मेरे लिए समुद्र पर्यन्त पृथिवीको ह ह क ॥ १३. 
समान क्रोधसे क्यों नहीं जला देते ॥ १३॥ अथवा वे तो देवताओंको भी देको श रखते 
हैं; पर मेरे हो दुःखोंका अःत अभी नहीं आया ॥ १४ ॥ रामचन्द्र हु: डा क 
तो नहीं करते ? पुरुषशेष्ठ वे मेरे उद्धारके लिए: कुछ प्र कक हे धो शहा सरले ती 
नों होते, घबराते तो नहीं, कार्योमें भूल तो नहीं करते Fa करते हैं ॥ १५॥. वे हत 
है ? शत्रुसंतापी राम मित्रोके विषयमे मित्र बनकर लाम शोर) राम पुरुषोंके योग्य काम तो ह 
करते है ओर शब्रुओंके विषयमे विजयी रामचन्द्र दान भेद 'ओर दाम इन दो डपायोंका प्रयोग 
तो करते हैं ?॥ १७ ॥ क्या रामचन्द्रको मित्र मिलते. जाते हे और, इन तीन उपायोंका क 
सज्जनोंसे मैत्री करनेवाले रामचन्द्रकी प्रशंसा उनके मित्र तो क अर; सिक उनके यह खाती ; 
की प्रसन्तताके लिए प्राथना करते हैं, भाग्य और प्रयतन करते हैं ? ॥१८॥ राजपुत्र राम देवों: 
द्र रहनेके कारण रामचन्द्रका स्नेह मुझसे हट तो न पला आश्रय लेते हैं ? ॥ १६॥ अधिक 
उद्धार करेंगे ? ॥ २० ॥ रामचन्द्रको सुखका शान है हीं गया है? क्या घे इस दुःलसे मेरा 
० । , दुःखोंका नहीं, दुःख पर दुःख पाकर धे 


CUBASE) 


` दोसल्यायास्तथा कबित्सुमित्रायास्तथैव च । अभीक्ष्ण 


RR इुन्द्रकाण्डम 


Sa श्रूयते कचचित्कुशले भरतस्य च ॥२२॥ ` 
मन्िमित्तेन मानाईः काचेच्छोकेन राघवः । कचित्नान्यमना रामरःकाचिम्मां तारविष्यति ॥२३॥ 
कचिदशीहिणी भीमां भरतो ज्रातृवत्सल; । ध्वजिनीं मन्त्रि मेषयिष्याते मत्कृते ॥ २४ 
बानराधिपतिः श्रीमान्सुग्रीवः कञ्चिदेष्यति । मत्कृते . हरिभिवीरेहतो दन्तनखायुधेः ॥२५॥ 
कबिचच लक्ष्मण; शूरः सुमितरानन्दवर्धनः । अल्नविच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ॥२६॥ 
रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे । द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावण समुहृज्जनम्‌॥२७॥ 

कच्चिन्न तद्धेमसमानवर्ण तस्याननं  पञ्चसमानगन्धि । -- 

मया विना झष्यति शोकदीनं जलक्षये पञ्ममिवातपेन ॥ २८ ॥ 

धमीपदेशात्त्यजतः स्वराज्यं मां चाप्यरण्यं नयतःपदातेः । - 

नासीद्यथा यस्य न मीन शोकःकचित्स धैय हृदये करोति ॥२९॥ 

न चास्य माता न पिता न चान्यःस्नेहाद्विशिष्ठोऽस्ति मया समो वा । . 

तावद्धयह दूत जिजीविषेयं यावत्पह॒त्ति शुणुयां परियस्य ।।३०॥ 

इतीव देवी वचनं महार्थं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा ।. 

,ओउं पुनस्तस्य वचोऽभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा ॥३२॥ 

सौताया वचनं श्रत्वा मारुतिभीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमाधाय - वाक्यमुत्तरमत्रवीत ॥३२॥ 
न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललो चन; । तेन त्वां नानयत्या शचीमिव पुरदरः ॥३३॥ 


व्याकुल तो नहीं हो जाते ? ॥२१॥ क्या कोसल्याका सुमित्राका तथा मरतका कुशल-संवाद बीच ` 
बोचमें रामचन्द्रको मालूस होता रहता है? ॥२२॥ सम्मान योग्य रामचन्द्र मेरे वियोगके शोकके 
रण अन्यमनस्क तो नहीं हो गये हैं, क्या वे मेरा उद्धार करेगे ॥ २३॥ क्या प्रात-प्रेमी भरत 
भन्जियोंके बुद्धि बलले रक्षित अपनी विशाल अक्षोहिणी सेना मेरे लिए .भेजंगे और छ हे 
पानरराज श्रीमान्‌ सुगरीव मेरे लिए अपनी वानरी सेनाके साथ, जिनके अस्त्र पच बार 
आवगे ॥ २५ ॥ अस्चचेत्ता सुमित्रानन्द्वद्धेन वीर लक्ष्मण क्या अपनी बाणवर्षासे में है ही 
पेलू ? ॥ २६ ॥ रामके द्वारा भयंकर अस्त्रसे मित्रोके साथ मारे गये रावणको क्या ह 
गी ॥ २७ ॥ सुवर्णतुख्य चर्णवाला, कमलगन्ध, शोकसे पीड़ित उनका मुख मेरे व य 
गही रहा है, जिस प्रकार उ.लके अभावसे सुर्यतापसे कमल सूखता है॥ २८ ब इ घैये 
यति राज्य छोड़ा और पैदल चलते समय जिन्हें न शोक हुभ्रा ओर न पी प्रिय नही है, 
फ्रि हैं? ॥ २४ ॥ माता पिता या और कोई मेरे समान भी क यत यहाँ आने- 
की 'हो' सकता है । दूत, में भी तभीतक जीती हूँ, जब तक ` चन हनुमानसे कह 
आशा है ॥ ३० ॥ देवी सीता इस प्रकार गम्भीर ओर महान, अर्थयुक्त व ` सोताके वचन 
कर उनके रमणोय तथा हितकारी वचत झुननेके लिए चुप हो गयीं ॥ ३१॥ स कमलनयन 
आ परम पराक्रमी हनुमान हाथ जोड़कर इस प्रकार वा ब राब 
_ उम्दारो यहाँ रहना नही” जानते, इस लिए यहाँसे शीघ्र नहीं ले जाते, १ 


बाल्मीकीय-रामायण १२८ 
Lio र 
श्षत्वेव च वचो मश क्िप्रमेष्यति राघवः । चमूं. प्रकर्षन्महर्ती हर्यक्षणणसंयुताम ॥३४। 
विष्टम्भयित्वा बाणोंघरक्षाभ्यं वरुणालयम्‌ । करिष्यति प्री लड्कां काकुत्स्थःशान्तराक्षसाम्‌॥३६॥ 
तत्र यदन्तरा युत्युयंदि देवा महासुराः । स्थास्यन्ति प॒थि रामम्य स तानपि वधिष्यति ॥३६॥ 
तवादश्ञनलेनाये शोकेन परिपूरेतः । न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः ॥२७॥ 
न्द्रेण च ते देवि शपे मूलफलेन च । मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा ददुरेण च ॥३८॥ 
यथा घुनयनं वल्गु बिम्बोष्ठे चारुकुण्डलम्‌ । सुखं द्रक्ष्येस रामस्य पूर्णचन्द्रमिवादितम्‌ ।।३९॥ 
मरं दक्ष्यांस वेदाहि राम प्रस्खवण गिरो । शतक्रतमिवासाने नागपएष्ठस्य मूर्धनि ॥४०॥ 
न मांस राघवा भुङ्क्ते न चव मधु सवत । बन्य सुबिहित नित्यं मक्तमश्चाति पञ्चमम्‌ ॥४१॥ 
नव देशास. मशकान्न कोटाने सरासपान । राघवोऽपनयदवात्राच्वहतनान्तरात्मना ॥४२॥ 
` नित्य ध्यानपरा रामा नित्य ज्ञाकपरायणः । नान्या्चन्तयत किाचत्स तु कामवशं गतः ॥४२॥ 
आनद्रः सतत राप; सुप्तोऽपि च नरात्तमः । सातेति मधुरां वाणों व्याइरन्प्रीतबुध्यत ॥४४॥ 
ठा फलं वा पुष्पे वा यच्चान्यत्स्त्रामनाहरम । वहुशा हा प्रियत्यव श्वसस्त्वामरभिभाषत ॥४५॥ 
स देवि नित्यं पारेतप्यमानस्त्वामव संतित्याभभाषमाणः । 
` धृतव्रतो राजसुता महात्मा तबब लाभाय कृतप्रयत्नः ।।४६।। 
क ले कन थे ॥ ३३ ॥ मेरे वचन सुनते ही वानर भालुको बडी सेनाके साथ रामचन्द्र शीघ्र 
र यहाँ आघेंगे ॥३४॥ वार्णोसे समुद्रको वाँचकर लंकापुरीके राक्षसोंका वार्णोंसे वे विनाश करगे! 
-॥ ३५॥ इस बीचमै यदि सृत्य, देवता या और कोई बडा असुर उनके रास्तेमे बाधा डालेगा 
उसका भी वध करंगे ॥३६॥ आर्ये, तुम्हारे न देखनेके दुःखले भरकर रामचन्द्र सुख नहीं पारहे है, 
नक हा पीड़ित हाथी ॥३७॥ देवि ! मूलफल, मन्दराचल, मलयाचल, विन्ध्याचल, 
थि इन पर्वतांकी शपथ करके में कहता हूं (ये सब पर्वेत निवास स्थान होनेके कारण हु 
स प्रिय थे ओर फलमूल आहार होनेके कारण प्रिय थे। प्रिय वस्तुकी मनुच्यकी शपथ करनेकी 
ति है । इसीसे हतुमानने इनको शपथ की है) कि पूर्ण चन्द्रमाके मुं 
. तुम शोधही देखोगी, जो ` चन्द्रमाके समान उदित रामचन्द्रका , 
) जो सुन्दर कुण्डलोसे सुशोभित है 
आँखें हे त दै, जिसमे बिम्ब फलके समान ओष्ठ हैं तथा 
सुन्दर आँख हे ॥३८,३६॥ वैदेहि, प्रज्नवण पवंत पर बैठे रामचन्द्रको पेराचत पर बैठे इन्द्रके समान 
तुम शीघ्रह्दी देखोगी ॥ ४० ॥ रामचन्द्र कोई भी राजभोग पर 
नमु ' राजभोग नहीं भोगते, न चे माँस खाते हैँ श्र 
करते है आ विधिके असार दिनके पाँच पहरमे जंगली फलमूल आदिका आहार 
कीड़ेःमकोडे आ दिके दटानेको न्हे फिका लगारहता है कि शरीरपर चढ़े हुए डॉल, मच्छ 
तुम्हारे लिप इतने नहीं होती ॥४२॥ तुममै चित्त लगनेके कारण, रामच 
लिए व्याकुल हो गये हैं कि घे सदा तुम्हारा ही ध्य ही 
प शोकमग्न रहा करते हैं, और कुछ सोचते ध्यान किया करते हैं, तुम्हारे 
कभी सो जाते हैं तो सीता छु सोचते ही नहीं ॥ ४३ ॥ उन्हे नींद नही' आती । कमी 
चीजे तो सीता सोता! कहते उठ खड़े होते हैं.। योकि पसन्दकी 
चीजे जव वे देखते हैं तो तुम्हारा स्मरण करके 'हा प्रिये, फल पुष्प आदि स्त्रि पच 
चे सदा दुखी हैं । सदा सीता सोता कहा करते हे. । तम हि बने खाते हे यप मर । 
कड । तुम्दे पानेहोके लिए राजपुत्र चे मर्द 


| 
| 
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सा रामसंकीतनवीतशोका रामस्य शोकेन . समानशोका | 


शरन्सुखनाम्बुदशेषचन्द्रा निशेव पैदेइसुता बभ ॥४७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आद्काव्ये सुन्द्रकाराडे षट्जिशः सर्गः ॥ ३६॥ 


सप्तात्रिंशः सगः ३७ 
सा सीता वचनं रत्वा पूर्णचन्द्रीनिभानना । इनूमन्तमुवाचेदं धर्माथसहित वचः ॥ १॥ 
अग्रूत विषसंपुक्तं त्वया वानर भाषितम्‌ । यच्च नान्यमना रामो यञ्च शोकपरायणः ॥ २॥ 
ऐखयें बा सुबिस्तीणें व्यसने वा सुदारुणे । रज्ज्वेव पुरुष बद्धवा कृतान्तः परिकषेति ॥ ३ ॥ 
विधिभूनमसंहार्यः प्राणिनां प्लवगोत्तम । सोमित्रिं मां च रामं च व्यसने!पऱय मोहितान्‌॥ ४॥ 
शोकस्यास्य कथं पारं राघवोऽधिगमिष्याति । पुवमान; परिक्रान्तो हतनौ सागरे यथा ॥ ५॥ 
राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणम्‌ । लङ्कामुन्मथितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पति; ॥ ६॥ 
सं वाच्यः संत्वरस्वोति यावदेव न पूर्यते | अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम ॥ ७ ॥ 
बते दशमो मासो द्वौ तु दोषौ प्लवंगम । रावणेन नुशसेन समयो यः कृतो मम ॥८॥ 
विभोषणेन च श्रात्रा मम नियीतनं प्रति । अनुनीतः प्रयलेन न च तत्कुरुते मतिम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रयत्न कर रहे हैं और ब्रत घारण किये हुए हैं ॥ ४६॥ रामको चर्चासे सीताका शोक दूर हो 
गया, पर रामचन्द्रके शोकित होनेके कारण वह भो उन्हीं कें समान शोकित दुई । 
प्रारसमे मेघके टुकड़ेसे झाच्छुन्न चन्द्रवाली रात्रिके समान सीता हुई ॥४७॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छत्तीसवां सगै समाप्त ॥ ३६ ॥ 


: पूर्णचन्द्रानना सीता हनुमानके वचन खुनकर धमं ओर अर्थयुक्त ये वचन उनसे बोली 
। १ वानर, तुम्हारे ये र वचन विषमिले अम्ृतके समान हैं, कि रामचन्द्र तुम्हारा सदा 
त किया करते हें और चे दुखी हैं ॥ २॥ कोई बड़ा पेश्वयंशाली हो अथवा बड़े भयानक 
हे फॅसा हो--उन दोनोंको रस्सीमै बाँधकर काल खींचता दै, अर्थात्‌ इबोला ता 
र सुखीको दुखी ॥-३॥ वानरश्रेष्ठ, भाग्यको उलट देना, शक्तिके बाहर है । 
शेपमणको, मुझको और रामचन्द्रको दुखमै पड़कर कतंब्य-विसुढ़ Mpa 
कहिनत य रा कैसे जायँगे ? नावके इबनेपरः पराक्रमी पुरुष तैरकर घुः ea 
कर, पासे कर पाता है, बैसीही कठिनता रांमचन्जुको मी उठानी पड़ेगी ॥ 41 स ले कह जा | 
कि रावणका नाशकर, लकाको उजाडकर मेरे पति मुझे क देखेंगे 
घता करे । यह, वर्षकी अवधि बीतने न पावे; क्योंकि हर सबने सुकै 
है ॥ ८ यह दसवाँ महीना बीत रहा है, दो महीने और बाकी है, we 
`` ` ॥ इसके भाई विभोषणाने मुझे लोटा देनेके लिए उसे बहुत समा 


§ 


होते देख लो ॥४॥ रामचन्द्र. 


॥ ६॥ रामचन्द्रसे कनां 
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मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते । रावण मागते संख्ये मृत्यु; कालवशं गतम्‌ ।।१०॥। 
ज्येष्ठा कन्या कला नाम विर्भाषणसुता कपे । तया ममतदाख्यार्त माना प्रहितया स्वयम्‌ ॥११॥ 
अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान्राक्षसपुंगवः । घृतिमाञ्छीलवान्डृद्धो रावणस्य सुसंमतः ॥१२॥ 
ामक्षयमनुभासं रक्षसां मत्यचोदयद्‌। न च तस्य स दुष्टात्मा शृणाति वचन इतस ॥१३॥ 
आशषसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप मां प्राप्स्यते पातिः । अन्तरात्मा हिमे शुद्धस्तस्मिश्च वहवो गुणा; ॥१४॥ 
उत्साहः पौरुषं सत्त्वमानुशंस्ये कृतज्ञता । विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥१५॥ 
चतुरदश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः । जनस्थाने बिना श्रात्रा शजु; कस्तस्य नोद्रिजेत॥१६॥ 
न स शक्यस्तुलयितुँ व्यसनैः पुरुषर्षभः । अहं तस्यानुभावज्ञा शक्रस्येव पुळोमजा ॥१७॥ 
शरजालांशुमाज्छूरः कपे रामदिवाकरः। शतरुरक्षोमयं . तोयसुपशोप ` नयिष्यति ॥१८॥ 
इति सजल्पपानां तां रामार्थे शोककर्शिताम्‌ । अश्रुसंपूर्णवदनासुवाच इनुमान्कापिः ॥ १९॥ 
श्रलैव च वचो महं क्षिप्रमेष्याति राघवः । चमू प्रकर्षन्महतीं हयुक्षणणसकुलाम ॥२०॥ 
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अथवा मोचयिष्यामि त्वामेव स राक्षसात्‌ । अस्मादुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते ॥२१॥ 
त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा सतरिष्यामि सागरम्‌ । शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि सरावणाम ॥२२॥ 
अहं प्रस्तनवणस्थाय  राघवायाद्य मैर्थिल । प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानलः ॥२२॥ 


नहीं मानता है ॥8॥ रावणको मेरा लोटानां अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह कालवश. हो गया 
है । उसे युजचेत्रमे मृत्यु हढ रही है ॥१०॥ वानर, विभीषणकी बड़ी लड़कीका नाम कला है! 
उसने मुझसे ये बात कहो हैं, उसकी माताने उसे मेरे पास भेजा था ॥ ११ ॥ अविन्ध्य नामका 
एक विद्वान, धीर, शीलवान, बूढ़ा राक्षस है ओर वह रावणका प्रिय है. ॥ १२॥ उसने राके 
द्वारा राक्षसोंके क्षय दोनेकी बात कही, पर दुष्टात्मा रावण उसके हितकारी वचन नहीं सुनता । 
वानरश्च, मुझे माशा है कि मेरे पति शीघ्र ही मुके मिलेंगे, क्योंकि मेरी अन्तरात्मा शुद्ध है, ओर 
उनमें अनेक गुण है ॥ १३ ॥ उत्साह, पुरुषार्थ, बल, अक्रूरता, छृतक्षता, विक्रम और. प्रभाव ये 
गरा निता नद i र न या चौदह हजार रोक्षसोंका भाईकी सहायताके क 
वा कान शाजु पराजित नहीं किया जा सकता ॥१६॥ रामचन्द्र दुःखोसे या 
दुखं दे बोंसे विचलित नहों किये ज्ञा सकते । मैं उनके त्याव जानती हूँ, जिस प्रकार 

शची इन्द्रके प्रभावको जानती है ॥ १७ ॥ वानर, रामरूपी सूये, बाणरूपी किरणोंसे.शत्रुराक्स 
जलको ह सोख लेगे ॥१८॥ इस प्रकार शोकपीड़ित सीताके कहने पर हनुमान ` उनसे बोले, 
वा 1 मुख आँखुओंसे भर गया था ॥१६॥ मेरे चचन सुनते ही वानरभालुओंके साथि 
कय तुम्हारे पास.आवंगे.॥२०॥ अथवा, अनिन्दिते, आप मेरी पोठ पर चढे, आजही 

पध तर आपका उद्धार में कर दूं ॥२१॥ आपको पीठपर लेकर सागर पार करनेकी. 

Re छु, व साथ समूची. लकाको. भी में उठा. सकता हूं ॥ २२॥ प्रस्नचणपर्वंत पर बैठे छ. 
५ 'पास आज हो. आपको मैं पहुँचा दूंगा, जिल प्रकार हवन को. हुई .हथि इम्द्रके पास 
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यस्यैव वेदेहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । व्यवसायसमायुक्तं विष्णु दैत्यवधे यथा ॥२४॥ 
लइसीनकतोत्साइमाश्रमस्थं महावलम्‌ । पुरंदरमिवासीनं नगराजस्य . मूरषनि ॥२५॥ 
पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाङ्खस्व शोभने । योगमन्विच्छ रामेण शशाड्रेनेव रोहिणी ॥२६॥ 
कथयन्तीव शशिना सगमिष्यसि रोहिणी । मत्पृष्ठमधिरोह त्वं तराकाश महार्णवम्‌ ॥२७॥ 
नहि मे संप्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने । अनुगन्तुं गतिं शक्ता!सर्व लङ्कानिवासिनः ॥२८॥ 
यैवाइमिह ्रासस्तयेवाहमसंशयम्‌ । यास्यामि पञ वैदेहित्वामुद्यम्य विहायसम ॥२९॥ 
मैथिली तु हारेश्रेष्ठाच्छुत्वा वचनमद्रुतम्‌ । हर्षविस्मितसवोड्री.  हनूमन्तमथाब्रवीव ॥३०॥ 


इनूमन्दूरमध्वानं कथं मां नेतुमिच्छसि। तदेव खलु ते मन्ये कपिं इरियूयप ॥३१॥ 


कथं चाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । सकाशं मानवेन्द्रस्य भुर्मे प्छवगर्षम ॥३२॥ 
सीतायास्तु वचः श्रत्वा इनूमान्मारुतात्मजः । चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभवं कृतम्‌ ॥३३॥ 
न में जानाति सत्त्वं वा प्रभाव वासितेक्षणा । तस्मात्पव्यतु वेदेही यदूप मम कामतः ॥३४॥ 
इति साचन्त्य इनुमांस्तदा पुवगसत्तमः । दशैयामास सीतायाः स्वरूपमरिमर्दनः॥३५ 
स तस्मात्पादपाद्धीमानाप्छुत्य एुवगर्षभः । ततो वर्षितुमारेमे . सातामत्ययकारणात्‌ ॥३६॥ 
ेसमन्द्रसंकाशो वभौ दीप्तानल्ममः । अग्रतो व्यवतस्ये च सीताया वानरर्षभः २५ 


अग्नि पहुँचाता है ॥ २३ ॥ देत्यवघके उद्योगमें लगे हुए विष्णुके समान, ह ps 
चन्दको आजही आप देखेंगी ॥ २४ ॥ आपके दर्शनके लिए उत्साहित रामचाल या 
बैठे इन्द्रके समान आप देखेंगी ॥२५॥ देवि, मेरी पीठ पर आप चढू, मेरी प्रार्थनाको ना 
न कर, रामचन्द्रसे मिलिए, जिस प्रकार, चन्द्रमाखे रोहिणो मिलती है ॥ २६॥ बात समाप्त होत 
चन्द्रमासे रोहिणीके समान आप रामचन्द्रसे.मिळ जायंगी, आप 4015 र पीछा | 
७ शशमार्गसे समुद्र पार करे ॥ २७ ॥ आपको लेकर जब में यहाँले चलूंगा, तब पहुँचा हूँ उसो 
शक्ति समस्त लंका निवासियांमे नहीं है ॥ २८॥ जिस प्रकार हैं 21 ग ॥ वानर- 
ष आपको लेकर आकाशमागसे मै वहाँ चला जाउँगा, इसमे ति आर थे दाते 
केये अदभुत बचन सुनकर हर्षसे सीताका सर्वाङ्ग पुलकित हो गया. 


बोली ॥३ ॥ इच्छा २ क्यों करते हो, 
०॥ ह्युमान्‌, इतनी दूर मुझे ले जानेकी इच्छा तुम 
चेचलताही समझती हूँ ॥ हा ॥ वानरश्रेष्ठ, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है | तुम मेरे स्वामी 


चेन्द्रके पास मुस करते हो ॥ ३२॥ ५५ ॥ असितेक्षणा 
दान सीताके rns 2 पड़ गये, वें लोचने दार नल ॥ शत्रुनाणी 
शेता मेरा बल वा प्रभाव नहीं जानतीं अतएव वह मेरा रूप साय त त स्का उस 
पेक्षसे सा सोचकर अपना रूप सीताको दिखाया ॥ उीनेके लिए बढ़ने लगे॥ ३६ ॥ 
नोचे उतरकर स्रीताकों अपनी शक्तिका विश्वास दि दोताके समाने खड़े 
कमान बिशाल, प्रदीस अभिके समान तेज्ञस्वी होकर हनुमान सातार : 
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हरिः.:..पर्वतसंकाशस्ताम्रवक्को महावरु' । ज्रदष्टूनखो भीमो बैदेहीमिद॒मत्रबीव ॥३८॥ 
सपतबनेदिशां साट्टामाकारतोरणास । लङ्कामिमां सनाथां वा नायल शक्तिरस्ति मे ॥३९॥ 
तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं दोषे बिकाइक्षया । विशोकं कुरू वेदे राघवं सहलक्ष्मणम्‌ 1४० 
तं . दृष्दाचळसंकाशमुवाच जनकात्मजा । पत्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्योरसं सुतम्‌ ॥४१॥ 
तब: सत्त्व बळे चैव. विजानामि महाकपे । वायोरिव गतिश्चापि तेजश्चाग्नरिवाद्गुतम्‌ ॥४२॥ 
प्राकृतोडन्यः कथं. चेमां भूमिमागन्तुमहैत । उदघेरपमेयस्य पारं वानरयूथप ॥४३॥ ` 
जानाति रामने शक्ति नयने चापि ते मम । अवश्यं संप्रधार्याशु कार्यसिद्विरिवात्मनः ॥४४॥ 
अयुक्तं: तु. कपिश्रष्ठ मया गन्तुं त्वया सह-। वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव ॥४५॥ 
अहपाकाशमासक्ता उपयुपारे सागरम । प्रपतेयं हि तेः पृष्ठादूयो वेगेन यच्छतः ॥४६॥ 
पतिता. सागरे. चाइ तिमिनक्रझषाकुले । भवेयमाछ विवशा यादसामन्नमुत्तमम्‌ ॥४७॥ 
न च साक्ष्ये त्वया सार्धे गन्तुं शजुविनाशन । कळत्रवाति संदेहस्त्वाये स्यादप्यसंशयम्‌ ॥४८॥ 
हियमाणां उ मां इद्वा राक्षसा भीमविक्रमाः । अनुगच्छेयुरादिष्ठा रावणेन दुरात्मना ॥४९॥ 
तस्तै परितः शूरैः शूलमुद्ृरपाणिभिः । भवेस्त्वं संशयं भासतो मया वीर कलत्रवान्‌ ॥५०॥ 
सायुधा बहवो च्योम्नि राप्तसास्त निराय॒धः। कथं शक्ष्यसि संयाहुं मां चेव परिरक्षितुम ॥५१॥ 


हुए ॥३७॥ रक्तमुक्त, महावली, पर्व॑तकेसमान भयंकर, वज़के समान दाढ़ ओर नखवाले हनुमान 
सोतासे इस. प्रकार बोले ॥ ३८ ॥ पर्वेतो, वनों, अदारियों, तोरणों तथा रावणके साथ समस्त 
लंकाको ले जानेको शक्ति मुझमें है.॥ ३६ ॥ देवि, अपनी बुद्धि ठीक करो, और लद्दमणसहित 
रामका शोक दूर करो ॥ ४०॥ वायुपुत्र हनुमानको पर्वेतके समान देखकर कमलाच्षी -सीता 
नतच्य उनसे बोली ॥४१॥ तुम्हारा बल ओर परोक्र म में जानती हूँ, वायुके समान तुम्हारा वेग और 
अग्निके समान अद्भुत तेज भी जानती हँ ॥४२ ॥ वानरसेनापति, इस विशाल समुद्रके पार 
दूसरा कोई साधारण वानर कैसे आ.सकता था, ओर लंकामें प्रवेश कैसे कर सकता था ॥ ४३॥ - 
जन ये करने ओर मुझे ले जानेको तुम्हारी शक्ति मैं जानती हूं, फिर भी, अपनी कार्य सिद्धि" 
आन स विचार करना चाहिएः॥ ४४ ॥ चानरश्रे्ठ, तुम्हारे साथ मेरा . जाना. 
आ अली से तुम्हारे वेगसे मैं बेहोश हो जाऊंगी ॥ ४५॥ समुठ्रके ऊपर का 
र हुई. में तुम्हारे वेगके कारण तुम्हारी पीठसे गिर . जाऊंगी ॥ ४६॥ 
६4 नि भरे हुए समुद्र: मै गिरकर में विवशतापूर्वक शीघ्रही जलजन्तुऔँका 
जोते. शेखर (नि ॥४७॥ शुविनाशन, में तुम्हारे साथ: नहीं जा खकती, सत्रीके साथ तुमको 
रा दा परत पा मरा कह मोटे बे बढ 
" > एरा पीछा करेंगे ॥ ४६ ॥ चीर, मेरे कारण ब 
आकाश 4 न आ चीरः राक्षसोंसे घिर on सह जागे (एर. 
॥ बुम - अस्त्रहीन रहोगे, राक्षस अनेक. तथा अस्त्रसहित होंगे, उस सम 
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युद्धचमानस्य रक्षोभिस्ततस्तै कूरकमीभेः । मपतेय हि. ते पुपठाद्वयातो, कपिसत्तम ॥९२॥ 
अथ रक्षांसि भीमाने महान्ति वळवन्ति च । कथेचित्सांपराये त्वां जयेयुः . कपिसत्तम ॥५३॥ 
अथवा युद्धयमानस्य पतय विपुखस्य त । पतितां च ग्रहीत्वा मां. नयेयुः पापराक्षसा: [५९४ 
मां वा हरेयुस्त्वद्धस्ताद्रिशसेयुरथापे वा । अनवस्यो हि हश्येते बुद्धे जयपराजयौ ॥५५॥ 
अई वापि विपद्येय रक्षोभिरभितर्णिता । यत्तो इरेश्रेप्ठ भवेकिष्फङ एव तु ॥५६॥ 
कामं त्वमपि परास्तो निइन्तु सवेराक्षसान्‌ । राघवस्य यशो दयेच्या शस्तेस्तु राक्षसेः ॥९७॥ 
अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संहत हि माम्‌ । यत्र ते नाभिजानीयुईरयों नापि राघवः ॥५८॥ 
आरम्भस्तु मदरथोऽयं ततस्तव निरथकः । त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुण; ॥५९॥ 
प्रयि जीवितमायत्त राघवस्यामितौजसः । भ्रातृणां च महाबाहे तव राजकुलस्य च॥६०॥ 
तौ निराशो मदर्थ च शोकसंतापकर्शितो । सह सर्वेसहरिमिस्त्यक्ष्यतः प्राणसग्रहम्‌ ॥६१॥ 
भाक्त पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । नाहं स्पष्ट सवतो गात्रापेच्छेयं वानरोत्तम ॥६२॥ 
यदहं गात्रसंस्प्श रावणस्य गता बलात्‌ । अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवशा सती।।६२॥ 
यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सराक्षसम्‌ । मामितों शक्म गच्छेत तत्तस्य सश मवेत्‌ ॥६४॥ 

श्रुताश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमदिनः। , 
न देवगन्धर्वशुजंगराक्षसा भवन्ति रामेण समां हि संयुगे ॥ ६५॥ 

तुम उनसे युद्ध तथा मेरी रक्षा दोनों कैसे कर सकोगे ॥४१॥ ऋर राक्षसोंसे तुम्हारे युद्ध करने 
के समय डरकर में तुम्हारी पीठसे गिर जाऊंगी ॥४२॥ बलवान, विशाल ओर भयंकर राक्षस ५ 
युद्धमे तुमको किसी प्रकार जीत ले अथवा युद्धम बरे रहनेके कारण मेरी ओर तुम्हारा ध्यान ने 
ओर मै गिरजाऊंतो राक्षस मुझे उठा ले जायँगे,बे तुम्दारे हायसे मुझे चीन भी ले जा सते है मी 

बघ सी कर सकते हे, क्योंकि युद्धमे जय पराजयका कोई निश्चय नहीं रहता रोही 
| तजेन गर्जनसे, वानरश्रेष्ठ, मर जाऊँगी ओर तुम्हारा प्रयत् pam तो 
५ ५६ ॥ सब राक्षसोंकी मारनेकी शक्ति तुम भी रखते दो, पर तुम्हारे द्वारा जगहमे रख दे जहां 
मचन्द्रको अयश होगा ॥ ५७.॥ अथवा राक्षस मुभाको कही पेसी युत्त जग 


मेरे लिए तुम्हारे 
नतो चानरोंको ओर न रामचन्द्रको ही कुछ पतां लग सके ॥ ४८ क गुण हैं ॥ ५६ ॥ अतुल 


उद्योग व्यर्थं हो जायंगे । हाँ भेम 
हाँ तुम्हारे साथ रामचन्द्र *सन्ताप- 
मो रामचन्द्रका, भाइयोंका और राजा छुग्रीवके कुलका जीवन त्‌ बा ह आयोंकी 
पीड़ित थे दोनों जब मेरी ओस्से निराश हो जायेंगे तो समस्त भाड तर्क किसी दूरा 
हशा कर्‌ देंगे ॥ ६०, ६१ ॥ वानर, पतिभक्तिके' Re hora शरीर स्पशे किया 
ररुपश करना अपनी इच्छासे मैं .नहीं चाहती, जो मेन पथं रावणको 


इस समय जे | क म 
_ क समय मैं लाचार थो । विवश और, रवकशीन थी ॥ छ योग्य होगा ॥ ६७॥ रमे शज 


नळ ओर, ] तो रौ 
म सु झे लेकर डा यह दी ए ९ ररास 
तकार महा यि साब न सुने ओर देले हे देवता, प सार 
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समीक्ष्य तं संयाति चित्रकामुकं महाबळे वासवतुल्यविक्रमम्‌ । 


सलक्ष्मणं को विषहेत राघवं हुताशनं दीप्षमिवानिलेरितम ॥ ६६ ॥ 
. सलक्ष्मणं राघवमाजिमदेन दिशागजं मत्तामिव व्यवास्थतम्‌ । 
. सहेत को वानरमुख्य संयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शराचिषम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स मे कापैश्रेष्ठ सलक्ष्मण प्रियं सयूथपं क्षिप्रामेहोपपादय । 
चिराय राम प्रति. शोककर्शितां कुरुष्व मां वानरवीर हर्षिताम ।।६८।। 


हत्या श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे सत्तचिंशाः सर्गः ॥ ३७॥ 


अष्टत्रिंशः सर्गः ३८ 
ततः स कपिशाईलस्तेन वाक्येन तोषितः । सीतामुवाच तच्छूत्वा वाक्य वाक्यविश्ञारद्‌ः ॥ १॥ 
युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदशने । सदशं ख्नीस्वभावस्य साध्यीनां विनयस्य च ॥ २॥ 
लीलान्न तवं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुम । मामधिष्ठाय विस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌ ॥ ३॥ 
द्वितीय कारणं यचच ब्रवीषि विनयान्विते । रामादन्यस्य नाहामि संसर्गमिति जानकी ॥ ४॥ 
एतत्ते देवि सहश पल्न्यास्तस्य महात्मनः । का हन्या त्वास्ते दोव ब्रूयाद्वचनमीदशम्‌ ॥ ५॥ 
शोषयते चैव काकुत्स्यः सर्व निरवशेषतः । चोष्टितं सत्त्वया देवि भाषितं च ममाग्रतः ॥ ६॥ 


कोई भी युद्धमें उनकी बराबरी नहीं कर सकता ॥ ६४ ॥ युद्धमें चित्रित धङुषवाले, इन्द्रके समान 
पराक्रमी, महावली, खच्मणसहित रामचन्द्रको वायुके द्वारा सड़काये अझिके समान कोन सह 
सकता है ॥ ६६ ॥ वानरश्रेष्ठ, युद्धम शत्रओंका मदन » मतचाले द्ग्गिजके समान अचल, 
प्रलयकालीन, सूर्यके समान वाणरूपी किरणोंसे युक्त राम ओर लचमणको युद्धम॑ कोन सह 
_सकेगा॥ ६७ ॥ हे कपिश्रेष्ठ, लदमणके साथ मेरे प्रिय, सेनापति सहित रामचन्द्रको शीघ्र यहाँ ले 
आओ, उनके लिए बहुत कालसे दुखित, सुझको प्रसन्न करो ॥ ६८॥ 

द ` भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके इन्द्रकाण्डका सतीसवाँ सरग समाप्त ॥३७॥ 


4१. TO 


` इन बातोसे सन्तुष्ट होकर सीताके वचन नकर बो | खोतासे 
ले स ° बचन खुनकर बोलनेमे चतुर हनुमान, 
बो | i ॥ इन्दरि, आपने उचित कहा है । खीस्वभाव, सतियों, और विनयके अनुकूल आपके 


१३५ 


ुन्द्रकाण्डम्‌ 
| दरेप्रहुभिर्देवि राममियचिकीपैया । स्नेहपस्कभमनसा पतत्सु ॥ ७ ॥ ' 


दुष्मवेशत्वाददुस्तरत्वान्महोदधेः । सामर्थ्यांदात्मनश्वैव मयैतत्समुदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
च्छामि लां समानेतुमचैव रघुनान्दिना । गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदाहृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यादै नोत्सहसे याहु मया साधेमनिन्दिते । अभिज्ञाने अयच्छ त्वं जानीयाद्राघवो हियत्‌ ॥१०॥ 
एवमुक्ता हनुमता साता घुरख्नुतोपमा । उवाच वचनं गन्दै वाष्पप्रग्राथेताक्षरम ॥११॥ 
द श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियम्‌ । श्ैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे ॥१२॥ 
तापसाश्रमवाससिन्याः भाज्यमूलफलोदके । तस्सिन्सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यविद्रतः ॥१३॥ 
तस्योपबनखण्डेषु नानापुष्पसुर्गन्धिषु । विहृत्य सलिछं छिन्नो ममाङ्के समुपाविश; ॥१४॥ 
ततो मां स समायुक्तो वायसः पयेतुण्डयत । तमहं छोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायस्‌ ॥१९॥ 


Nn ००, 


दारयन्स च मां काकस्तत्रेव परिलीयते । न चाप्युपारमन्मांसाद्गक्षायी बलिमोजनः ॥१६॥ 
उत्कर्षन्त्या च रशनां क्रद्धायां माये पक्षिणे | ससमाने च बसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम्‌ ॥१७॥ 
त्रया बिहसिता चाह कुद्धा सलज्जिता तदा । भक्ष्यग्रद्ेन काकेन दारिता त्वामुपागता ॥१८॥ 
तत; श्रान्ताहमुत्सङ्गमासीनस्य तवाविशम्‌ । क्रुध्यन्तीव प्रहृष्टेन त्याह परिसान्तिता ॥१९॥ 
। बाप्पपूर्णमुखी मन्दे चक्षुषी परिमाजती । रक्षिताई त्यया नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥२०॥ 


सामने जो कुछ कार्य आपने किया है और जो कुछ कहा है॥६॥ देवि) रामचन्द्रका प्रिय 

करनेको इच्छा तथा अनेक कारणोंसे स्नेहके द्वारा मनके व्याकुल हो जानेसे मैंने वैसा कहा ॥ ७॥ 
हकाके दुष्प्रवेश होनेसे, समुद्र पारकरने को कठिनतास तथा अपनी शक्ति देखकर मैनेवैसा कहा मा 
रामचन्द्रके साथ आजही तुमको मिला देना चाहता हुँ । इसी बड़ोंके ऊपर सो वया कक 

सा कहा है। दूसरा कोई कारण नहीं है॥ &॥ अनिन्दिते, यदि आप म. साथ हनुमानके 

ऐस न समझे तो अपना कोई चिन्ह-दे, जिसको रामचन्द्र पहिचान हन थे। स्पष्ट 

। कहने पर देवकन्यातुल्य सीता - बोलीं । रोनेके कारण हल बा प्तके ईशान 
गुम नहीं पड़ते थे ॥ ११॥ मेरे प्रियसे. तुम यह सवेध्ष्ट baa है। नाके पास. 
छारे छोटे पर्वत पर दम लोग थे । जहाँ काफी फल सूल और रो बहाँके अनेक पुष्पॉस 

उस स्थानमै आश्रममें रहनेवाली सुमे जो हुआ था वद छ गये ॥ १२-१४ ॥ 

स यत वनोंमे घूमकर तथो पसीने पसीने होकर आप मेरे गोदुमे अ ब. उसको रोकने 
प्रति बुरा अभिप्राय रखनेवाला काक सुमे चोच मारने लगा । मै काक भी न हटता था। 

॥ १५॥ मुझे; चोंच मारनेवाळा ' काक वहीं छिप जाता याः शा पीर क्रोध करके अंपने 
इच्छा रखनेवाले उस काकने मेरा मांस खाना न घोड़ा ॥१९। गया था ।'उस समय 

को कसनेके लिए इजारबन्द मैं संच रही थी गेरा धर डा त हुई। ओजनलोसी कारक 
पेखा . आपने हँस दिया, जिससे सुमे कोथ इम और मै ए 5 आपके गोइमे थककर मै 
रे चत होकर मैं आपके पासःआयी ॥ १9 र ॥ भतन्तर “५. किया ॥ १8॥ आँसूसे 
गयो 4 उस समय मुझे क्रोध था; पर, प्रसन्न नागे वभ 
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परिश्रपाच. घुपताहे राघबाङ्केऽस्म्यहु चिरम्‌ । पर्यायेण सुपश्च ममाङ्क भरताग्रजः ॥२१॥ 
स तत्र पुनरेवाथ. वायसः ससुपागमत्‌। ततः सुप्तभबुद्धां मां राघवाङ्कात्समुत्थिताम्‌ । 
वायसः सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे ॥२२॥ 
पुनः पुनरयोत्यत्य विरराद. स.मां भुशम । ततः. समुत्थितो रामो मुक्तैःशोणितविन्दुभिः ॥२३॥ 
सं मां दृष्टा महाबाइुवितुन्नां स्तनयोस्तदा । आशीविष इव क्रुद्धः श्वसन्वावयमभाषत ॥२४॥ 
केन ते नागनासोरु विक्षतं वे स्तनान्तरम्‌ । कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्रेण भोगिना ॥२५॥ 
वीक्ष्यमाणस्ततस्तं वै . वायसं . समवैक्षत । नखैःसरुघिरैस्तीक्ष्णेमीमेवाभिसुखं स्थितम्‌ ॥२६॥ 
पुत्र, किल स. शक्रस्य वायसः. पततां वरः । धरान्तरं गतः शीध्रं पवनस्य गतौ समः ॥२७॥ 
ततस्तस्मिन्महाबाहुः . ` कोपसंबतितेक्षणः । वायसे कृतवान्ङ्रूरां मतिं मतिमतां .वरः ॥२८॥ 
स दर्भ संस्तरादूगय ब्रह्मणोऽ्लण योजयत्‌ । स दीप्त इव का छाग्निजेज्वालाभिमुखो द्विजम्‌॥२९॥ 
स ते प्रदीस.चिक्षेप दर्भं तं बायस प्रति । ततस्तु वायसं दर्भः सोऽम्बरेऽनुजगाम इ ॥३०॥ 
अनुरुष्ट स्तदा काको जगाम विविधां गतिम्‌ ।, त्राणकाम इमे लोकं. सर्व बै विचचार इ ॥३१॥ 
स पित्रा च.परित्यक्तः स्वेश्च परमर्षिभिः । त्रीछ्ोकान्संपारिकस्य तमेव शरणं गतः॥३२॥। ` 
स ते निपतितं.भमौ शरण्यः' शरणागतम । वभ्ाईमपि काकुत्स्थः कुपया पर्यपालयत्‌ ॥३३॥ 
परिद्यूनं विवणे च पतमानं तमत्रवीत । मोघमस्ने न शक्यं तु आहा कु तदुच्यताम्‌ ॥३४। 
110. घ पो ल 
२२॥ बार बार उड़कर चह चोंच मारने लगा । उस 


समथ गिरे हुए रक्तविन्ठुओंसे आप जाग पड़े ॥ २३॥ मेरे स्तनोंकी ब्यथा देखकर क्द्ध सर्पके 
समान सॉस लेते हुए आप बोले ॥ २४॥ नागनासोरु, किसने तुम्हारे .स्तनोंको म किया 


रामचन्द्रको ही शरण. आया ॥ ३२ ॥ वह उनकी. 
NR: उनको: शरणमे 
वृत्सल रामने वधयोग्य उस काको रक्षा को ॥.३३॥ स्तीणशक्ति 


1 
| 1 


११७ । 
ततस्तस्याशि काकस्य हिनास्तस्म स दक्षिणम दत्वा.तु दक्षिण नेत्र प्राणेभ्यः परिरक्षितः ॥३५ 

स रामाय नमस्कृत्वा राशे दशरथाय-च । विद्वष्ठस्तेन धीरेण प्रतिपदे स्वपाल्यम गा 
त्ते काकमात्रेउपि ब्रह्मास्त्र समुदीरितम्‌ । कस्माद्यो मा हरत्त्वत्त! क्षमसे ते महीपते गो 
स कुरुष्व महोत्साहां कृपा मयि नरपेम | खया नायवती नाय अनाया इव इस्यते ॥३८॥ 
आनृशंस्यं परो धमेस्त्वत्त एव मया श्रुतम्‌ । जानामि तां महावीर महोत्साह महाबलम्‌ ॥३९॥ 
अपारवारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात्सागरोपमम्‌ । भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वासवोपमम्‌ ॥४०॥ 


` एवमस्त्रविदां श्रेष्ठी बळ्वान्सत्त्वानापि। किम्मत रक्षः न योजयसि राघव; ॥४२॥ 
Las ९ “ 4 
. न नागा नापे गन्धवा न सुरा न मरुद्गणाः । रामस्य समरे वेगे शक्ताः पतिसमीहितुम्‌ ॥४२॥ 


तस्य वीर्यवतः कचिद्यद्यस्ति मयि संभ्रमः । किमर्थ न शरेस्तीएगै/क्षय नयति राक्षसान ॥४३॥. 
भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परंतपः । कस्य हेतोन मां वीरः परित्राति महावलः ॥४४॥ 
यादे तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्बिज्ञन्द्रसमतेजसौ । सुराणामापे दुर्धषों किमर्थ मागुपेक्षतः ॥४५॥ 
मैव दुष्कृतं किंचिन्महदस्ति न संश्ञयः। समर्थावपि तो यन्मां नावेक्षेतर परंतपौ ॥४६॥ 
वैदेद्या वचने श्रत्वा करुणं साश्रु भाषितम । अयात्रवीन्महातेजा इन्‌पान्हरियूयपः ॥४७॥ 
लच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे । रामे दुःखाभिपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते ॥४८॥ 


जब रामके सामने आकर गिरा तब उन्होंने उससे: कहा कि ब्रह्मन व्यर्थ नहीँ जा. सकता, फिर ' 
उपाय बतलाओ ॥ ३४ ॥ अनन्तर उसकी :दाहिनी आँख फोड़कर उन्होंने उसके प्राणको रक्षा को 
॥ ३५ ॥ चहद राम ओर द्शरथको प्रणाम करके तथा चीर रामसे विदा होकर अपने घर चला 
गया ॥ ३६ ॥ मेरे लिप. पक काक पर जिन्होंने बह्मा छोड़ा “था, वे राजा रामचन्द्र उसे कैसे 
क्षमा कर रहे हैं जिसने मेरा हरण किया है ॥ ३७ ॥ नरश्रेष्ठ, आप मुझपर उत्साहयुक्त झपा कर | 
प जैसा स्वामी होने पर भो मैं अनाथके समान हो रही हँ ॥ हज ॥ दया परम धर्म है यह . 
आपहीसे सुना हे, में जानती हूँ आप बड़े उत्साही, पराक्रमी ओर बली हैं ॥ इह मस 

1 गस्भीरतामे छमुद्रके समान, समुद्र-पर्यन्त पृथिवीका स्वामी तथा इन्द्रके तुल्य आपको मे. 

॥ ४० ॥ इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओमे श्रेष्ठ, बली और पराक्रमी होकर भी, रामचन्द्र! आप 


गन्धवे कोई 
पर अस्रप्रयोग क्यों नहीं करते ॥8४५॥ न नाग; न बगे देवता ओर न मरुह॒ण, काई 

॥ वेगको दि उन पराक्रमी रामचन्द्र- 
पतिडन्दी मके वेंगको नहीं सह सकता ॥ ४२॥ य प्र 

फो मेरे लिए कुछ भो टाळ वे.तीखे बार्णोसे राच्चसांका विनाश क्यों नहीं करते ॥ ४३॥ 


अथव सित आर्य औय मा 
करे ॥ ४8. आज्ञा लेकर शत्रतापी महाबली वीर लष्मण वी है, देवताओंसे भी नही 


४४॥ यदि घे दोनों पुरुषसिंद्द वायु तथा इसके समान तेजस 
हष होनेवाले है, व थे बरी उपेता क्यों करते हैं ॥ ४५ ॥ समर्थ होनेपर भी मेरी चित्ता 
वयनी ते पद मेरे किसी पापहीको फल है, इसमे सन्देह नही ॥ ४९४ जानकीके यु तया 
भै नीय ये वचन सुनकर महातेजस्वी इमान, बोले ॥ ४७॥ ८ देवि, की (2 डी 


वाल्मीकीय-रामायणे 
319 22) a | 


कर्यचिद्रवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम । इम मुहूर्त दुःखानामन्तं दरक्ष्यसि शोभने ड 
के € तोत्साहो लोकान्भ a क; 
ताबुभौ पुरुषन्याधौ राजपुत्रौ महाबली । तइशनद्चता न्मस्मीकरिष्यतः ॥९०॥ 
इत्वा च समरे कुर रावणं सहबान्धवम्‌ | राघवस्त्वा विशालाक्षि स्वां पुरी प्रति नेष्याति ॥५१॥ | 
रहि यद्राघवों वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः । सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वा समागताः ॥५२॥ 
इत्युक्तवाते तस्मिश्च सीता पुनरथात्रवीव । कौसल्या लोकभतीरं सुषुवे यं मनस्विनी ॥५३॥ 
तं ममार्थ सुखं एच्छ शिरसा चाभिवादय । स्रजश्च सर्वरत्नाने प्रिया याश्च वराङ्गनाः ॥५४॥ 
ऐखर्य च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभम्‌ । पितरं मातरं चैव संमान्याभिमसाद्य च ॥६५॥ | 
अनुपत्रजितो रामे सुमित्रा येन सुप्रजाः । आनुकूल्येन धमीत्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम्‌ ॥५६॥ | 
अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन्वने । सिंहस्कन्धो महावाहुर्मनस्वी परियदर्शनः ॥५७॥ | 
पितुवद्रतेते रामे मातृवन्मां . समाचरत्‌ । हियमाणां तदा वीरो नतु मां वेद लक्ष्मणः ॥५८॥ 
बद्धोपसेवी लक्ष्मीवाञ्यक्तो न बहुभाषिता । राजपुत्रमियश्रेष्ठः सदृशः श्वश्॒रस्य मे ॥५९॥ 
मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः । नियुक्तो धुरि यस्यां तु तामुद्रहति वीयैवान ॥६०॥ 
ये इष्टवा राघवो नेव हत्तमायेमचुस्मरत्‌ । स ममार्थाय कुशं वक्तव्यो वचनान्मम ॥६१॥ 
मृदुनित्य शुचिदेक्ष मियो रामस्य लक्ष्मण; । यथा हि वानशश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेद्‌ ॥६२॥ 


लक्ष्मण भी दुःखी हैं ॥ ४८॥ किसी प्रकार आपका पता लगा । अब शोक करनेका समय नहीं है। 
शोभने, अपने दुःखोंका अन्त आप शीघही देखेंगी ॥ ४६ ॥ चे दोनों महाबल्ली . पुरुषसिंह राजपुत्र 
` आपके दर्शेनंके लिए उत्साहित होकर शीघ्रही राक्षसोंका विनाश करेंगे ॥ ५० ॥ रणभयंकर 
रावणको उसके बान्धवोंके साथ मारकर विशालाझि, राघव शीघ्रही आपको अपनी नगरीमें ले 


माता पिताको प्रसन्न करके जो रामके साथ वन आये, जिसके का 

भत ४ रण सुमित्रा पुत्रवती हैं,जो 

चला जया करके ल माती रक्षा करता हुए, उनके कप क. करट 

20१५ कन्घे सिके समान हैं, भुजाएँ लम्बी हैं, जो मनस्वी ओर प्रियद्शन है, जो रामचन्द्रको 
ताके समान, मुझको माताके समान समभते हैं मेरा हरण तिन वीर लक्ष्मणको मालूम नहीं है। 


४ प्रिय 
हैं ओर मेरे श्‍वशुरके समान हैं, रामचन्द्रके मुझसे भी अधिक प्रिय जो लक्ष्मण हैं, जो कार्य उने 


कक ` _.._ पुन्दरकाण्डम्‌ 


लमस्मिन्कार्येनिवोहे प्रमाण हरियूथप । राघवस्त्वत्समारम्भान्माये यत्नपरो भवंत ॥६श॥ 
इदं हयाश्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः । जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मम ॥६५ 
अर्ध्य मासान्न जीवेयं सत्येनाह व्रवीमि ते । रावणेनोपरुद्धा मां निकृत्या पापकर्षणा । र 
| त्रातुमहेसि बीर त्वं पातालादिव कौशिकीम ॥६५॥ 

| ततोवल्रगतं मुक्स्वा दिव्यं चूडामणिं शुभम्‌ । प्रदेयो राघवायेति सीता इनुमते ददौ ॥६६॥ 
| प्रतिग्रह्म ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम्‌ । अङ्गुल्या योजयामास नहस्यप्रामवद्भुजः ॥६७॥ 
` म्रणिरत्ने कपिवरः प्रतिग्र्ाभिवाध च। सीतां परदक्षिणं कृत्वा प्रणतःपाशैत; स्थितः ॥६८॥ 
| हेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सः । हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च . सलक्षणम्‌ ॥६९॥ 
| मणिवरमुपग्रह्म ते महाई जनकनृपात्मजया धृत प्रभावात्‌। 

| गिरिवरपवनावधूतपुक्तः सुखितमनाः. प्रतिसंक्रम॑ प्रपेदे ॥ ७० ॥. 

| ___ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाएडेऽ्टत्रिंशः सग; ॥३०॥ 


कफ उप पाप पक 7 7 2 
| एकोनचत्वारिगः सर्गः ३९ 


मणि दत्त्वा ततः सीता इनूमन्तमथात्रवीत्‌। अभिज्ञानर्मामज्ञातमेतद्रामस्य तत्ततः ॥ १॥ 
मणिं दृष्टा तु रामो वै त्रयाणां सस्मरिष्याति । वीरो जनन्या मम च राज दशरयस्य च ॥ २॥ 


रामचन्द्र मेरे लिए उद्योग करेंगे ॥ ६३ ॥ मेरे वीर स्वामी रामचन्द्रसे तुम बारम्बार यह कहना 
कि सीता एक महीने तक और जीती रहेगी, एक मद्दीनेके बाद वे जी न सकेगी, यह उन्होंने सत्य 
सत्य कहा है, पापी राक्षस रावणको कैदमे पड़ी हुई सीताका आप उद्धार करे, जिस प्रकार पाताल- 
। मझ पृथिवीका उद्धार विष्णुने किया था ॥ ६४॥६५ ॥ अनन्तर कपड़ेमे बँघा हुआ दिव्य चुडा 
| निकालकर सीताने हनुमानको रामचन्द्रको देनेके लिए दिया ॥ ६६ ॥ वह श्रेष्ठ व की 
` हेचुमानूले अंगुलीमे पहन लिया, वह उनकी वांहम टीक नहीं हो सका था॥ ६७॥ म 0304 
सीताको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके नप्नतापूर्वक घे उनके पास खड़े होगये ॥ ६८॥ 

ण और रामके पांस पहुँच गया ॥ ६६ ॥ 


हूचुमान्‌ प्रसन्न थे, उनका मन सुलक्षण लच्मण किते 

| सोताके छारा घार किया बु वह उत्तम मणि लेकर हजुमान, पर्वेतकी हवासे पहले हे 

. युक्त, होकर बहाँसे घोरे घोरे चले॥ ७० ॥ ति 

« आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चड त्ये पमात १८: 

RAR  . २ 

॒ नेरा चिन्ह रामचन्द्रका अच्छी तरह 

ह मणि देकर सीता हनुमांनसे बोलीं--यह मेरा द्या हुआ ओर राआ दशरथको 
जाना इआ है.॥ १॥ इस मणिको देखकर वीर राम माताको सुभको ओर राआ दः 
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ES 
स भूयस्त्वं समुत्साइचोदितो ` हरिसत्तम । अस्मिन्कार्यसमुत्साहे _अचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ ३॥ 
त्यमस्मिन्कार्यनियाँगे प्रमाणं हरिसत्तम । तस्य चिन्तय या यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥४॥ 
हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव । स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिभीमविक्रमः ॥ ६ ॥ 
शिरसा बन्द्य वैदेही गमनायोपचक्रमे । ज्ञात्वा संप्रस्थित देवी वानरं पवनात्मजम्‌ ॥ ६॥ 
बाष्पगद्रदया वाचा मैथिली वाक़्यमत्रवीत । इनूमन्कुशल ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ७॥ 
घुग्रीव च सहामात्यं स्वान्दद्धां श्र वानरान्‌ । ब्रुयास्त्व॑ वानरश्रेष्ठं कुशलं धर्मसंहितम्‌ ॥ ८॥ 
यथा च स महाबाहुमी तारयति राघवः । अस्माददुःखाम्बुसंरोधात्त्वं समाधातुमहेसि ॥ ९॥ 
जीवन्ती माँ यथारामः संभावयति कीतिंमान्‌ । तत्त्वया हलुमन्वाच्यं. वाचा धर्ममवाप्नुहि ॥१०॥ 
नित्यमुत्साइयुक्तस्य वाचः श्रुत्वा मयेरिताः । वर्षिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये ॥११॥ 
मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्ः श्रुलैव राघवः । पराक्रमे मतिं वीरो विधिवत्संविधास्याते ॥१२॥ 
सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा हनूमान्मारुतात्मजः । शिरस्यञ्ञलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीव ॥१३॥ 


NN 


क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो दयेक्षमबरेदैतः । यस्ते युधि विजित्यारीञ्शोकं ्यपनयिष्यति ॥१४॥ 


नहि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा । यस्तस्य वमतो वाणान्स्थातुमुत्सहतेऽग्रतः ॥१५॥ 
अप्यर्केपपि पर्जेन्यमपि वैवस्वतं - यमम्‌ । स हि सोहुं रण शक्तस्तव हेतोविंशेषतः ॥९६॥ 
'स हि सागरपयन्तां मही साधितुमहाते । तवन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥१७॥ 


अवश्य स्मरण करेगे ॥ २॥ इस मणिको देखकर राघव समुत्साहित होंगे ओर तुमको प्रेरित 
करणे, उस समयके कत्तव्यका विचार कर लो ॥ ३ ॥ कपिप्रवर, इख कार्यका समस्त भार तुमपर 
दै । जिस उपायसे दुःख दूर हो उसका निश्चय तुम करो ॥ ४ ॥ हनुमान, रामचन्द्रको इस दर 
अत्त करके मेरे दुःख दू र करो, पराक्रमी मारुतिने भी प्रतिज्ञा की ॥ ५ ॥ सीताको प्रणाम 
चलनेके लिए तयार हुप । वायुपुत्र हनुमानको जाता जानकर बाष्पगद्गद स्वरसे जानकी बोली 
राम ओर लक्ष्मणसे कुशल कहना | सुग्रीव, उनके सचिव, तथा समस्त बूढ़े वानरॉसे घमंयुक्त 


कहना । इस कहनेसे तुम्हे धर्म होगा ॥ १० ॥ मेरी ये बातें हयुक्त रामचन्द्रका 
कम मोर बढ़ेगा ॥ ११.॥ मेरे सन्देशके वचन तुमसे वन >. ; 

च्या मिव करगे ॥ १२ ॥ सीताके वे वचन सुनकर मारुतात्मज हनुमान हाथ जोड़ 
कर तुम्हारे हु ॥ पानर भालुयोके साथ रामचन्द्र शीघ्र हो आवेगे, जो युद्धमे. तुको जीत 
बळ करगे । मजुप्यो, असुरों ओर देवताओंमें किसीको में ऐसा नहीं देखता ल 
सुद पियको जोत कते है। चे तुम्हारे निमित्त अचश्य मयो होंगे 1११0 


के 
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ततस्त प्रा पुनः पुन; । झपस्नेहवान्वित वाक्यं सोहादांद 
पढे वा मन्ये बीर वसैकाइमरिदम । बसो गमि 1२०॥ 
प्रम चैवाल्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । अस्य शोकस्य महतो मुहत मोक्षणं भवेत ॥२१॥ 
ततो हि इरिशादेछ पुनरागमनाय तु । प्राणानामपि संदेहो मम स्याज्ञात्र संशयः ॥२२॥ 
तवादशनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ ।. दुःखाददुःखपरासृष्टां दीपयक्षिव वानर.॥२३॥ 
अयं च वीर संदेइस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । सुमहांस्त्वत्सहायेषु  हर्यस्षेषु. इरीखरः ॥२४॥ 
कयं नु खळु दुष्पारं तरिष्यति महोदधिम्‌ । तानि इ्यक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ ॥२५॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लङ्घने । शक्तिः स्याद्रैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥२६॥ 
तदस्मिन्कार्यनियोगे थोरै दुरतिक्रमे । किं पश्यसे समाधानं तं हि कायैविदां वर; ॥२७॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्त! परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः ॥२८॥ 
बढे समग्रेयीधि मां रावणं जित्य संयुगे । विजयी स्वपुरं यायात्तत्तस्य सहृ मवेत्‌ ॥२९॥ 
बलैस्तु संकुछां कृत्वा लङ्कां परबलादनः। मां नयेद्यदि काकुत्स्यस्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥३०॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूप महात्मनः। भवेदाहबशूरस्य तथा . लापा ॥२९! 
तदर्थोपहित वाक्य प्रश्रित हेतुसंहितम । निशम्य इनुमाज्येषं वाक्‍्यमुत्तरमत्रवोत_ ॥रे २॥ 


सत्य, सुननेमै मधुर, हनुमानके वचन खुनकर जानकीने उनका बहुत भाद्र किया ओर वे उनसे 
बोलों॥१८॥ जानेके दिये उद्यत, स्वामिपरायण, हचुमानको बार-बार देखती हुई सीताले स्नेहके कज 
उनका सत्कार किया ॥ १६ ॥ वीर, यदि तुम उचित समझो तो कहीं गुपत स्यानमे एक दिन बड़े 
ठहरो | विश्राम करके कल जाना ॥२०॥ हे वानर, तुम्हारे रहनेसे, अमागिनी मुझे के मेरे 
दु'खसे थोड़ी देरके लिए शान्ति मिलेगी ॥ २१ ॥ यदि तुम्हारे पुनः आनेमे सन्देह मा सुम 
प्राणोका भो सन्देह ही होगा अर्थात्‌ उसकी रक्षाका कोई उपाय न रह जा अ ही क जु 
नेका दुःख मुझे दुःखी करेगा | अति दुःखिनी मुझको जलाने लगेगा ॥ २३ ॥ स्पार सह 
सन्देह तो मेरे सामने हो है कि तुम्हारे सहायक वानर मा ता सुग्रीव जडाव मि 
पार करेंगे ? वानरमालुओंकी सेना तथा वे दोनों राजपुत्र केसे Pe यकी ॥ २६॥ 
तीनही प्राणियोंको इस समुद्रको “पार करनेकी शक्ति है, गरुडको, 2 जा डळ चित्रको ( 
चीर, उपायहीन इस कार्यके लिए कोनसा समाधान देखते हो? क, हो । इसका 
कैसे दूर करोगे ? ॥ २७॥ हे शत्रुवीरनाशक, तम्ही इस ल्य साथ राघणकों जीतकर 
फेल प्राप्त, होने पर तुम्हारा ही यश दोगा॥ २६ । सल सि योग्य होगा ॥ २७ ॥ शत 
| रामचन्द्र चिजयी होकरः यदि अपने नगरमे जायेंगे तो ह देंगे ओर सुझको यहाँसे ले 
मकै नांको विध्वंस करनेवाले रामचन्द्र अपनी सताले लंकांको भर बुल जिस प्रकार 
__ जायँगे, तो यह कार्य उनके योग्य होगा ॥ ३०॥ युडवीर लय शिया लीताके अन्तिम 
.. उनके अनुरूप हो, तुम वैखा करो ॥ ३१ ॥ भर्थयुक्त, सहया ता अल 


क 
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देवि इयेक्षसेन्यानामीइवरः प्लवतां वरः । सुग्रीवः सत्यसंपत्नस्तवार्य ू कृतनिश्चयः ॥३३॥ 
स वानरसहस्राणां . कोटीभिरभिसंदृतः । क्षिप्रमेप्यति वेदेहि राक्षसानां निबद्दणः ॥३४॥ 
तस्य विक्रमसपन्नाः सत्त्वन्तो महाबलाः । मनःसकल्पसंपाता निदेशे इरयः स्थिताः ॥३५॥ 
येषां नोपारि नाधस्तान्न तियक्‍्सज्जतेगतिः । न च कर्मछु सीदान्ति महत्स््रमिततेजसः ॥२१॥ 
असकूरर्महोत्सादैः ससागरधराधरा । मदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमागानुसारिमिः ॥३७॥ 
मद्विशिष्टाश्व तुल्याश्व सन्ति तत्र वनौकसः । मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसंनिधौ ॥३८। 
आहं ताबादिइ प्राप्त कि पुनस्ते महाबलाः । नहि प्रकृष्टा; मेष्यन्ते मेष्यन्ते हीतरे जनाः ।।३९॥ 
तंदळं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते। एकोत्पातेन ते छूकामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥४०॥ 
मम पष्ठगमतौ तौ च चन्द्रसूयीबिवोदितौ। त्वत्सकाशं महासङ्घौ नसिंहावागमिष्यतः ॥४१॥ 
तौ हि वीरो नरवरो सहितौ रामलक्ष्मणौ । आगम्य नगरी लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतः ॥४२॥ 
सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्वपुरीं प्रति यास्यति ॥४३॥ 
तदाश्वसिहि भद्रं ते भव त्वं कालकाङ्किणी । नचिराद्द्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम ॥४४॥ 
निइते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यबान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥४५॥ 
क्षिप्र त्व देवि शोकस्य पार द्रक्ष्यासि मैथिछि । रावण चेव रामेण द्रक्ष्यसे निहतं बलाव॥४६॥ 


वचन छुनकर हनुमान्‌ बोले ॥ ३२ ॥ देवि, चानर-भालुओंको सेनाके स्वामी सुग्रीवने सत्यता: 
पूवक तुम्हारे उद्धारका निश्चय किया है । करोड़ों वानरोंके साथ राक्षसोंके विनाशक वे, शीघ्री 
तुम्हारे पास आवगे ॥ ३३-३४ ॥ पराक्रमी, धीर, महाबली, मानसिक संकल्पके साथही कार्ये 
लगनेवाले वानर जुग्रीवके आशाचशवर्ती है ॥ ३५ ॥ ऊपर, नीचे, सामने जिनकी गति कभी 
सुकी नहीं, जो बड़े-बड़े कार्योले भी नहीं घबराते, जिन तेजस्वी तथा मंहोत्साहियोंने समुद्र ओर 
पव॑तोंके साथ इस प्रथिवीकी कई बार प्रदक्षिणा की है, वे वायुके मार्गमें चलनेवाले हैं ॥३६, ३७॥ 
सुकले हा मेरे समान वानर वहाँ हव यो मुझसे छोटा वानर कोई नहीं है i 
1 आया, तब उन महाबलियोंके आनेमें सन्देह ही क्या है? बड़े नहीं भेजे ज 
किन्तु भेजे जानेवाले छोटे हो होते हैं ॥ ३६ ॥ देवि, अब दुःख करना छ है । आप अपना दुःख 
दूर करद्‌ । चानरसेनापतिगण एक छुलांगमे लङ्का चले आवेगे ॥ ४० ॥ मेरी पीठ पर चन्द्र 
सुयंके समान उदित, बहुत बड़ी सेनाके साथ वे दोनों . पुरुषश्ेष्ठ तुम्हारे पास आवेगे ॥ ४१॥ 
वीर, नरश्रेष्ठ राम ओर लच्मण दोनों साथही आकर बाणोंसे लङ्काका विनाश करेंगे ॥ ४२ ॥ सब 
साथियोंके साथ रावणको मारकर रघुनन्दन राम, सुन्द्री तुमको लेकर अपनी नगरीमे लोट 
_जायँगे ॥ ४३ ॥ देवि, आप घैये धारण करें, आपका मंगल हो । समयकी प्रतीक्षा करं । आफ 
ह 5 समान रोमचन्त्रको देखेंगी । पुत्र, सचिव आर बान्धर्वोके साथ 
हा कमा जान पर, आप, चन्द्रमाके साथ रोहिणीके समान रामचन्द्रसे मिलेंगी ॥ ४५ ॥ 
आप शोधही इस दुःखका अन्त देखेंगी ओर रामके द्वारा बलपूर्वक रावणका वध देखेंगी ॥ ४६ 
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एवमाच्वास्य वैदेही हनूपान्मारुतात्मणः । गमनाय मतिं कृत्वा वैदेही. घुनरब्रबीव्‌ ॥४७॥ 
त्मरेघ्नै कृतात्मानं क्षिमं द्रश्यासे राघवम्‌ । लक्षमणं च धनुष्पाणि छङ्कद्वारसुपागतम्‌ ॥४८॥ 
नखदेष्ट्रायुधान्वीरान्सिहशादूळविक्तमान्‌ । वानरान्वारणेन्द्रामारिसिप दरक्ष्यसि सगतान्‌ ॥४९॥ 
शैलाम्बुदनिकाशाना ढङ्कामल्यसानुपु । नदेतां कपिमुख्यानामायै यूथान्यनेकशः ॥५०॥ 


ON 


स तु मर्माणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा । न शर्त लभते रामः सिंहादित इव द्विपः ॥६१॥ 
रुद मा देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो भयम्‌ । शचीव मत्री शक्रेण सङ्गेष्याते श्ञोमने ॥५२॥ 
रामाद्विशिष्ट। कोऽन्योऽस्ति कञ्चित्सौमित्रिणा सम; । 
अग्निमारततुल्यौ तौ भ्रातरो तब संश्रयो ॥ ५३॥ 
नास्मिश्चिर वत्स्यासे देवि देश र्षोगणेरध्युषितेऽतिरौद्रे । 
न ते चिरादागमने प्रियस्य क्षमस्व मत्संगमक्रालमात्रम ॥ ५४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे पकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥३॥॥ 


चत्वारिंशः सगः ४० 


` शृत्वा तु वचन तस्य वायुसूनोर्मेहात्मनः । उवाचात्महित वाक्यं सीता सुरसुतोपमा ॥ १॥ 


त्वां दृष्टा प्रियवक्तारं सप्रहृष्यामि वानर । अर्धसजातसस्येव इष्टिं प्राप्य वसुंधरा ॥ २॥ 


इस प्रकार जानकीको धैये देकर मारुतात्मज हचुमान्‌ चलनेके लिए तैयार होकर जानकीसे पुनः 
ले ॥ ४७७ ॥ शाङ्नुनाशी उन्नतात्मा उन रामचन्द्रको तथा घजुधारी लदमणको लंका-द्वार पर 
उपस्थित आप शीघ्रद्दी देखंगी ॥ ४८॥ नख और दाँतके अखवाले, सिद-व्याप्रके rer 
हाथोके समान विशाल वानरोंको शीघ्रही आप उपस्थित देखंगी ॥ ४६॥ पर्वत ओर मेघ 
समान, ळंकाके पर्वतकी शिखर पर.गर्जते हुए वानरप्रधानोंके अनेक दल आप शीघ्र ही ल 
॥ ५० ॥ घोर ढुःखसे मर्मस्थानमे पीडित राम खुली नहीं हैं, जिस प्रकार सिक द 
सुखी नहीं होता ॥ ५१ ॥ देवि, आप न रोब, शोकसे आपका मन भयभीत ह | प्‌ बह 
साथ इन्द्राणीके समान आप भी अपने पतिसे मिलेगी ॥ ५२ ॥ रामसे बडा कोन के को न 
समान कोन है ? चे दोनों अग्नि और वायुके समान हैं। वे दोनों भाई क ह 
राक्षसोंकी अति भयानक इस निवासमूमिमें, देवि, आपको बहुत 8 बण लिए 
आपके प्रियके नेमे बहुत विलंब नहीं होगा । जब तक मेरी भेट उनसे हो, इतने | 
आप अपने प्राणोंकी रक्षा करें ॥ ५४॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका उन्तार्जसवा सगे समा ॥ ३९ ॥ व 
१ सीता अपने उद्धारके संबन्धकी 
उन महात्मा वायुपुत्र त्की बाते' सुनकर देवकन्याके समान सीत कार 
बात बोलीं ॥ १ ॥ वानर, प्रिय.बोलनेवाले तुमको देखकर मैं रोमांचित हुई हूँ, - ष्टि ह 
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यया तं पुरुषव्या गात्रैः शोकाभिकसितैः । संस्पृशेयं संकामाइ तथा कुरु दयां मयि ॥३॥ 
अभिज्ञानं च रामस्य द्या हरिशुणोत्तम। क्षिप्तामिषीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीम ॥ ४॥ 
पन; रिलायास्तिलको गण्डपार्ख निवेशितः । त्वया भणष्टे तिलके ते किल स्मतुमईसि ॥ ५॥ 
स बीर्यवान्कथं सातां. हृतां समनुमन्यसे.। वसन्ती रक्षसां मध्य महेन्ट्रवर्णापम ॥ ६॥ 
एष चूढामणिदिव्यो मया सुपरिरक्षितः । एते दृष्टा प्रह्ृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ ॥७॥ 
एष निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसभवः । अतः परंन शक्ष्यामि जीवितु शोकलालसा ॥ ८॥ 
असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः । राक्षस! सह संवासं त्वत्कृते मर्षयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
धारियिष्याम मासं तु जीवितं शत्रुसूदन । मासादृध्व न जीविष्ये त्वया दीना ज्ृपात्मज ।१०॥ 
घोरो राक्षतराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखा मयि । त्वां च श्रुत्वा विषज्ञन्तं न जीवेयमपि क्षणम्‌ ॥११॥ 
वैदेह्या वचनं श्रत्वा करुणं साश्च भाषितम्‌ । अथाव्रवीन्महातेजा इनूमान्मारुतात्मजः ॥१२॥ 
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लच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शषे । रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणः परितष्यते ॥१३॥ 
दृष्टा कर्थोचद्गवती न काळ; परिदेवितम । इमं सुहूत दुःखानामन्तं द्रक्ष्यासि भामिने ॥१४॥ 
ताबुभौ , पुरुषव्याप्री राजपुत्रावनिन्दितौ । त्वददशेनक्ृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः ॥१५॥ 
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हत्वा तु समरे रक्षा रावणं सहवान्धवैः । राघवौ त्वां विशालाक्ष स्वा पुरी प्रति नेष्येतेः॥ १६ 


अंकुरित हुई धरतीके समान ॥ २॥ सुपर ऐसी द्या करो, जिससे उत्करिठत मैं अपने शोकसे 
इश अंगोंसे उन पुरुष-सिंहका स्पर्श कर सकूं॥३॥वानरश्रे, क्रोध करके काककी आँख फो ड़नेवाते 
कुशके चाणको याद्‌ रामको दिलाना ॥४॥ उनसे कहना, तिलकके नष्ट हो जाने पर, गालके 
तुमने मैनसिल घातुका जो तिलक लगाया था, उसे स्मरण करो ॥ ५ ॥ इन्द्र और वरुणके समान 
रामचन्द्र पसक्रम रखते हुए, सीताके हरणको कैसे सह रहे हैं॥६॥यह अलो किक सूड़ामणि आउ 
तक मैंने यत्लसे रक्खा है | इसे देखकर इस दुः्खमें भो तुम्हारे देखनेके समान मैं सुख पाती 
॥७॥ जलसे उत्पन्न यह मार्ग अब में आपके पास भेज देतो हुँ । इसके पश्चात्‌ शोकपीडित मं 
जी न सकूंगी ॥ ८ ॥ असह्य दुःख, हृद्य छेद्नेघाले बचन, राक्षसोंके साथ रहना, यह सब 
लि में सह रही हुँ ॥ & ॥ राजपुत्र, एक महीने तक मैं जीवित रहुँगी । इसके पश्चात्‌ आपके बिग 
जीवित रहना असंभव है ॥ १० ॥ यह राक्षसराज बड़ा कर है। इसकी दृष्टि तथा नीयत 
1. नहीं है । तुम विलंब कर रहे दो, इस बातके मालूम होने पर मैं एक क्षण भी न जी ल 
माजा क वैदेद्दीके वचन सुनकर मारुतात्मज हनुमान बोले ॥ १२॥ हे देवि, सू 
बळा Et हूँ कि तुम्हारे शोकके कारण रामचन्द्र सब कार्यासे विसुख हो ग 
म के पा डुखी हो रहे हैं ॥ १३ ॥ किसी तरह आपका पता लगो । 
बक्राणि पी । अब शीघही आप अपने दुःखोका अन्त देखेंगी ॥ १४ ॥ । 
पुष र तमद देखनेके लिए उत्करिडत हे ओर घे लंकाको जायेंगे ॥ १ 


| वान्धवोंके साथ युम रावणको मारकर, विशालाक्षि, राम-लच्मण तुमको यहाँसे अपनी ग | 


४९ घ्रुन्द्रकाण्डम्‌ 


यक्ष रामो विजानीयादभिज्चानमानिन्दिते । भीतिसंजननं भूयस्तस्य त्वं दातुमईसि ॥१७॥ 
सात्रवीदत्तमेवाहो  सयाभिज्ञानमुत्तमस । एतदेव हि रामस्य दृष्टा यत्नेन भूषणम्‌ ॥१८॥ 
श्रद्धेय हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति । स ते मणिवर गृह श्रीमान्प्ठवगसत्तमः ॥१९॥ 
प्रणम्य शिरसा देवी गमनायोपचक्रमे । तमुत्पातकृतोत्साइमवेक्य हरियूथप ॥२०॥ 
वपमाने महावेगसुवाच जनकात्मजा । अश्रपृणमुखी दाना बाष्पगद्रदया गिरा ॥२१॥ 
हनूमन्सिहसकाशी भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवे च सहामात्यं सर्वान्त्र्या अनामयम ॥२२॥ 
यथा च स महाबाइुर्मं तारयाति राघवः। अस्मादुदुःखाम्वुसंरोधात्त्वं समाधातुमहस ॥२३॥ 

इद्‌ च ताव्रे मम शोकवेग रक्षोमिरेमिः परिमत्सैनं च । ` 

्ूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिमवार ॥ २४॥ 

स राजएुञ्या प्रतिवेदिताय कपि; कृतार्थः परिह्ृष्टचता; । 

` तदल्पशेष प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं इयुदीची मनसा जगाम ॥ २५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे चत्वारिंशः सगः ॥४०॥ 
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| एकचत्वरिंशः सगः ९१ 
स च वारिमः प्रशस्ताभिगमिष्यन्पूजितस्तया। तस्मादेशादपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः ॥ १ || 
अर्पशेषमिदं कार्य. इष्टेयपसितेक्षणा । तुपायानतिक्रम्य चतुयै इहं श्यते २॥ 


ले जायेगे ॥ १६ ॥ जिस चिहको केवल रामचंद्र ही जाने ओर जिससे वे प्रसन्न हो सक, वैसा 
चिह आप ओर दें ॥ १७ ॥ सीता बोलीं--मैंने उत्तम चिह बैदिया है 1 हे वीर, इसी भूषणको,साव- 
धानीसे देखकर रामचन्द्र तुम्हारी .वातोंको विश्वसनीय समझग | भ्रोमान, हनुमान उस श्रेष्ठ 
मणिको लेकर चलनेको उद्यत हुए । जानेके लिए उनको उत्साहित झौर ऊँचा उठते हुए हला 
अधुपूर्णसुखी दीना सीता गढ्द्‌ स्वरमै बोलो ॥ १८-२१॥ दमान; सिंहतुल्य दोनों भाई राम 
ओर लच्मणसे तथा सचिवोंके साथ सुग्रीवसे कुशल कहना ॥ २९ ॥ जिस बे न य: 
चंद्र इस ढुःखसमुद्रसे मेरा उद्धार करें, वैसा उपाय करना ॥ २३ ॥ यह मेरा डुःख, राख 
सोका यह परिभत्सन, रामके पास जाकर तुम कहना। हे चानरश्रेष्ठ, तुम्हारा माने मगत 
॥ २४ ॥ राजपुत्री सीताका अभिप्राय जाननेसे इतां भोर. प्रसन्न कोटी व 
अवशिष्ट सोचकर, उत्तर दिशाकी ओर जानेके लिए सनही मन तयार डर । 
2 आदिकाव्य वात्मीकीय रायायणके सुन्वरकाण्डका चालीसवां सर्ग समाप्त । 
आदर पांकर तथा वहाँसे दूसरी जगद जाकर दडुमान - 


सु नोंके दारा जानकीसे यव ली 
विचार करने लगे ॥ १ । वाको मैंने देखा । अब मेरी यात्ञाकी सफलतामै थोडाही काय वाकी 
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न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते । 
न भेदसाध्या वलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वष ममेह रोचते ॥ ३ ॥ 
न चास्य कार्यस्य परांक्रमाहते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते । 
इतमवीराश्च रणे तु राक्षसाः क्येचिदीयुयेदिहाद्य मादेवम ॥४॥ | | 
कार्ये कर्मणि नितवतत यो बहुन्यपि साधयेत्‌ । पूर्वकार्यीविरोधेन स कार्य. कर्तुमहेति ॥ ५| 
नब्वेक; साधको हेतुः स्वट्पस्यापीह कर्मणः । यो हाथ बहुधा वेद स समर्थोंउ्थेसाधने ॥ ६॥ 
इह तावत्कृतानिश्चयो हह त्रजेयमद्य प्लवगेश्वरालयम । हर 
परात्ससमदैविशेषतत्त्ववित्तत; कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम ॥ ७॥ 
कथ नु खल्वद्य भवेत्सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षस; सह । 
तयैव खल्वात्मबळं च सारवत्समानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 
ततः समासाद्य रण दशाननं समन्त्रिवर्ग सबलं सयायिनम । 
हृदि स्थित तस्य मत बढे च सुखेन मत्वाहामितः पुनत्रेजे ॥ ९ ॥ 


` इदमस्य नृशसस्य नन्दनोपमगुत्तमम्‌ । वनं नेत्रमनःकान्तं नानादुमलतायुतम ॥१०% | 


इदं विध्वेसार्यष्यामे शुष्कं वनमिवानल; । अस्मिन्भग्ने ततः कोपे करिष्यति स रावणः ॥११॥ | 


है अर्थात्‌ राजुवलका अन्दाज लगाना । इस कार्यके लिप साम, दान ओर भेद इन तीन उपायों 
को छोड़कर चोथा उपाय दरडही मुझे उचित जान पड़ता है ॥ २ ॥ राक्तखोंमे सामका प्रयोग 
हम नहीं । वी को दान हु रहते कोई लाभ नहीं । बलवान मजुष्योंमे भेद नहीं डाला 
सकता, अतएव 1 पर उचित जान पड़ता है ॥ ३॥ पराक्रमके अतिरिक्त इस 
कार्यको सिद्धिके लिए सुरे कोई उपाय नहीं दी पड़ता । मेरे साथ युद्धमें बीरोंके मारे जातेस, 


'संभव है कि राक्षस लोग नरम पड़ ( हनुमानका अभिप्राय यहम हे कि जब एक 
द्य लूम पड़ता 
से मारुगा तो राक्षसोंके मनमे यह भाव उत्पन्न हो सकता है कि यदि एक दूत तता 
१ तो वह सेना कितनी बली होगी ? इस विचारसे वे निराश होकर युद्ध करनेक 


त्याग सकते दै ) ॥ ४ ॥ प्रधान कायको सफल कर जो प्रधान कार्योके अविरोधी wl 
जो र वद्दी कायकता है ॥ ५ ॥ छोटे कामको भी सिद्ध करनेवाला एक हेतु नहीं होता 
॥ ७ हासे स वे अनेक प्रकारसे सिद्ध करना जानता है, बही कार्य करनेमे 
निश्चय करके यदि मै विध्वंस करनेके विषयमे पूरी-पूरी जानकारी तथा तत्संबन्धी स 
सममा जायगा खुग्रीवके पास जाउँ तो मेरे द्वारा स्वामीकी आज्ञाका यथार्थ पालन ७ । 
होगा रपये हा आना कैसे सफल होगा, राक्षसोके साथ बलात. मेरा बुड बी | 
उना बलके साथ मेरे बलको तुलना कैसे करेगा ?॥८॥ उसु अर्ग. 
करूँगा ॥ ३॥ 1 
मिय है । कूर राक्षसका यह वन नन्दनके समान है । नेत्र 
दै। इसमें अनेक दुख ओर लताएँ हैं ॥ १० ॥ इसको मैं नष्टञ्रष्ट करूंगा, क | 


घुन्द्रकाण्डम्‌ 
ततो महत्साखवमहारयाद्रिप बले समानेष्याति राक्षसाधिपः । 


त्रिशृठकालायसपट्टिशायुध ततो . महयुद्धामिदे अविष्यति ॥ १२॥ 
अह च त; सयात चण्डावक्रम; समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रमः । 
| = निहत्य तद्रावणचोदितं बले सुखं गमिष्यामि हरीखरालूयम ॥ १३ ॥ 
` तृतो मारुतब॒त्कुद्धों मारुतिभीमविक्रम; | ऊर्वेगेन महता द्रुमान्सेप्तुमयारभत्‌ ॥१४॥ 
| ततस्तद्नुमान्वीरो वभञ्ज प्रमदावनम्‌ । मन्तद्विजसमाधुषठ नानाटुमरछतायुतम्‌ ॥१५॥ 
` त्नं मयितेदैकैभिन्नैश्व सलिलाशयेः। चणिते पर्वताग्रैश बहुधा प्रियदनेः ॥१६॥ 
नानाझङुन्ताविरुतैः प्रभिन्नसलिलाशयै; । ताम्रे! किसल्यै; क्छान्तैः कलानतदुमलतायुतैः ।१७।| 
न वभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा । व्याकुळावरणा रेजुबिहवळा इव ता छताः ॥१८॥ 
लताग्रहेश्चित्रग्रहेश्व सादितिव्योलैगगैरातरवैश्व पक्षिभिः । 
शिलाग्रहैरन्माथेतेस्तथा ग्रहैः प्रनष्ठरूपं तदभूम्महदरनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सा विहवलाशोकलताप्रताना वनस्थली शोकळताप्रताना । 
जाता दशास्यप्रमदावनस्य कपेबंलाद्धि प्रमदावनस्य ॥ २० ॥ 
ततः स कृत्वा जगतीपतेमेहान्महदव्यठीक मनसो महात्मन! । 
युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबळे श्रिया ज्वलंस्तोरणमाश्रितः कपिः ॥ २१ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे पकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 


वनको कर देती है . इसके नछञ्रष्ट होनेपर रावण क्रोध करेगा ॥ ११ ॥ तब त्रिशुल आदि वर्खो- 
वाली, हाथी घोड़े रथ आदिसे युक्त सेना, रावण ले आवेगा । फिर, एक बड़ा युद्ध होगा॥ १२॥ 
उन प्रचण्डविक्रमी राक्षसोंसे युद्धमै लड़कर तथा रावणको भेजी सेनाको मारकर अक्षत- 
शरीर सुखसे किष्किन्धा चला जाऊंगा ॥ १३॥ अनन्तर वायुकें समान कुपित हाल रहे थे, 
भोमपराक्रमी हनुमान बड़े वेगसे वृक्तों को उखाड़ने लगे ॥ १४॥ जिसमें मस्त पक्षी रबर हर 
अनेक वृक्ष और लताएं थीं, उस प्रमदांवनको हनुमान उजाड़ने लगे मे रा होने लगा 
: बुझोंको तोड़ देनेखे, पर्वतके शिखरोंको ढहा देनेसे वह बन देखनेम बुरा मालच जोक 
` ॥ १६ ॥ पक्तियोंकी चिह्नाहट, तालाबोंके टूटने, लाल पत्तोंके सकाल य र नष्ट होनेसे 
औहत होनेसे बह चन शोभाहीन हो गया, मानो उसमें आग ब 9 चित्रगृहके टूर जानेसे 
व्याकुल र्त्रियोंके समान वे ळताएँ मालूम होती थीं ॥ १७१६! बने घरे टूटने तथा अन्य झरोके 
जन्तुं, अन्य पशुओं तथा पक्षियोंके आतंरवसे, ' ककी सके विशाल लताओंके सुरझानेसे वह 
, उजडनेसे, उस वनको शोभा नष्ट हो गयी ॥ १६ ॥ बन गयी ॥ २०॥ अनन्तर 
| निस्‍्थली मद्युक्त, राघणकी स्त्रियोंके लिये शोकको लि पा जलता हुआ वह महान कपि 
अनेकोंसे अकेला युद्ध करनेको बल्या पेराल न या ॥ २१॥ 
रावणका काये करके बाहरव [ सगे समाष्त | 
तिता मिम चा सुन्दरकाण्डका एकतालीसबौँ सगे सम 
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वाल्मीकीय-रामायणे \४८ 
| द्विचत्वाखिः सगै ४२ 
ततः पप्तिनिनादेन रक्षमङ्गस्वनेन च। वभ्रुुख्वाससंभ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिन; ॥१॥ 
विश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपश्षिणः । रक्षसां च निमित्तानि कूराणे प्रतिपेदिरे ॥ २॥ 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः । तद्वनं त्शुभेग्ने ते च वीरं महाकापैम्‌ ॥ ३॥ 
स ता दृष्टा महाबाहुभहासत्तों महावलः । चकार सुमहदूपं राक्षसीनां भयावहम ॥ ४॥ 
ततस्तु गिरिसंकाश्मातिकायं महाबलम । राक्षस्यो वानरं इष्ट्वा पप्रच्छु जेनकात्मनाग॥ ५ ॥ 
कोऽयं कस्य ङुतोवायं किंनिमित्तमिहागतः । कथे त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत ॥ ६॥ 
आचक्ष्व नो विशालाक्षि मामूते सुभगे भयम्‌ । संवादमासेतापाङ्गि त्वया किं कृतवानयम्‌ ॥ ७॥ 
अथान्रवीचदा साध्या सीता सर्वाङ्गशोभना । रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम ॥ ८॥ 
यूयमेवास्य जानीत योऽयं यद्वा करिष्यति। अहिरेव अहेः पादान्विजानाति न संशयः ॥ ९॥ 
अहमप्यतिमीतास्मि नेव जानामि को ह्ययम्‌ । वेग्चि राक्षसमेषेनं कामरूपिणमागतम ॥१०॥ 
दह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दतम्‌ ।स्थिताःकाचिदरताःकाश्चिद्रावणाय निर्वीदतुम्‌॥११॥ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः । विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः ॥१२॥ 
अ्ोकवानिकामध्ये राजन्मीमवपुः कपिः । सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः ॥१३॥ 


` न चं ते जानकी सीता हरिं इरिणलोचना । अस्माभिबंहुधा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति ॥१४॥ 


पक्षियोंके कोलाहल तथा वृत्तोंके टूटनेके शब्द्से छंकाके समस्त निवासी भयसे उदधि 

चित्त होगये ॥ १॥ डरे हुए पक्षिगण भाग गये और कोलाहल करने लगे | राक्षसोंके 
ह ऊ न क ॥२ र इूरनेपर विक्रतमुखवाली राक्षसियोंने उस वनको उजडा हुआ 
चानरको देखा ॥ ३॥ महावली महाबाहु हनुमानने उन राक्तसियोंको देखकर' 
राक्षसियोंको भयभीत करनेवाला बड़ा रूप बनाया ॥ ४॥ पर्चंतके समान विशालशरीर 


महाबली उस वानरको देखकर राक्षसियाँ सीतासे पूछने लगी ॥ ५ ॥ यह कौन है ? किंसका है! 


कहाँसे आया है और किस लिए आया है? तुम्हारे साथ इसने बातचीत क्यों की ? विशालाषि 


यह सब ( 
यह सब हम लोगोंसे कहो । डरो मत । इसने तुम्हारे साथ क्या बाते की ?॥ ६, ७॥ तब 


सुन्द्रो साध्वी सीता बोलीं--कामरूपी राक्षसोंका व्यवहार जाननेकी शक्ति मुझमें नहीं 


5 नारा; जो यह ह ओर जो यह करेगा; क्योंकि, साँपही साँपोंके पेरोको जागता 
राच्चसही सम डर गयी हूँ । मैं नहीं जानती यह कोन है। मैं तो इस आये इणको कार 


रहीं ओर कई रावणसे | 
गई । न यालाच चली गर्यो ॥ ११॥ विक्कतमुखी राचासियाँ रावयके पह जु 
वाटिकामे बड़े शरोरवाला बात रावणसे उन लोगोने कहो ॥ १२॥ राज अत 


१1१8 मे "क चानर आया है । वह बड़ा पराक्रमी है और सीतासे गला 


जनकपुत्री इरिणलोचना सीता हमलोगोके बहुत पूछनेपर भी उसे बर्त | 


4 


हे॥ ८॥ | 


| 


ह _घुन्दरकाण्डम्‌ 
बासवस्य भवेददूतो दूतो वैश्रवणस्य वा । प्रेषितों वापि रामेण सीतान्वेषकाइसया ॥१ 
तेनैवाद्वतरूपेण “स्‌ तत मनोहरम्‌ । नानाग्रगगणाकीरण प्रमृष्ट प्रमदावनम्‌ यं 
न तत्र कश्चिदुददेशो यस्तेन न विनाशितः । यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशित॥१७॥ 
जानकी रक्षणार्थ वा श्रमाद्रा नोपलक्ष्यते । अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनामिराक्षिता ॥१८॥ 
चारुपछवपत्राढ्ये ये सीता स्त्रयमास्थिता । प्रदद्ध सिंशपाइक्षः स च तेनाभिरक्षितः- ॥१९॥ 
तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमदास । सीता सभाषिता येन वन तेन बिनाशितम ॥२०॥ 
मनःपरिग्रहीतां तां तव रक्षोगणेश्वर । कः सीताम्रभिमाषेत यो न स्यात्त्यक्तजीवित! ॥२१॥ 
राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । चिताग्निरिव जज्वाळ कोपसंवतितेक्षणः ॥२२॥ 
तस्य कुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्जबिन्दवः । दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां साचिषः स्नेहविन्दवः|२३॥ 
आत्मनःसदशान्वीरान्किकरान्नामराक्षसान्‌। व्यादिदेश महातेजा निग्रहयाय इनूमतः ॥२४। 
तेषामशीतिसाहस्रं किंकराणां तरस्विनाम्‌ । निर्ययुर्भवनात्तस्मात्कूरमुहूरपाणयः | . 
महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपां महाबलाः । युद्धाभिमनसः सर्वे हनूमद्वहणोन्मुखाः ॥२६॥ 

ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम्‌ । आमिपेतुर्महाभागा; पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥२७॥ 
ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः । आजग्मुर्वानरश्रेष्  शरेरादित्यसंनिमैः ॥२८॥ 


नहीं चाहती ॥ १४ ॥ इन्द्रका दूत होगा या कुबेरका दूत | अथवा, सीताको हू ढनेके लिए 
रामचन्द्रने भेजा होगा ॥ १५॥ उसी अदुसुतरूपी वानरने तुम्हारे उस sn हल 
पशुपक्तियोंसे भरा थो, नष्ट कर दिया ॥ १६॥ उस वनमें पेसा कोई स्थान नहों ७2 हैं ॥१७॥ 
उजाड़ न दिया हो । केवल उसी स्थानको उसने नहीं उजाड़ा है, जहाँ सोता दैवी कया र 
जानकोको र'क्षाके लिये अथवा थकावटके कारण उसने उस स्थानका नाश डड हक 
हमलोग निश्चय नहीं कर सकतीं । अथवा, उसे थकाचट हो कैसे सकती दै स बुक्षके पास 
लिए ही उसने उस स्थानको रक्षा की है ॥ १८॥ खुन्दर पत्रोंसे युक्त a भयानक 
सीता हे, केवल उसो वृक्तकी उसने र्ता की है ॥ १६॥ उस भयानक जिस 
दरड दे, जिसने सीचासे बातें कीं. ओर वनका विनाश किया ॥ २० ॥ जिसे अपनी जान प्यारी 
सोताका आपने मनसे महदण किया है, उससे कोन बातें कर लाता समान जल उर्ठी । 
॥ २१ ॥ राक्षसियोंके वचन सुनकर राच्चसराज रावणको आलोसे आँसूको वृंदे गिरा, मानो 
कोधके कारण वे घूमने लगी ॥ २२॥ कुड हा पडी 
जलते हुए दो दीपकोंसे ज्वालासहित तेलकी बू उपक पः 
हेनुमानेको दरड देनेके लिए अपने समान वीर, कि 
हजार वेगवान किंकर कूट, मुहर आदि लेकर रखनेवाले महाबली, हनुमानको पकड़नेके 
ल, दाँत बड़े, रूप भयानक था । वे युद्धकी yi रणपर बैठे थे । मानो, पतंग आगे पास 
लिए चले ॥२६॥ वे हजुमानके पास गये । र रो, सूर्यके समान चमकीले बाणो, सुरों 


ot CET Se TEATS) ७ "४. 


चाल्मीकीय- रामायणे 
Eu 


उहर्नाचत इन्द्र बञ्चसे दैत्योंका नाश करते हें॥ ४१.॥ चीर वायुपुत्र, किंकर नामके 


स्क्रू. . 
ब १९० 


ग पदिः पूल प्रासतोमरपाणयः । परिवार्य इनूमन्तं सहसा तस्थुञ्रतः ॥२९॥ 
इनूसानापि तेजस्वी श्रीमान्पर्वतसनिभ; । क्षितावाविद्धय लाळूळं ननाद च महाध्वनिम्र ॥३०॥ 
स सूत्वा तु महाकायो हनूमान्मारुतात्मजः । पुच्छमास्फोट्यामास छड्का शब्देन पूरयन ॥३१॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता चालुनादिना। पेतुर्विहङ्गा गगनाढुचेश्रेदमधाषयत. ॥२२॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महावकः । राजा जयति सुग्रीवा राघवणाभपाहतः ॥३१॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याहिष्ठकर्मणः । हनूमाज्शत्रुसैन्यानां निइन्ता मारुतात्मजः ॥३४॥ 
न रावणसहल मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्नश; ॥३०॥ 
अयित्वा पुरी लङ्कामामिवाद्य च मेथिलीम्‌ । समृद्धार्थों गमिष्यामि मिषतां सवरक्षसाम ॥३६॥ 
तस्य संनादशब्देन तेऽभवन्मयशङ्किताः । ददृथ॒श्च हनूमन्तं संध्यामेघामेवोन्नतम्‌ ॥२७॥ 
स्वामिसंदेशानिःशङकास्ततस्ते राक्षसाःकापम । चित्रैः महरणेभींमेराभेपेतुस्ततस्ततः ॥३८॥ 
स तैः परितः शूरैः स्वत! स महाबल । आससादायसं भीमं परिघं तोरणाश्रितम ॥३९॥ 
स ते परिघमादाय जान रजनीचरान्‌ । स पन्नगमिवादाय स्फुरन्त विनतासुतः ॥४०॥ 
बिचचाराम्बरे. वीरः परिग्रहम च मारुतिः । सूदयामास वज्ञेण दैत्यानिव सहस्रक ॥४१॥ 
संहता राम्षसान्वीरः किंकराम्मारुतात्मजः । युद्धाकाङ्क्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः ॥४२॥ 


` पहिशों और शलोसे हनुमानको घेरकर सहसरा उनके सामने खड़े हांगये । चे राक्षस हाथमे प्रास 


और तोमर लिए हुए थे ॥२८॥२३॥ पर्वतके समान विशाल तेजस्वी हनुमान भी थ्वी पर अपनी प - 
पटककर घोर गर्जन करने लगे ॥३०॥ वायुपुत्र हनुमान विशालशरीर होकर अपनी पूँछ पटकने 
लगे, जिसके शब्दसे लंका भर गयो ॥ ३१ ॥ उस पूँछ पटकनेके शब्द्से तथा उसकी प्रतिध्वनिसे 
भीत होकर पक्षी आकाशसे गिरने लगे । हनुमानने जोरसे ऐसा कहा ॥ ३२॥ अति बली राम 
म जय, महाबली लदमणकी जय, रामचन्द्र द्वारा पालित सुग्रीवकी जय ॥३३॥ अक्किष्ट 
लेन्द्र रांमचंद्रका मैं दास हूँ। वायुपुत्र में हनु मान हूँ ओर शत्रुसेनाका नाश करनेवाला हुँ 1३४ 


~ हजारों रावण युद्धमे सुझसे बली नहीं हो सकते जब कि में पत्थरों और वृक्षोंसे प्रहार करता 


॥३४॥ लंकापुरोको नष्ट करके, जानकीको प्रणाम करके और अपना मनोरथ पूर्ण करके सब राक्षसोके 

का ति जाऊंगा ॥ ३६॥ इनुमानके इस गजेनसे वे र रीत ओर शित दे 

जी 5 मेघके समान हनुमानको उठा हुआ देखा ॥ ३७॥ हनुमानके च 

हे या उनके परिचयके विषयमे राक्षसोंका सन्देह जाता रहा । पे 

धिर गये । तब उन्होंने रोजा आयुधोंसे हनुमान पर दोड़े ॥ ३८ ॥ महाबली हनुमान उन ब 
र रक्खा हुआ एक भयानक लोहेका पंरिघ . उठाया ॥ २8 | उही । 


परिघ लेकर उन्होंने रोक्षसोंको मार डाला ः साँपोकोमार ड. ' 
, जिस मार, ङि 
है ॥ ४० ॥ परिघ लेकर मारुति आकाशे णक क करने स | 


। १५१ ४ धुन्दरकाण्डप 
ह| `` ुनद्रकाण्ड 
न्सुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः । निइताकैकरान्सव । न 
ततस्तस्माद्वया ) निह राक्षसा न । [न्रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥४२॥ 
स राक्षसानां निहत महाबछं निशम्य राजा परिहत्तलोचनः । 
समादेदेशामतिमं पराक्रमे प्रह्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम्‌ ॥ ४४ 
इत्यार्ष श्रौमद्रामायणे वाल्मीकीय ग्रा दिकाव्ये सुन्द्रकांडे द्विचत्वारिंशः सगः ॥ Ee ॥ 
Ye FSA 
त्रिचर ९७ 
त्रिचत्वारिंशः सगः ४३ 
ततःस किंकरान्हत्वा हनूमान्ध्यानमास्थितः। वनं भग्न मया चैत्यप्रासादों न विनाशितः ॥ १॥ 
तस्मात्मासादमद्येवामिमे विध्वसयाम्यहम । इति संचिन्त्य हनुमान्मनसा दशेयन्वलळम ॥ २॥ 
चैत्यम्रासादमुरप्लुत्य मेरुशुद्गमियोन्रतम । आरुरोह हरिश्रेष्ठो इनूमान्मारतात्मजः ॥ ३॥ 
आरुह्य गिरसंक्राशं प्रासाद हरियूथपः । बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्यं इवोदितः ॥ ४॥ 
संमधृष्य तु दुर्धपश्रैत्यप्रासादमुन्नतम । इनूमान्मज्वळेछठक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽमवत्‌॥ ५॥ 
स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान्मारुतात्मजः। धृष्टमास्फोट्यामास लङ्कां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता ..श्रोत्रधातिना । पेतुर्विहगमास्तत्र चेत्यपालाश्च मोहिताः | ७॥ 
अस्नविज्ञयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबळ! । राजा जयति झुग्रीवो राघवेणाभिपालितः॥ ८॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्छष्टकमेणः । हनूमाज्शजुसैन्यानां निइन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ ॥ 


को मारकर पुनः, युद्धकी इच्छासे तोरण पर बैठ गये ॥ ४२ ॥ किंकर राक्षसोमेके कई राक्षस मरने- 
से बच गये थे, । रावणके पास जाकर उन लोगोंने सब वृत्तान्त कहा ॥४३॥ राक्षसोंको बड़ी सेना- 
का मारा . जाना सुन कर राजा रावणको आँखें चढ़ गर्यो । अतएव अप्रतिमपरक्रमी, युद्धपे- 
डुजेय, प्रहस्त पुत्रको उन्होंन भेजा ॥ ४४ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका बयालीसवाँ सगै समाप्त ॥ 

__ किकरोंके मारनेके पश्चात्‌ हनुमान बिचार करने लगे कि मैंने घन उजाड़ द्या! पर, 
राज्षेसोंके कुलदेवताका मंदिर नहीं तोड़ा ॥ १॥ इस कारण आजही इस कह] त टू 
ओर इस प्रकार अपना बल दिखलाता हूँ । ऐसा सोचकर मेदशिखरके समान ऊँचे उस विशाल 
मन्द्रि पर कपिश्रेष्ट वायुपुत्रहनुमान चढ़ गये ॥ २, ३॥ पर्वंतके समान उस मच्द्रिपए चढ़कर 

सूयंके ॥ 
त इजुमान दूसरे सूर्यके समान मालूम हुए ॥ ४ ॥ मेप a 


विजयके गवसे प्रदीक्ष होकर पारिया नामक पयंत समा क शब्दसे लंका आर गयी 


शरीर होकर * हनुमान अपनी पूं जोरसे प 
जा /झखघेत्ता रामचद्रका ऽ हे * ण्‌की 
ब ना लो ही जय हो । मैं अङ्कमा कोत रामच दाल हँ। 


बाल्पीकीय-रामायणे 
वाद्यात अली 
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तिवळं भवेत्‌ । शिलाभिश्च महरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥१०॥ 
धर्षयित्वा पुरी लङ्कामामेवा्च च मेयिलीम । समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सबेरक्षसाम्‌ ॥१श॥ 
एवमुक्त्वा महाकायश्रेत्यस्यो हरियूथपः । ननाद भीमनिहादो रक्षसां जनयन्भयम्‌ ॥१२॥ 
तेन नादेन महता चैत्यपालाः शतं ययुः । ग्रहीत्वा विविधानलान्मासान्खज्ञान्परश्धान्‌ ॥१३॥ 
बिस॒जन्तो महाकाया मारुति पर्यवारयत्‌ । ते गदामिविचित्रामिः परियैः काथनाजदेः ॥१४॥ 
आजसुर्वानरश्रेछ बाणैश्चारदत्यसंनिमैः । आवे इव गङ्गायास्तोयस्य विपुलो महान्‌ ॥१५॥ 
परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठ स बभौ रक्षसां गणः | ततो वातात्मजः कुद्धो भीमरूपं समास्थितः ॥१६॥ 
प्रासादस्य महांस्तस्य स्तम्भे हेमपरिष्कृतम्‌ । उत्पाटयित्वा वेगेन इनूमान्मारुतात्मजः ॥१७॥ 
ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबळ! । तत्र चाग्निः समभवत्मासादश्चाप्यदह्यत ॥१८॥ 
दद्यमाने ततो दृष्टा प्रासादं हरियूथपः । स राक्षसशतं इत्वा वज्ेणेन्द्र इवासुरान ॥१९॥ 
अन्तरिक्षस्थितः श्रीमानिदं वचनमन्रमीद्‌। माहशानां सहसाणि बिरुष्टाने महात्मनाम्‌ ॥२०॥ 


न रावणसहख में युद्ध पा 


बलिनां वानरेन्द्राणां छुग्नीववशवर्तिनाम । अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥२१॥ ` 


द्शनागवलाः. केचित्केचिद्दशगुणोत्तराः । केचिन्नागसहसूस्य  बभूवुस्तुल्यविक्रमाः ॥२२॥ 


सान्त चौघबलाः केचित्सन्ति वायुबलोपमाः। अमरमेयबलाः केचिच्त्रासन्हरियूथपाः ॥२१॥ 


वायुपुत्र हजुमान मेरा नाम है । में शत्रुसेनाओंका नाश करनेवाला हूँ । हजारों रावण युद्धमे 
मेरा सामना नहीं कर सकते, जव में पत्थरों ओर वृक्षोंका प्रहार करता रहूँगा॥ खंकापुरीको 
उजाड कर, जानकीको प्रणाम कर ओर भनोरथ पूर्ण कर सब राच्षसोंके देखते, में यहाँसे 
जाऊंगा” ॥ ८-११ ॥ मन्द्रिपर बैठे इप विशालशरीर हनुमानने ऐसी घोषणा करके घोर गजन 
किया, जिससे राक्षस भयभीत हुए ॥ १२॥ उस घोर शब्द्से सैकड़ों मन्द्रि-रक्तक प्रास, खम 
परशु आदि अनेक प्रकारके अस्र लेकर अस्र छोड़ते हुए चले और उन लोगोंने दश 
घेर लिया । विचित्र गदाओं, परियों, सोनेके सिक्कड़ों, सूयेके समान बाणोंके साथ वे हचुमानके 
पास पहुँच गये । गंगाके जलके. बड़े आवतेके समान वह राक्षलोंका दल हनुमान पर गदा * 
बरसाने लगा और शोभित होने लगा । वायुपुत्र हनुमानने भी क्रोध करके भयानक स्‌ 
धारण किया ॥ १३-१६ ॥ वायुपुत्र इनुमानने शोघतापूंबेक मन्द्रिका बडा खंभा, जिसमें चो 
क किया न था, उखाड़ लिया ॥ १७॥ सौ शिखरोंवाले उस खंभेको घुमाने लगे! उससे 
बरस आर मन्दिर जलने लगां॥ १८ ॥ मन्द्रिको जलते देखकर और सैकड़ों राच 
भकार इन्द्र वज़से असुरोंको मारते हैं--आकाशमें स्थित होकर हचुमान इस पशा 


बोले- 
हँ पक गये हैं । सुप्रीवके अधीनस्थ, बली मेरे जैसे हजारों वानर भेजे दीक ग 


चानर समस्त पूथिवीमे घूम रहे हैं ॥ १३- किसोमे दस हा. 
बल है, किसीमे सो हाथीका ओर धूम ॥ १8-२१ ॥ वरि | 

भोर. कोई हजारों दाथीके समान बलवान है॥ २२॥ कई ब. | 
इससे भी अधिक हाथियोंके तुल्य बलवान हैं । कोई वायुके सम भाग हॅ ओर कई चानरोके बरकी | 


| 


१५३ 
घुन्द्रकाण्डम्‌ 


इरिभिदैतो दन्तनखायुधै: । शे: शतसहसैशच कोटिमिइचायुदैरापि 

~ [af क “Ee 5. (क ha ९० ~ PR ॥ भु 

आगामिष्यति सुग्रीवः सर्वषां वो निषदनः । नेयमस्ति पुरी हडूका न यूयं नच रावण र ॥ 

यस्य लिक्ष्वाकुवीरेण वद्धं वैरे महात्मना । नाहा 
इत्याचे श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे त्रिचत्वारिशः सर्ग; ॥ ४३॥ 


RR a 


ईहग्विधेस्तु 


चतुश्चत्वारिंशः सगः ४४ 


संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण हस्तस्य सुतो बली । जम्बुमाछी महादंष्ट्र निर्जगाम धनुधरः ॥ १ ॥ 
रक्तमाल्याम्वरधरः मण्वी रुचिरकुण्डळः । महान्विदत्तनयनश्वण्ड$  समरुर्जयः ॥ २ ॥ 
घनुः शक्रधनुःप्रख्यं मदृदरुचिरसायकम्‌ । विस्फारयाणो वेगेन वज्ाशानिसमस्वनम्र ॥ ३ ॥ 
तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिश । प्रदिश्श्च' नभश्चव सहसा समपूर्यत ॥ ४॥ 
रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः । इनूमान्येगसंपन्नो जहर्षे च ननाद च॥५॥ 
ते तोरणबिटङ्कस्थै इनूमन्तं महाकपिम । जम्बुमाली महातेजा विव्याध निशितैः शरेः ॥ ६ ॥ 
अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कणिना। बाहोरपिव्यांध नाराचेदेशभिस्तु कपीश्वरम्‌ ॥ ७॥ 
तस्य तच्छुशुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखम । शरदीवाम्बुज फुल्लं विद्धं भास्कररस्मिना ॥ ८ ॥ 


` पताही नहीं है ॥ २३ ॥ इस तरहके, दाँत और नखके आयुध वाले सैकड़ों, हजारों ओर करोड़ों 
वानरोंके साथ सुग्रीव तुम लोगोंका नाश करनेके लिए आधंगे। न तो यह लंकापुरी रहेगी, न 
तुम लोग और न रावण ही रहेगा; क्‍योंकि तुम लोगोंने महात्मा रामचंद्रसे बैर किया है ॥२४-२४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तैताळीसवॉ स॒गे समाप्त ॥ 
soo टे 


राक्षसेन्द्रको आज्ञा पाकर प्रहस्तका पुत्र बली जम्बुमाली घजुष लेकर चला! उसके दात 


"बड़े थे ॥ १ ॥ लाल वख पहने हुए था । माला ओर खुन्दर इएडल भास के पाई 


, कोधी और रणमे दुर्जय था । आँखे फाड़कर वह देख र्दा था। उसका घड 


वनिके समान 

समान था, जिसपर विशाल ओर सुन्दर वाण चढ़ा इमी नेवाले वञ्जकी ६ न 

त धजुषका शब्द हो रहा था ॥ २, ३॥ उसके घडुषके दृरतक oes 
इमान एँ तथा आकाश सहसा भर गया ॥४॥ गधेके रथपर आया हुआ उस हा त 
बड़े प्रसन्न इप्‌ ओर वें गर्जन ॥५॥ तोरणके खोंड़रेमे बेठे हुए महाकपि 
रैनुमानको तेजस्वी जस्बुमालीने तीखे वाणोंसे मारा॥ १ ॥ अर्धचन्द्र नामक घाणसे ह 
शेणी नामक एक वाणसे सिरमें, दस घाणोंसे दोनों बाइओंमे उसने व ब पल 
बह लाल मुँह वाणोंसे आहत! होकर- शरत्काले फूले हुए अ दमन ति 


बॉल्मीकीय-रामायणें 
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१९४ 


तस्य रक्त क्ते रामिते मे सुखम । ययाकाशे महाप सिक्त काशनविन्दुमिः ॥ ९॥ 
चकोप बाणाभिइतो राक्षसस्य महाकापिः । न ददश महती शिलाम्‌ ॥१०॥ 
तरसा तां समुत्पाव्य विक्षेप जववद्धली । तां शरेदशांनः छद्ध स्ताडयामास राक्षस; ॥११॥ 
विपन्नं क तद्द्र हनूमांश्वण्डविक्रम/ । साले विपुलसुत्पाटथ भ्रापयामास बीर्यवान्‌ ॥१२॥ 
भ्रामयन्तं कर्षि दष्टा सालहक्नं महावलम्‌ । चिक्षेप सुबहुस्चाणाञ्नम्बुमाला महाबल! ॥१२॥ 
साळं चतार्भश्रिच्छेद वानरं पश्चभिसुजे । उरस्येकेन वाणेन दशमिस्तु स्तनान्तरे ॥१४॥ 
स शरैः पूरिततनुः कोधेन महता दत; । तमेव परिघं ग्रह्म भ्रामयामास  वेगितः ॥१५॥ 
आतितरेगोऽतिविगेन भ्रामयित्वा महोत्कट; | परिघं पातयामास जम्बुमालेमहोरसि ॥१६॥ 
तस्य चैव शिरो नास्तिन बाहू जानुनी न च । न धनुने रथो नाखास्तत्राइयन्त नेषवः ॥१७॥ 
सं इतस्तरसा तेन जम्बुमाली महारथ; । पपात निहतो भूमौ चूर्णिताड्र इव दुमः ॥१८॥ 
जम्बुमाछिं घुनिहतं किंकरांश्च महाबलान । चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोधसंरक्तलोचनः ॥१९॥ 
स॒ रोषसंवतितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महावले । 
` अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान्समादिदेशाच्य निशाचरेश्वरः ॥२०॥ 
इत्याषे ्रीमद्रामायणे वादमीकोय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडेऽचतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 


युक्त कमलके समान-मोलुम हुआ ॥ ८॥ हनुमानका लाल रंगका सुंद्द रक्तसे रंगा जाकर, 
होकर हनुमान उस राक्षसपर बहुत क्रुद्ध हुए । उन्होंने पासही एक बहुत बड़ा पत्थरका डुक 
देखा ॥ १० ॥ वली हजुमानने चेगपूचक उसको उखाड़कर जोरसे रोक्षसपर फेका । कुड 
राक्षसने दस वाणोंसे उसे चूर कर द्या ॥ ११॥ प्रचण्डपराक्रमी हनुमान्‌ अपने 
निष्फल देखकर सालका एक विशाल पेड़ उखाड़कर घुमाने लगे ॥ १२॥ कपिको शालबृत 
घुमाते देखकर महावली जम्बुमालीने अनेक बाण छोड़े ॥ १३॥ चार चाणोंसे शालबृ्तको उसने 
कोर दिया । घानरकी अुजाओंमे पाँच, कलेजेमें एक ओर स्तनोंके बीचमै दख बाण उसने 
॥ १४ ॥ बाणोसे हचुभानका शरीर भर गया । उन्हे बड़ा क्रोध आया । बही परिघ लेकर 
बे घुमाने लगे ॥ १५ ॥ अति वेगवान हनुमानने बड़े वेगसे घुमाकर उस परिघको जम्बुमाली र 
विशाल छातीमे मारा । हनुमान्‌ उस समय असह्य होगये थे ॥ १६॥ उसके सिर, बाई 
चहाँ हम न पड़े । जुष, रथ, गधे, और बाण कुछ भी दिखाई न पड़े ॥ १७ ॥ माय 
डखड़ा हुआ हयुमान्‌न शोध्रतापूर्व॑क मार द्या । बह. मरकर पृथिवीपर गिर पड़ा; 
क्रोध किया न कलह जस्बुमालीका मरना तथा महाबली किकरोंका मरना सुनकर रा + 
लाल करके तिहार लाल होय ॥१३॥ प्रहस्त--पुत्रके मारे जानेपर क्रो , 

भोदिकाव्य णाने बड़े बली ओर पराक्रमी अमात्यपुओों को शीघ्र आज्ञा द्वी ॥२० 

व्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका चौवालीसबा में समाप्त ॥४४॥ 
कप TL <--«० 


५५ नि. 
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पळ्चचत्वारिशः सर्गः ४५ 


ततस्ते चोदिता मन्त्रिणः युताः । निर्ययुभेवनाततस्मात्सप्त सम्ाचिवर्चस; . ॥ १ ॥ 
म वारा धनुष्मन्तो महाबलाः । कृतास्लाख्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः 

इमजालपरिक्षिसेध्वेजवद्विः पताकिमै; । तोयदस्वननिोप नि करने: प 
तप्तकाचचनाचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः । विस्फारयन्तः सेहृष्टास्तडिद्वन्त इवाम्बुदाः ॥ ४ ॥ 
जनन्यस्तास्ततस्तेषां विदित्वा किंकरान्हतान। वभूबुः शोकसंभ्रान्ताः सवान्थवसुहज्जना ॥ ५ ॥ 
ते परस्परसंघषोस्तप्तकाश्ननभूषणाः । अभिपेतुईनूमन्तै तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सजन्तो बाणदष्टि ते रथगर्जितानिःस्वनाः । प्राहट्काल इवाम्भोदा विचेस्नेकताम्ब॒दा! ॥ ७॥ 
अवकीर्णस्ततस्ताभिईनूमाञशरद्ृष्टिभिः । अभवत्संदताकारः शैलराडव दृष्टिभिः ॥ ८॥ 
स शरान्वश्चयामास तेषामाशुचरः कापिः। रथवेगांश्च वीराणां विचरन्विमळे$म्वरे ॥ ९ ॥ 
सतेः कीडन्धनुष्मद्विच्याम्नि वीर! प्रकाशते । धनुष्मद्विर्यथा मे्र्मारुतः प्रभुरम्बरे ॥१०॥ 
स कृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूम । चकार हतुमान्वेगं तेषु रक्षःसु वीर्यवान्‌ ॥११॥ 
तछेनाभिइनत्कांश्चित्पादैः कांश्चित्परंतपः । मुष्टिमिश्वाहनत्कांश्रिभखेः कांश्रद्रथदारयत्‌॥१२॥ 
मममायोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरानपि । केचत्तस्यैव नादेन तत्नैव पतिता भावि ॥१२॥ 


राक्षसेन्द्रे प्रेरित होकर सूर्यके समान तेजस्वी वे सात मन्तिपत्र घरसे निकले ॥,१॥ 

पड़ी सेनाके साथ, धनुर्धारी, गात अस्त्र-शस्त्रोंके जाननेवालोमै श्रेष्ठ ओर परस्पर जीतने 
इच्छा रखनेवाले चे वॉर सुवणंकी जाली लगे हुए, ध्वजा और पताकाओंखे युक्त, मेधके समान 
गर्जन करनेवाले घोडोंसे युक्त रथपर चढ़कर उज्ज्वल सोनेके घनुषोका शब्द करते हुए, असीम- 
पराक्रमी प्रसन्नचित्त विजलीवाले मेघके समान घरसे निकले ॥ २-४ ॥ किकरोंका मारा जाना 
जानकर उनकी माताएँ बान्धचों और मित्रके साथ शोकसे व्याकुल हो गर्यो ॥ ५॥ आपसमे 
ड़ लगाकर उज्ज्वल सुवर्णके गहने पहननेवाले बै तोरणपर बेठे हुए हनुमानकी ओर बढ़े ॥६॥ 
वाण-चृष्टि करते हुए, रथके शब्दसे गर्जन करते हुए वे राक्षस बर्षाके मेघके समान मालुम 


तराजके समान म 
छै ॥ ७॥ उनको बाणवर्षांसे हनुमान्‌ नहा गये । वे बष्टिसे be स्थकी अदी 


घोखा देने लर काहा कारण राक्षसोंका ल्य ठीक नहीं होता था ॥ &॥ 

पोर हनुमान्‌ मी धजुधारियोंसे कीड़ा करते हुएं आकाशे शोभित इप, जिस हिट 

करते क्त मेघोंसे वायु कीड़ा करता है ॥ ९० ॥ oa उस नचे | 
हुए . उन राक्षसों पर अ 

थप्पड अब किया मुक्केसे मारा ओर किसीको ता दया 

॥ १२॥ किसोको छातीसे,' किसीको जंघोंसे मसल डाला । कोई उनके भयानक | 


0520, : ७:29 
| है RADNER र ७ 
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ततस्तेष्यवपक्षषु भूमौ निपतितेषु . च । तत्सैन्यमगमत्सबै दिशो दश भयादितम्‌ ॥ ९४ 
० ५ द 

बिनेदुर्बिखरे नागा निपेतुर्भवि वाजिनः । भग्ननीडष्वजच्छत्रैभुश्च कीणोमवद्रये; ॥१५॥ 
सवता रुभिरेणाथ खवन्त्यो दर्शिताः पथि । विविधैश्च स्वनेछिङ्का ननाद विकृतं तदा ॥१६॥ 

स तान्मदद्धान्विनिहत्य राक्षसान्महावलश्चण्डपराक्रम/ काप) । 

युयुत्पुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तदेव वीरोडमिजगाम तोरणम्‌ ॥ ९७ ॥ 

त्याचे भोमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे पश्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 


न 
ty 


ष्ट्चत्वारिंशः सगेः ४६ 


हतान्मन्त्रिसुतान्बुद्धवा वानरेण महात्मना । रावणः संदृताकारश्चकार मतिसुत्तमाम्‌ ॥ १॥ 
स विरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धष चेवं राक्षसम्‌। प्रघसं भासकर्ण च पञ्च सेनाग्ननायकान्‌ ॥ २॥ 
सदिदेश दशग्रीवो वीरान्नयविशारदान्‌। इनूमद्ग्रणे ग्गग्रान्वायुत्रेगसमान्युधि ॥ ३॥ 
यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबळपरिग्रहाः । सवाजिरथमातंगाः स कपिः शास्यतामिति ॥ ४॥ 
यत्तेश्च खलु भाव्यं स्यात्तमासाद्य वनालयम । कमं चापि समाधेयं देशकालाविरोयितम्‌ || ५॥ 
नह्यई तं कपि मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन्‌ । सर्वथा तन्महदूत महाबलपरिग्रहम्‌ ॥ ६॥ 


पूथिवीपर गिर पड़ा ॥ १३ ॥ उन अमात्यपुञोके मारे जाने ओर पृथिवीपर गिरने पर, उनकी 
_ सेनाएँ डरकर इधर-उधर भाग गर्यौ ॥ १४ ॥ हाथी दुःखके साथ चिग्घाडने लगे । घोड़े पूथिवी 

पर गिर पड़े । ओर उन रथोंसे पृथिवी भर गयी, जिनके बैठक, ध्वजा और छत्र टूट गये थे॥एपा 
बहते हुए रुघिरको नदियोंको रास्तेमें देखकर राक्षसोंके. विविध शब्द्से लंका चीत्कार करणे 
लगी ॥ १६ ॥ चण्डपराक्रमी महाबली वानर उन अहंकारी राक्षलोंको मारकर अन्य राच 
युद्ध करनेकी इच्छासे पुनः तोरण पर गये ॥ १७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणे सुन्द्रकाण्डका पैंतालीसवां सर्ग समाप्त। 


कर्तव्य पिएमा हुनुमान्‌के द्वारा मन्त्रिपुोंका मारा जाना जानकर रावणने धोरतापूर्वक आगे 
न शित किया ॥ १॥ विरुपाक्ष, यूपाक्ष, दधर्ष, प्रघल ओर भांसकर्ण इन पाँच नीति 
(विधाना हर ल समान वेगवान्‌ और शीघ्रतापूर्वक का्योको करनेवाले, इन पाँच ० । 
लेकर तुमलोग जा करेल आज्ञा रावणने दी ॥ २-३॥ हाथी, घोडा, रथ और बड़ी स 
जाना ओर शब वानरको पकड़ लो ॥ ४ ॥ सावधान होकर उस. घानरके: ता 
5 कामोको छोड़ देना ॥ ५॥ उसके कायोकों देखते इप हस ७ 


| 


१५७ 


| ुन्द्रकाण्डम्‌ 
वानरोऽयामीति ज्ञात्वा नाहे शुद्धयति मेमनः । नैवाह ते कापे मनये यथेयं मस्तुता कया ॥ ७॥ 
मवेदिन्द्रेण वा सृष्ठमस्मदर्थं तपोबलात्‌ । सनागयक्षगन्यवदेवातुरमहपय: ॥८॥ 


युष्मामिः महितेः संवैर्मया सह विनिर्जिताः । तैरवश्यं विधातव्य व्यलीक किंचिदेव न; ॥ ९ ॥ 
तदेव नात्र संदेहः प्रसह्न परिगह्मताम। यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहा! ॥१०॥ 
.सवाजिरथमातंगाः स कपि; शास्यतामिति । नावमान्यो भवद्विश्च कपिपीरपराक्रमः ॥११॥ 
दृष्टा हि हरयः शीघ्र मया विपुलविक्रमाः । वाली च सह सुग्रीवो जाम्ववांश्र महावरूः ॥१२॥ 
नीळ! सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः । नेव तेषां गतिभीमा न तेजो न पराक्रमः ॥१३॥ 
न मतिन बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम्‌ । महत्सत्त्वापदं ज्ञेयं कापिरूपं व्यवास्थितर ॥१४॥ 
प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः । कामे ढोकाम्नय; सेन्द्राः सम्ुरासुरमानवा; ॥१५॥ 
भवतामग्रतः स्थातु न पर्याप्ता रणाजिरे । तथापि तु नङ्गन जयमाकाइस्तता रणे ॥१६॥ 
आत्मारक्षयः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिहि चञ्चला । ते स्वामिवचन सर्वे मरातगरह्य महोजसः ॥१७॥ 
समुत्येतुमहावेगा हुताशसमतेजसः । रथैश्च मत्तेनोगैश्च वार्जमिशच महाजवैः ॥१८॥ 
शनैश्च निश्चितैस्तीक्षणेः सर्वे श्ोपहिता बढे! । ततस्तु दहशपौरा दीप्यमानं माकप ॥१९॥ 
रस्मिमन्ताभिवोद्यन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनम । तोरणस्थं महावेगं महासत्त्व महात्रलम ॥२०॥ 


वानर नहीं समझ सकता; किन्तु बड़ी-बड़ी सेनाओंका विध्वंस करनेवाला वह कोई बड़ा प्राणी 
है॥ ६॥ उसको मेरा मन बानर नहीं समझ रहा है जिस प्रकारकी बाते हो रही हैं, उनसे उसे 

वानर नहीं समझ सकता ॥७॥ अपनी तपस्याके बलसे हमलोगोंकी बुराई i करनेके लिए संभव 
दै इन्द्रने भेजा हो । हमारे द्वारा भेजे जाकर तुमलोगोंने जिन नाग, यक्ष, गन्धव देवता, असुर 


> - अन्य वानरोंको देखा है । 
» महाबली जाम्बवान्‌, सेनापति नील, तथा विवि पराक्रम दो है ॥१२-१३॥ 


परन्तु, उनके कार्य इतने भयंकर नहीं है, ओर न उनका ३० कसी शक्ति मो नहीं दै । वानरके . अ... 
स पणती न बल है ओर न ऐसा उत्लाह का त इसको दण्ड दो | इन्द्र . 


यह कोई बड़ा प्राणी है ॥ १४ ॥ बहुत re मैदानमै आपलोगोंके सामने 
क देवता, असुर ओर मनुष्य तथा तीनों लोकके वीर र चाहनेवालोंको यक्षपूर्वक - 


1 हाथियों, वेगवान धोर पिको देखा ॥ १६ ॥ उदय होनेवाले 
हा ज शस्त्रो तथा सेनाके साथ उन वोरोने ज 
समान अपने तेजकी किरणोंसे युक्त, 


dems inode oA esate NEN of 
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मतिं महोत्साहं महाकायं महासुजम । ते समीक्ष्येव ते सर्वे दशु सर्वास्ववस्थिता: ॥२१॥ 
वैसे! पहरणेभीगैराभपेतुस्ततस्ततः । तस्य पश्चायसास्तीक्ष्णाः सिताः पीतसुखा! शरा; | 
शिरस्यत्पलपत्रामा दुर्घरेण निपातिताः । कक क ॥२२॥ 
स तै; पञ्चभिराविद्धः शरैः शिरासे वानरः । उत्पपात नदन्व्योज्ञि दिशो दश विनादयन्‌ ॥२१ 
ततस्तु दुर्धरो वीरः,सरथः सज्जकार्सुकः । किरञ्ञरशतैनेकेरभिपेदे  महावछः॥२४॥ 
स कपिवीरयामास ते व्योज्निशरवर्षिणम.। दृष्टिमन्त पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः ॥२५॥ 
अधमानस्ततस्तेन दुरषरेणामिलात्मजः । चकार निनदं भरूयो व्यवर्धत च वीर्यवान्‌ ॥२६॥ 
स दूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरि; । निपपात महावेगो विद्यद्राशिर्गिराविव ॥२७॥ 
ततः स मथिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूवरम्‌ । विहाय न्यपतदूमी दुर्धरस्त्यक्तजीवितः ॥२८॥ 
तं विरूपाक्षयूपाश्षी दृष्टा निपतितं मुवि। तौ जातरोषौ दुर्थपाुत्पेततुररिंदमो ॥२९॥ 
स ताभ्यां सहसोत्प्ट्त्य बिष्ठितो विमरलेऽम्बरे। मुद्ूराभ्यां महावाहुवैक्षस्यभिहतः कापिः ॥३०॥ 
तयोवेंगवतोबेंगे निहत्य स महाबलः । निपपात पुनभूमो सुपर्ण इव वेगितः ॥३१॥ 
स सालह॒क्षमासाद्य समुत्पाव्य च वानर! । ताबुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः ॥३२॥ 
ततस्तांल्लीनहताञज्ञात्वा वानरेण तरस्विना | अभिगम्य महावेगः प्रहस्य प्रघसो बली ॥३३॥ 
भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान । एकतः कपिशार्दूल यशस्बिनमवस्थितौ ॥१४॥ 


सिरमे मारे ॥ १६-२२ ॥ उस राक्षसके द्वारा सिरमें पाँच चाणोंके मारे जानेपर आकाशः 
- ल हनुमान आ 
में चले गये ओर अपने गजेनसे दसों दिशाओंको शुँजाने लगे ॥ २३ ॥ अनन्तर वीर. दुर्धर जो 


दुघेरके रथपर सहसा कूद पड़े भानो, विजलीका समूह पर्वत पर गिरा हो ॥ २७ ॥ उसके र 


धुरा टूट गया । वह रथ ओर प्राण छोड़कर पृ थिवीमे 
०0 जहा ता दुधेरको भूमिम गिरा देखकर अजेय, शत्रको जीतनेवाले विरूपाक्ष ओर प 


उतरे जिस प्रकार गरुड़ उतरता है 


, वायुषुत्रने उन दोनों दीर राच ॥ ३०-३१ ॥ शालबृक्षके पास जाकर ओर उसे उखाइक बरार । 


को मार डाला ॥ ३२ ॥ उस वेगवान वानरके सकर 


१५९ 
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पिरिन शिताग्रेण मघसः मत्यपोययत्‌। भासकर्णश्च शूछेन राप्तस; कपिकुल्रम्‌ ॥ ३ 
स ताभ्यां विश्षतेगात्रेरसग्दिग्धतनूरहः । अभबद्रानरः कद्ध पपि ल 
समुत्पाठ्य गिरे? शृङ्गं सम्गगव्यालपादपम्‌ । जघान हनुमान्वीरा राक्षसौ कपिकुञ्र; सः 
गिरिशुङ्गछनिष्पिष्टौ तिल्शस्तौ वभूवतुः । । र ॥इख॥ 
ततस्तेष्ववसन्नषु सेनापातेषु पञ्चछु। | वळं तदवशेष तु नाशयामास वानरः ॥३८॥ 
अैरश्वानजेरनागान्योषैयोधान्रये रथान्‌ । स कपिनाशयामास सहसाक्ष इवाधुरान्‌ ॥३९॥ 
हयेनोगेस्तुरंगेश्व  मग्नाञ्ञैशच महारथैः । हतेच राक्षसेर्भुमी रुद्धमार्गा समन्ततः ॥४०॥ 

तत; कपिस्तान्ध्वजिनीपतीन्रणे निहत्य वीरान्सबलान्सवाहनान । 

तथेव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये ॥४१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाह्मौकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे षटचत्वारिशःसगे; ॥ ४६ ॥ 


सप्चलारिशः सर्गः ४७ 


सेनापतीन्पञ्च स तु प्रमापितान्हनूमता सानुचरान्सवाहनार । 
निशम्य राजा समरोद्धतोन्सुखं ङुमारम्नं भसमैक्षताक्षप ॥ १ ॥ 


पास जाकर यशस्वी उन वानरके एक ओर खड़े होगये ॥ ३३-३४ ॥ चानरश्रेष्ठको प्रधसने तीखे 
पहिशसे तोप दिया और भासकर्णने शलसे मारा ॥ ३५ ॥ उनके द्वारा आहत हलुमातके गात्रॉसे 
रुधिर वहने लगा, जिससे उनके शरीरके बाल रंग गये । बालसुर्यके समान वह वानर क्रुद्ध 
हुआ ॥ ३६ ॥ पशु, सपं, और वृच्चोकै साथ, पर्वतका शिखर तोड़कर वीर हचुमानने उन दोनों 
राक्षसोंको मारा । शिखरसे दवनेके कारण तिलके समान वे डुकड़े-डुकड़े होगये ॥ ३७॥ उन 
पाँचों सेनापतियोंके मारेजानेपर बची हुई सेनाका हनुमान नाश करने लगे ॥ ३८॥ घोड़ोंसे 


घोड़ोंको, हाथियोंसे हाथियोंको सैनिकॉसे सैनिकको, रोले रथोंको हतुमान न्टकरने लगे, जिस 
“प्रकार 5 मारे गये घोड़ों, हाथियों और राक्षसोंसे तथा 
सउराोका सास बदन किए या गा झुक गये ॥ ४०॥ चीर हनुमान उन चीर 


तोड़े गये रथोंसे चारों ओर जमीन भर गयी । रास्ते 
सेनापतियोंको सेना और वाहनके साथ युद्धमे मारकर पुनः तोरणपर जाकर बैठ गये, ओर 
अवकाशका समय लोकनाशक कालके समान बिताने लगे ॥ ४१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छियालीसवों सगे समाप्त । 
८ RR यी 
पाँचो हसुमानके दारा 


डर को हुए अक्ष नामक अपने पुत्रको ओर देला अर्थात्‌ युद 


एकाने मद्दासमरके लिए उत्सुक पास बैठे 


वाल्मीकीय-रामायणे १६० 
वास्मीकीय-रामायण 

स तस्य ृष्टचर्पणसंप्रचोदितः मतापवान्काखचनचित्रकासुकः 
समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्विजातिसुख्यैहैविषेव पावकः ॥ २ ॥ 
ततो महान्बाळादैवाकरम्रमं प्रतप्तजाम्बूनद्जालसंततम । 
रथं समास्थाय ययौ स वीयवान्महाहरिं ते प्रति नेऋतर्षभः ॥ ३ ॥ 
ततस्तपःसंग्रहसचयाजितं  मतपतजाम्बूनदजालचित्रितम्‌ । 
पताकिनं रत्नविमूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरेः सुयोजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुरापुराधुष्यमसङ्गचारिण तढित्मम व्योमचर समाहितम्‌ । 
सतूणमष्टासिनिबद्धबन्धुर ययथाक्रमावेशितशक्तितोमरम्‌ ॥ ५ ॥ 
विराजमान प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा । 

` दिवाकरामं रथमास्थितस्ततः स॒ निर्जगामामरतुल्यावक्रमः ॥ ६ ॥ 
स पूरयन्खं च महीं च साचलां तुरंममातंगमहारथस्वनेः। ` 
बले; समेतैः सहतोरणास्थितं समरथमासीनसुपागमत्कपिस्‌ ॥ ७ ॥ 
स त समासाद्य हरि हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये । 
अवस्थित विस्मितजातसंभ्रम॑ समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा || ८ ॥ 
स तस्य वेग च कपेमहात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः । 
विचारयन्स्वं च बलं महाबलो युगक्षये सूर्य इवाभिवर्धत ॥ ९ ॥ 
स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रम स्थितः स्थिरः सेयति दुर्निवारणम। 


क र समाहितात्मा इनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास सितैः शरौ्चामेः ॥१०॥ | 
प जानेको आज्ञा दी ॥ १॥ आँखके इशारेसे प्रेरित, सोनेके विचि गी हाणोके | 
1 | | घडुषवाला प्रतापी वह ब्र 

द्वारा हविषसे प्रेरित अग्निके समान उठ खड़ा हुआ ॥ २॥ उज्ज्वल सुवर्णके जालसे मढ़े हुए स्य 

कार बली वदद राक्षसश्रेष्ठ, बालदिवाकरके समान दीप्तिमान हजुमानकी ओर चला ॥३॥ 
{ तपस्याओके द्वारा प्राप्त उज्ज्वल सुवर्गाजालके द्वारा सजाया हुआ, रल्लविभूषित पताकां ओर रिं 
“पु १३७ द डा अ मनक समान वेगवाले श्रेष्ठ आठ घोड़ोंसे युक्त, देवता और असुरॉके ब 
र | कि आट घर अयोग्य `, आकाशमे चलनेवाला, विद्युतके समान प्रकाशमान, खजा बोर यी 
mp चकित तलवारोके करीनेसे रक्खे जानेके कारण सुन्दर, क्रमानुसार रकखें हुए शक्ति, त... | 
$ ` ` धितः युद्धको अन्य सामश्रियोंसे पूर्ण, चन्द्र मासूर्यके गने से बँधा इमा. | 
क सूर्यके समान चमकीला न्द्र्मासूयंके समान खोनेके सिक्कड़ हू 
१ हाथो घोड़े ओर जन रथपर बैठकर देव-तुल्य पराक्रमी चह अक्षकुमार निकला ॥ क 
ट तोरणपर बैठे हुए शक्तिमान ह: पर्वतोंके साथ पृथ्वी और आकाशको गुँजाता हुआ, सेना he 
> अग्निके मान हनुमानके पास आया ॥ ७ ॥ सिंहतुट्य भयंकर आँखोंवाले रह 

॥ महः 


म द . त्माउस कोषका कैश हा हो हिमा विस्मयसे उद्धिग्न हनुमानको गर्वसे देखा ॥ ० 


` सूर्यके समान बढ्ने लगा | £|." पराक्रम तथा अपना बल विचारता हुआ वह, रयालि श्रा 
उ ` 7 8 ॥ हजुमानक्षे पराक्रमसे अक्षको क्रोध आ गया था । उसने च र न 


जु 


श्र 


> इन्दुरा ˆ ˆ 
ततः किं ते प्रसमीक्ष्य गर्वित जितश्रम शत्ुपराजयोचितम [7 ˆ 
अवैश्षताक्षः समुदीणमानसं- सबाणपाणिः अग्रहीतकारमुकः ॥११॥ | 
स हेमनिष्काङ्गदचारकुण्डल; समाससादोशुपराक्रम! कपिम। 
तयोर्वभूवाम्तिमः समागमः घुरापुराणामपि संभ्रमप्रदः ॥१२॥ 
ररास भूमिन तताप भानुमान्ववो ने बायु; मंचचाळ चाचछे 4. 
कपे? कुमारस्य च वीयसेयुग ननाद:च दयौरुदाधेश्र चुमे ॥१३॥ 
स तस्य वीरः सुमुखान्पतात्रिण; पुवणपुडूखान्सविषांनिवोरगान। | 
समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वावेच्छरानथ त्रीन्कपिमूघ्न्यताडँयत्‌ ॥१४॥ | 
स तै; शरैमूध्नि समं निपातितैः क्षरन्नसग्दिग्यविदत्तनेत्र! । 
'नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान्व्यंराजतादित्य इवोंगुमालिक! ॥१५॥ 
ततः प्छवंगाधिपमान्रिसत्तमः समीक्ष्य त राजवरात्मज रणे। . र 
उद्ग्रचित्रायुधचित्रका्ुकं जहृषे चापूर्यत चाहेबोन्मुखः ॥१६॥ | । 


१६१ 


स मन्दराग्रस्थ इवांशुमाली . बिटद्धकोपो - वलवीयेस्तः । : 
कुमारमक्षे सबले सवाहन ददाह . नेत्राम्मिमरीचिमिस्तदा ॥१७॥ 
ततः संबाणासनशक्रकार्मुकः शरप्रवर्षों युषे राक्षसासुद! । ` 
शरान्सुमोचाछ इरीश्वराचछे वलाइको टृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥१८॥ 
एकाग्रचित्त होकर हनुमानको स्थिर और दुःखसे निवारण करने योग्य कर कग 
लिए प्रेरित किया ॥ १० ॥ युद्धके लिए उत्साहित हजुमानको धनुष बाण हाथमे लेकर जन 
देखा । हनुमान थकावटको जीते इए थे भोर गावित मालुम पडते थे, पा ह 
योग्य मालूम होते. थे ॥ ११ ॥ सोनेका निष्क ( गलेका एक गहना ), अगद भरे रचो कक 
धारण करनेवाळा प्रबल पुरुषार्थी चह कुमार वानरके पास आया । देवता io कप आप 
` आश्चये दिलानेचाला उन दोनोंका अपूर्व समागम हु भा ॥ हे मु चन्द आत 
रहा, सूर्यका तपना भोर. वायुका चलना बन्द हुआ । कुमार आर 3 न क 5 
कर पर्यंत हिलने लगे, आकाश गर्जन-करने लगा ओर Ph बिदैले सर्पके समान 
साधने, बाण रखने और छोड़नेमे दक्ष, वीर सा चा र १ उन वाणोंसि ७ वळ “डे कुकर 
बाण हनुमानके मस्तकपर मारे ॥ ४ म क र के समान पय 
गनका शरीर रक्ते भर गया । उतको आँखे देही हो गवा से ह सूर्थके समान हनु 
ह ल ल गपा सपन. 
न शोभित हुए ॥१४॥ अनन्तर मीके भे स ति तयार होकर बढ़ने लगे ॥ १६॥ बली ` | 
थ सू्यके समाने मालूस पड़ने लगे, 


करनेवाले राजाके पुत्र उस अघको देखकर ओर युडके लि 

भोर परारी हलुमान कोप बढ़ जानेकै कारण हक जलाने लगे॥१७॥ वद णदास'रुपी 

ओर सेना और बाहनके साथ मक्षकुमारको नेत्नाभि की किरणोंसे कः 
११ कक > 


%. ८2 


१२ 


. ` वास्मीकीय-रामायणे १३२ 
.___  कृपिस्ततस्तै रणचण्डविक्रमं ` प्रदद्धतेजोवलवीरयेसायकम । 
` कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य ,संयुगे ननाद हर्षादथनतुल्यनिःस्वनः ॥१९॥ 
स बाल्भावाद्यापे वीर्यदार्पितः प्रदद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः । 
समाससादामातम रणे कपिं. गजो महाकूपमिवाहत तृणैः ॥२०॥ 
. (सतेन वाणेः मसभं निपातितैश्चकार नादं घननादनिःस्वन; । 
' समुत्सहेनाशु. नभः समारुजन्भुजोरुविक्षपणघोरदर्शनः ॥२१॥ 
तमुत्पतन्तं सममभिद्रवद्धली सं. राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान्‌ । 
. रथी रथिश्रष्ठतरः किरज्छरेः पयोधरः शैलमिवाश्महष्टिमः ॥२२॥ 
स ताञ्छरांस्तस्य हरिविंमोक्षयंश्चचार वीरः पथि वायुसेविते 
` शरान्तरे मारुतबद्विनिष्पतन्मनोजवः संयति भीमविक्रमः ॥२३॥ 
तमात्तबाणासनमाइवोन्सुखं खमास्तृणन्तं- विविधेः शरोत्तमैः 
अवैक्षताक्षं बहुमानचसुषा जगाम चिन्तां स च मारुतात्मजः ॥२४॥ 
ततः शरेभिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवर्येण महात्मना नदन । 
Fs . महाभ्चजः. कर्मविश्ेषतत्त्वविद्विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥२९॥ 
2 अबाळवडालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म - महान्महाबलः.। 
` . नचास्य सर्वाहवकर्मशालिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ॥२६॥ 
मेघ जिसका धनुष इन्द-घनुषके समान था ओर वाणवृष्टि वर्षाके समान थी, वानर-रुपी 


f 

|. पर्वंतपरबारा छोड़ने लगा, जिस प्रकार मेघ पर्वतपर जल गिराता है ॥ १८॥ रणमे प्रचण्ड | 
f ०. परा पराक्रमी, तेज, बल, बीर्य और बाण चलानेमे बढ़ा हुआ अच्तकुमारको देखकर मेघके समातं 
| 
| 
3 


_- गजेनेवाले ह ले हलुमानने ग्सन्नतापूर्चक गर्जन किया ॥ १३॥ बालक होनेके कारण उसका क्रोध बढ़ा 

« इभा था, उसको अपने पराक्रमका घमण्ड था, रक्तके समान उसको आँखे थीं, वह युद्धमे अग्रतिम। 

ह तदी जाता द कल र चानरराजके पास आया मळ डन म 

ड़ हुनुमानने ४ वाले आर हाथ पेर पटकनेके कारण भयानक ड 

क रहनेवालोंको दुःखित करते हुए गजेन किया ॥ २१ ॥ रथियोंम भे 

ऊपर उठे ड हा प्रतापी बह अक्षकुमार, पवेतपर पत्थर बरसाते हुए मेघके समार 

७ बा बोर रति अ हुए उनकी ओर चला ॥ २२॥ भीमपराक्रमी वायुके सम") | 

` ` शमे विचरण करने लगे ति समानवाले युद्धमे, उस अक्षके बाणोको व्यर्थ करते हुए आका 
. चाणोसे आकाशको आच्छुन् छ जत धारण किये हुए, युद्धमे उत्साहित, अनेक प्रकारके उ 

करने लगे ॥ २३ ॥ महात्मा व उस अक्षको हनुमानने बड़े आदरसे देखा ओर वे विवा, 
____: _ कपि गर्जन करते हुए, सहन होगा वाणोंसे छातीमै आघात पाकर महाबांड, कार्योके वर 

. . . महाबली.यह बालक प्रबालके सप क मका विचार करने लगे ॥ २५॥ वालसूर्यके शनी. 
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१६३ हि र 
अय महात्मा द महांश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहृश्च सयुगे । 
असशय कमगुणोद्याद्यं सनागयप्तैपुनिभिश्च पूजितः ॥२७॥ 
पराक्रमोत्साहविदृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखोष्यतः स्थितः । 
पराक्रमा हास्य मनांसि कम्पयेत्पुरामुराणामापे शीघ्रकारिण ॥२८॥ 
न खल्वयं नाभिमवेदुपक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे बित्त । 
प्रमापणे हस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानो5ग्निर्पेक्षितु क्षम! ॥२९॥ 
इति प्रवेगे तु परस्य तर्कयन्स्वकर्मयोगं च . विधाय वीर्यवान | ˆ 
चकार वेगे तु महाबलस्तदां मति च चक्रेऽस्यं वधे तदानीम्‌ ॥३०॥ 
स तस्य तानष्टः वरान्महाहयान्समाहितान्भारसहान्विवतने । 

जघान वीरः पथि वायुसेषिते तलग्रहारैः पवनात्मजः कपिः ॥११॥ 
ततस्तळेनाभिइतो महारथः स तस्य पिङ्गाधिपमान्त्रिनिजितः । 

स भग्ननीडः परिदत्तकूबरः पपात भ्रमो हतवाजिरम्बराव ॥३२॥ 

स ते परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खडूगधरः खमुत्पतत्‌। ` 
ततोऽभियोगादृषिरग्रवी्यवान्विहाय देहे फरुतामिवालयम्‌ ॥३२॥ 
कपिस्ततंस्तं ` विचरन्तमम्बरे पतब्रिराजानछासिद्धसोवते। . 
समेत्य त मारुतवेगविक्रमः ऋमेण जग्राह च पादयोईढम ॥३४॥ ` ` 


| ` इसको मारनेकी मेरी इच्छा नहीं होती ॥ २६॥ यह महात्मा पराक्रमसे बड़ा है, सावधान है 


_युद्धके कष्टोको सहनेवाला है । युद्धके श्रेष्ठ कमोके कारण यह नाग, यक्ष, तथा सुनियोसे . 
निस्सन्देद्द पूजा पानेके योग्य है ॥ २७ ॥ पराक्रम, उत्साहसे इसका मन बढ़ा डुआ र युद्धमे 

मेरे आगे सेनापतिके रूपमे खड़ा है । शीघ्र युद्ध करनेवाले इसका पराक्रम देवता आ यम असुरोंके 
मनको भो क॑पानेवाला है ॥ २८॥ उपेक्षा करनेसे यह पराजित कर देगा, 024. उपला दिल 
पराक्रम बढ़ रहा है । अब इसको मार देनादी अच्छा है; क्योंकि बढ़ती हुई मकर बहा 

हों ॥ २६ ॥ इस प्रकार शन्रुका पराक्रम तथा श क लिए. अपना हकको उसके आठ बड़े 

| पेलली हनुभानने वेग प्रकाशित किया और वे शत्रुवधक लिए उद्यत इर ॥ ३० ५ पन er 

| घोड़ोंको, जो शिक्षित थे तथा बार दहिन घूमनेमे स्थमारको सेंभालनेवाले ये, बायुमा न 

र जी र": हचुमानने थप्पड़ोंसे मार डाला ॥ हत थप्पड़ोंसे पीटा गया, खुभीवके 

१ महारथो वह राक्षस रथके युग टूट जा “ और हदस 
जानेसे ऊपरसे गिर पड़ा ॥ ३२॥ महारय अक्ष उरू स्थको छोड़कर चदु हूँ 


र्र 


र्‌ आकाशमै उड़ा, . तपके बलसे शरीर छोड़नेपर जस प्रकार ऋषि देवले 


॥ २३॥ गरड, वायु और सिद्धोंके मागे ( आकाश ) विचरण करते हुए उस राइले. 


| नु हो १. 


` ` पेर बायुके .समान वेगवान्‌ और 


I 


पराक्रसी हजुमानने , दृढतापूर्वक पकडे ॥ ३३ ॥ गरुइ 
` आ5 


यो को 


और रथके मग्न हो जानेसे तथा घोड़ोंके मारे. | 


“१2३ >. | 
"करे हे 


6 घुन्देरकाण्डम्‌ ` 


रोकमें जातेहै | 


fh 
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` सते समाविध्य सहसूशः कपिमहोरगं गद्य इवाण्डजेश्वर; । 

गोच वेगात्पितृतुल्यविक्रमों महीतले संयाति वानरोत्तमः ॥३५॥ 
i ्रन्नसुङनि्मयितास्थिलोचनः । 

साभिन्नसंघिः प्रविकीणवन्धनो हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः ॥३६॥ 
महाकापिरम्रीमतळे निपीड्य ते चकार रक्षोधिपतेमैहङ्गयम्‌ । 
महपिमिश्रक्रचरैं) - समागतेः ` समेत्य भरतश्च सयक्षपत्नगेः । 

पुरेश्व सेन्रेटेशजातविस्मयेदेते कुमारे स कपिनिरीक्षितः ॥१७॥ 
निहत्य ते बज़िप्तुतोपम - रण ङुमारमक्षं क्षतजापमक्षणम्‌ । 

तदेव थीरोऽभिजगाम तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रभाक्षये ॥२८॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे ससचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७॥ 


अष्चत्तारिंशः सर्गः ४८ 
. ततस्तु रक्षोधिपतिमहात्मा हनूमताक्ष निहते कुमारे । 
मन! समाधाय ल देवकल्पं समादिदेेन्द्रजितं सरोषः ॥ १॥ 
॥ तमललविच्छ्त्र्ता वरिष्ठः सुरासुराणामापे शोकदाता । 
सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्ठकर्मा पितामहाराधनसंचितास्नः ॥ २॥ 


जिस प्रकार बड़े भारी सपंको पकड़कर घुमाता है, उसी प्रकार अपने पिता वायुके समान पए | 
की माणे अक्षको हज़ारों बार घुमाकर पृथ्वीपर पटक दिया ॥३५॥ उसकी बॉ! 
गये । बन्धन हि दूर गयों । खून निकलने लगा । आँखोंकी ह्या टूट गयीं । जोड विशि . 
मद का हो गये । वायुपुषने राक्षसको मार डाला ॥ ३६ ॥ उसको पृथ्वी पर पटक 
आदि प्राणियों, और बहुत भयभीत कर दिया महर्षियो, नक्षत्रोमे भ्रमण करनेवालों, यक्ष, ठ । 
॥ ३७ ॥ इन्दरपुत्रके जा देवताओं बिस्मयपूर्वक, अक्षकुमारके मरने पर हनुमानको क | 
को तरह अवकाशका इ. खि अक्षकुमारको युद्धमे मारकर चीर हचुमान प्रलयकार्ल ' 

- शका समय बितानेके लिये उसी तोरण पर गये ॥ ३८ ० ता 


आदिकाव्य वाल्मीको . या हक, 
य रामायणके सुन्द्रकांडका सेतालीसवाँ सगे समाप्त ॥४७॥ . ह. 


१ 


ART 


१" a 2 पिन 7 ः ॥ 
तहो 


ऱ्य घुन्दरकाण्डम 
लदखबलमासाध सुराः समरुदणा; । न शेकुः समरे स्थातु घुरेश्वरसमाश्रिताः ॥ ३ ॥ 
न कश्चित्रिषु लोकेषु सयुगेन गतश्रम; । भुजवीर्याभिगुप्तश्व तपसा चाभिर्तितः । ` 
देशकालप्रधानश्व त्वमेव मतिसत्तमः । । हु कक 
न तेशस्त्यशक्ये समरेषु कर्मणां न तेऽसत्यकार्य मतिपूर्वमन्त्रणो। ˆ 
न सोऽस्ति कश्चिच्रिषु संग्रहेषु न वेद यस्तेऽस्त्रबछं बलं च ॥ ५ ॥ 
ममानुरूप तपसो वहं च ते पराक्रमश्चाख्बंछ च “संयुग । 
न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मन; भ्रमं गच्छति निंश्चितार्थम ॥ ६ ॥ 
निहताः किंकराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षस; । -अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्च सेनाग्रगामिनः || ७॥ 
बलाने सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च । महोद्रश्च शयितः कुमारोउस्तश्व सूदितः ॥ 
न तु तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन । “5 ॥८॥ 
` - इदं च ष्ट्वा निइतं महद्वले कपेः प्रभावं च पराक्रमं च। 
त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगे स्वबळानुरूपम ॥ ९ ॥ 
बलावमर्दैस्त्वयि संनिङष्टे यथागते शाम्यति शञान्तशत्रः। | 
तथा समीक्ष्यात्मबळलं परं च समारमस्तास्त्रभृतां वरिष्ठ ॥१०॥ 
न वीर सेना गणशो च्यवन्ति न बज्जमादाय विशालसारम्‌ । 


मिल चुका है । ब्रह्माकी आराधनासे तुमने अखविद्या पायी है ॥ २॥ देवता ओर मस्त इन्द्रके 


॥ ४॥ 


- द्वारा रक्षित होनेपर भी युद्धम तुम्हारे अख्बलके सामने नहीं ठंहर सके ॥ ३॥ तीनों लोकोंमे ` 


ई तुम्हारे समान युद्धमे न थकनेवाला नहीँ है । सुजाओंके पराक्रम तथा तपस्याके द्वारा रक्षित 
भी तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा नहों है । देश कालके शाता आर वुद्धिमान तुम्हों हो ॥ ४.॥ युदधमे 
किये जानेवाले कोई भी काये तुम्हारे लिए अशक्य नहीं हैं। शास्त्रीय बुद्धिके द्वारा क्तव्यनिणयके 
सबन्धमे तुम्हारे विचार अनुचित नहीं होते । तीनों लोकोंमें ऐसा कोई नहीं है जो द अख- | 
= वल भोर बलको न जानता हो ॥ ५ ॥ मेरेही समान तुम्हारा eo re पल 
` ष है। युद्धे तुमको पाकर मेरा मन चिन्तित नहीं: होता, अथात मे. कि. 
फेरता । विजयका निश्चय रहता है ॥ ६॥ सब-किकर मारे गये | हे जल घोड़े आदि नष्ट 

नाके आगे चलनेवाले पाँच अमात्यपुत्र भी मारे गये ॥ ७॥ बड़ी सेना, हाथी, | 


र [सारको जीतनेको 
इप । महोद्र भो सो गया । कुमार अक्ष भी मोरा गया । शत्रुसूदन, जा हे, हक हे 


हमारी इच्छा -हैं, उसमे सहायता देनेवाला में तुम्दीकी एम 
स ॥ इन लो द बग और पल करो दा 
अपने बलको ओर देखकर, तुम अपने बलके अठ॒कुप rsa स्य 
1 उुद्धके लिए “निकलकर तुम जब शात्रुके समीप ज्ञाओगे; उस समय बेला बोर तते ये रेळे 
| _ पैल दोख आवे ' अपना आर. शुका बल 
देखकर तुम कार्य प्रारंभ करना ॥ १०॥ वीर, 


पड़ेगा । चह शत्रु जिस प्रकार अ आ लेकर न जांझो। क्योंकि सैनिक | 
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न मारुतस्यास्ति गतिप्रमाण न चाग्निकल्प; करणेन हन्तुम ॥११॥ 
तमेवमर्थ समीक्ष्य सम्यक्स्वकर्मसाम्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरश्च दिव्यं धनुषोऽस्य वीर्य त्रजाक्षत कर्म समारभस्व ॥१२॥ 
न खल्वियं मतिश्रेष्ठा यत्त्वं संमेषयाम्यहम । इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिमता ॥१३॥ 
नानाशास्त्रेषु संग्रामे ‹ बैशारद्ममरिंदम । अवश्यमेत्र वोद्धव्यं काम्यश्च विजयो रणे ॥१४॥ 
तत; पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतमभावः । 
चकार . मर्तारमतित्वरेण रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ॥१५॥ 
ततस्तैः स्त्रगणेरिष्टरिन्द्रीजसतिपूजितः । युद्धोद्धतकृतोत्साहः संग्राम समपद्यत ॥१६॥ 
श्रीमान्पद्मावशालाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः | निजेगाम महातेजाः समुद्र इब पर्वणि ॥१७॥ 
स पश्षिराज़ोपमतुल्यवेगैव्यलिश्रतुर्भि! स तु तीक्षणदषटरः । 
ह ' र्थे समायुक्तमसह्यवेगः _समार्रोहन्द्रजिदिन्द्रक्पः ।।१८॥. 
` स रथी धन्विना श्रेष्ठ! शसत्रज्ञोऽस्त्विदां वरः । रथेनाभिययौ क्लमं इनूमान्यत्र सोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
. स तस्य रयनिर्घोषि ज्यास कार्भुकस्य च । निशम्य हरिवीरोऽसौ संमनृष्ठतरोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
-इन्द्रजिचापमादाय शितशल्यांश्च सायकान्‌ । हनूमन्तमभिमेत्य ` जगाम रणपण्डितः ॥२१॥ 
होकर भागते है तथा अत्यन्त तीखे ओर कठिन चाण लेकर भी न जाओ । वायुषुत्रको सामथ्यकी 
इयत्ता नहीं है । वह कितना बली है, इसका निकाय नहीं है । अग्निके समान तेजस्वी वह बाणोंके 
दवारा नहीं मारा जा सकता ॥११॥ मेरी कही बातोंको ठीक ठोक समझकर, स्वयं प्रयल्नोंके द्वाराही 
इस कार्यको सिद्धि होगी, इसलिए सावधान होकर इस कार्यके विषयमै दिव्य घनुषकी खामथ्य 
देखकर, तुम जाओ ओर शबुओंकेद्वारा विनष्ट न होनेवाले कार्य प्रारम्भ करो॥१२॥हे बुडि मान;अपने 
प्रियपुत्र तुमको जो मैं इख संकरके काममै भेज रहा हुँ, यह ठीक नहीं है । पर, मेरा यह विचार 
राजधम ओर क्षत्रियत्वके अनुकूल है ॥१३॥ रणमें विजय चाहनेवालेको भवश्यही विविध शश्र 
. तथा युद्धोंकी निपुणता प्राप्त करनी चाहिए ॥१४॥ पिताके वचन सुनकर देवता ओंके समान प्रभाव 
वाले, युद्धमे जानेके लिए तैयार मेघनादने राजा रावणकी, शीघ्रतापूर्वक प्रदक्षिणा की ॥१५॥ अपने 
है न दलवालोंसे प्रशंसित इन्द्रजित्‌, विकर युद्धके लिए उत्साहित होकर संग्रामक्षेत्रमे जानेके लिए, 
न न रजक राक्षसाधिपतिका, सुन्दर कमलके समान नेत्रवाला, तेजस्वी पुत्र निकला 
१७॥ म समान वेगबाले तथा तीखे दाँतवाले चार व्यालों ( व्यालका अर्थ साँप आर 
इष्ट हाथी है, टोकाकारोंने यहाँ व्यालका अर्थ सपे हो लिखा है, पर, वह ठीक नहीं मालूम पड़ता! 
क्योंकि ह का पोत न तो प्रशंसतीय ही होता है ओर न सुन्दर । दुसरे इस 
सार्थकता भी गडे लिए नहीं होती, किन्तु, हाथीके दांत उनकी सुन्दरता बढ़ानेवाले होते हैं । 
कवियोंने हि दाथीर्दातका वर्णनभो किया है। अतएव ब्यालका अर्थ यहाँ दुष्ट हाथीही समझी 
चाहिए ) से युक्त रथपर असह्य-वेग, इन्द्रके स्यॉर्म थ 
शाख, अखवेत्ताबोम अप्रगामी व सरका ठ्य इन्दजित्‌ चढ़ा॥ १८॥ घबुर्घास्योम अ 
क गामा बहू रथी, रथसे वहाँ गया जहाँ वे हनुमान थे ॥ १8॥ ज 


र्‌ः ` 


Er jroo » घरुषके शब्द्‌ सुनकर वे कपिवीर बहुत प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ इन्द्रजित्‌ घुष भोर | 
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तस्मिस्तत! सयति जाते रणाय निर्गच्छति वाणपाणौं।-. | 

दिशश्च सवा; कलुषा बमूवमगाश्व रौद्रा बहुधा विनेदुः ॥२२॥ 

समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्क्रचराश्व सिद्धाः । . 

नभः समाहृत्य च पप्षिसङ्घा बिनेदुरुबैः परममदृष्टा! ।२३॥ 
आयान्तं सरथं ठा पूर्णमिन्द्रश्वजं कपिः । ननाद च महानादं व्यवधत च. वेगवान ॥२४॥ 
इन्द्रजित्स रथ दिव्यमाश्रितश्चित्रकामुकः । घनुर्विर्फारयामास तडिदूितानिःस्वनम्र ॥२५॥ 

` ततः समेतावतितीक्षणवेगे महाबलौ तौ रणनिविशड्ठो । 

कपिश्च रश्षोधिपतेस्तनूजः घुरासुरेन्दराविव बद्धवैरो ॥२६॥ 

स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति संमतस्य । 

शरमवेगं व्यहनत्मरद्धश्वचार मार्गे पितुरप्रमेय; ॥२७॥ 

ततः शरानायततीक्ष्णशर्यान्सुपत्रिणः काञ्चनचित्रपुङ्खान्‌। 

मुमोच वीर; परवीरहन्ता . सुसंततान्वज्ञसमानवेगान ॥२८॥ . 

ततः स तत्स्यन्दनानेःस्वने च मृदङ्गमेरीपटहस्वन च। सरका 

विकृष्यमाणस्य च कापुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात ॥२९॥ | 
शराणामन्तरेष्वाशु व्यावतत महाकपिः । हरिसतस्याभिहक्ष्यस् मोक्षलक्षसंग्रह ॥३०॥ 
शराणामग्रतस्तस्य . पुनः समभिवर्तत । मसार्यं हस्ती इतुमानुत्पपातानिळात्मज! ॥२१॥ 
ताबुभौ वेगसपन्नौ रणकर्मविशारदौ । सर्वभूतमनोग्राहि. पक्रतुर्युद्धमुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
तीखे वाण लेकर हनुमानको लक्ष्य करके चला ॥ २१ ॥ युद्धमे उत्साही, बाना व्या 
लिए प्रस्थित होनेपर सब दिशाँ कलुषित हो गर्यौ । भयानक पशु बोलने लगे ॥ २२॥ se 


इप धनुषके शब्दको सुनकर हनुमान पुतः उचले 
निशाना व्यर्थ करते इण मद्दाकपि बाणपातके अवः 
महाकपि उसके बाणोंके आगे आकर खड़े.दो गए क | 
केद गये ॥ ३१ ॥ वेगयुक्त, युद्धमै निपुण वे दोनों, ' 
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इनूमतों वेद न राक्षसो$न्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्‌। 
परस्परं निर्विषहौ बभूबुः समेत्य तौ देवसमानविक्मो ॥३३॥ 
ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोधेषु च संपतत्छु । 
जगाम चिन्तां महती महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ॥२४॥। 
ततो मति. राक्षसर।जसूनुश्चकार तस्मिन्हरिवीरमुख्य । 
अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम्‌ ॥३५॥ 
ततः पैतामहं वीरः सोऽस्नम्नबिदां बर; | संदधे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्रति ॥१६॥ 
अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमच्नेणास्त्रतत्त्वबित्‌ । निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजमिन्द्रजित ॥३७॥ 
तेन बद्धस्ततो5स्त्रेण राक्षसेन स त्रानरः। अभवान्नि्िचेष्टश्च पपात च महीतले ॥३८॥ 
ततोऽथ बुद्धवा स तदस्त्रवन्ध प्रभोः प्रभावाद्विगताल्पवेगः । . 
पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिग्रबीरः ।।३९॥ 
ततः स्वायंसुवेमन्तरेत्रेझासत्रै चाभिमन्त्रितस । हनूमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात्‌ ॥४०॥ 
न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोःप्रभावात्‌ । 
इत्येवमेत विहितोऽस्नबन्धो - मयाऽऽत्मयोनेरनुवर्तितव्यः ॥४१॥ 
' स  वीयेमस्रस्य , कपिविंचायं पितामहानुग्रहमात्मनश्च । 
विमोक्षशक्ति परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म ॥४२॥ 


करने लगे ॥ ३२॥ हनुमानके अन्तर ( अर्थात्‌ हनुमानके द्वारा बाणोंका व्यर्थ करना ) वहन जान 
सका ओर महात्मा उस इन्द्रजितूके अन्तरको ( अर्थात्‌ अविरत बाणवर्षाके अवकाशको ) हचुमान 
न जान सके । इस प्रकार देवताके समान पराक्रमी थे दोनों बीर प एस्परमे एक दूसरे को न सह 
सके ॥ ३३ ॥ अमोघ बाणोंके चलानेपरभी लक्ष्यवेध होते न देखकर महात्मा ओर लक्ष्यवेध करने- 
में सावधान इन्द्रजित्‌ विचार करने लगा॥ ३४॥ राक्षसराजके पुत्रने उस कपि, वोरोमे भेष्ठ 


कर हनुमान सोचने लगे ॥ ३६ ॥ स्वयंभु देवतावाले म॑ भिम अपनेको 
बधा देखकर हनुमान ब्रह्मासे ले मंत्रोंसे अभिमंत्रित उस अह्मास्त्रसे. अपने 
मैं इस वन्धनको मयी त परका विचार करने लगे ॥ ४० ॥ बह्मामें अद्धा होनेके कारण 


ह अ | “उ उस अलका बल, पितामहकी पा ओर उसको तोड़नेकी अपनी शक्ति विचार 
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अल्लेणापि हि वद्धस्य भयं मप न जायते । पितापन्रायां रक्षित्स्पा 
रणे चापि रक्षोभिमेहन्मे गुणदर्शनम । राक्सेन््रेण संवादस्तस्माहुहन्त 
स निश्रेताथ; परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी बिनिवृत्तचेष्टः । 
परै; प्रसद्याभिगतैनिंग्रद्व ननाद तेस्तै; परिभत्स्थमानः ॥४५॥ 
ततस्ते राक्षसा दृष्ट्ठा विनिश्‍चेष्टमरिंदमम । बबन्धुः शणवस्कैस्च दुमचीरेशच संहतैः नशा 
स रोचयामास परेश्च बन्धं प्रसद्य वीरैरमिगईण च।. . 
कोतूहलान्मां यादे राक्षसेन दरष्ठु व्यवस्पेदिति निश्चितार॥४७॥ 
स बद्धस्तेन वल्केन विधुक्तोऽल्लण वीर्यवान्‌ ।' अस्त्रबन्धः स चान्यं हि न बन्धमनुवति ॥४८॥ 
अयेन्द्रजित्त द्रुमचीरबद्ध विचाथे वीरः कपिसत्तमै तम्र । ˆ 
विसुक्तमख्नेण जगाम चिन्तामनयेन बद्धोःप्यनुरवतते$ख्रम ॥४९॥ 
अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसेमन्त्रगातिविसृष्टा । 
पुनश्च नास्तरे विहते$स्त्रमन्यत्मवतते संशयिताः स्म सर्वे ॥९०॥ 


निछेन च ॥४३॥ 
हन्तु मां परे ॥४४॥ 


अस्त्रेण इनुमान्सुक्तो नात्मानमबबुध्यते । कृष्यमाणस्तु रक्षोमिस्तेश्व बन्येनिपीडितः ॥५१॥ 


इन्यमानस्ततः कूरे राक्षसैः काल्सुष्टिमि! । समीपं राष्षसेन्द्ररय प्राकृष्पत स वानरः ॥५२॥ 


करके हनुमानने ब्रह्माकी आशाको माननाही उचित समझा ॥ ४२॥ अख्से बाँधे जानेपरसी मुझे 
भय नहीं है; क्योंकि, में अहा, इन्द्र, वायुके द्वारा रक्षित हैँ ॥ ४३ ॥ राक्षसोके द्वारा पकड़े जानेमे 
भी रावणसे बातचीत होगी, यहद लाभ दीखता है । इस कारण ये लोग मुझे पकड़ ॥ ४४॥ इस 
प्रकार विचार निश्चय करके शबरुहंता, विचारपूर्वक काम करनेवाले, निश्चेष्ट हो गये । चारों तरफ 
परे हुए राक्षस उन्हे पकड़कर मारने लगे। वे वानरोंके समान शब्द शी लगे I स्ह 
पाशी हनुमानको निश्चेष्ट देखकर राक्षस बटे हुए सतके छिलके ओर दल दारा 
लगे ॥ ७६ ॥ कोतुकसे सुरे देखना रावण यदि निश्चित करे, इस विचा म प 
दारा अपना बाँधा जाना तथा तिरस्कारभी अच्छा समझा ॥ ७४७ ॥ किलर क व्र 
बोधे जानेपर इचुमान ्र्मात्रसे मुक्त हो गये, क्योंकि ब्रह्मास्त्र दुसरे | साथ . 
॥ ४८॥ उन कपिश्रेष्ठको घल्कलसे बँधा तथा ब्रह्माखसे. विमुक्त 


ठ न बँधेके समान है ॥ ४8 ॥ अहो, मैने यह 
इसरो चीजासे घँधे होने परंभी यह वानर बकी ओर न देखाँ । इस अलके एकबार निर्थक 


तव काम निरर्थक किया । राच्चासोने मंत्र प्रभाव हम लोगोंको we पढ़ जयो 
कि में अखमुक्त हो गया हँ । साधा 
किर बे रावणके 


पर पुनः इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। झा 

॥ ५० ॥ अस्रसे "ही बनमानने यह नहीं जनाया । 
सुक्त होने परभी हउमानने से खीचे-जाकर वे रावणके 

पन्धनोसे पीड़ित और क्रूर राक्षसोंके द्वारा भावयति आवत न... क र 


न” 


“का, 
४ 


देखकर इन्द्रजित्‌ रोचने लगा 
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अभेन्द्रजित्तै प्रसमीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण बद्ध हुमचीरसूत्रैः । 
` . व्यदर्शयत्तत्र महाबलं ते हरिप्रवीर॑ सगणाय राशे ॥५३॥ 
त मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमम्‌ । राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥५४॥. 
कोऽयं कस्य॑ कुतो वापि किं कार्य कोऽभ्युपाश्रयःइति राक्षसवीराणां दृष्टा संजज्ञिरे कथाः ॥५५॥ 
इन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे। राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथात्रुवन ॥५६॥ 
अतीत्य मार्ग सहसा महात्मा स तत्र रक्षोधिपपादमूले । 
ददशे राज्ञः पारिचारदद्धान्त्रहं महारत्रविभूषितं च ॥५७॥ 
स ददर्श. महातेजा रावणः कपिसत्तमम्‌। रक्षोभिर्विकृताकारेः कृष्यमाणामितस्ततः ॥५८॥ 
-राक्षसाधिपाते चापि ददश केपिसत्तमः । तेजोबलसमायुक्तं तपन्तामिव भास्करम्‌ ॥५९॥ 
स रोषसंवतितताम्रद्वष्टिदेशाननस्त॑ कपिमन्बवेक्ष्य । 
अथोर्पविष्टान्कुलशीलवद्धान्समादिशत्तं प्राति मुख्यमन्त्रीन्‌ ।।६०॥ 
` यथाक्रमं तेः स कपिश्च पृष्ठः कार्याथमर्थस्थ च मूलमादौ । _ 
निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि ॥ ६९ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाएडेऽष्टचत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४८॥ ` 
rr a पण" 


पास पहुँचाये गये ॥ ५१-५२ ॥ इन्द्रजित्ने हनुमानको अञ्जसे सुक्त तथा रस्सीसे वँधा . देखकर 
महाबली डस वानरवीरको सभासदोंके सहित राजाको दिखलाया ॥ ५३॥ चे राक्षस मंतवाले 
हाथोक समान बँधे इए कपिश्रेष्ठ हजुमानको राबणके पास ले गये ॥ ५४ ॥ हनुमानको 

राक्षसलोग आपसमे कहने लगे, यह कौन है, किसका है, कहाँसे आया है, किस कामसे आया है. 
ओर इसका मालिक कोन हे॥ ५५ ॥ क्रोध करके राक्षस कहने लगे कि इसे मार डालो, जलां | 


डालो, तथा खा डालो ॥५६ ॥ महात्मा हनुमान रास्ता पार करके रावणके पास गये। वहाँ | 


उन्होने बूढ़े सेवक और रलभूषित घर देखे ॥५७॥ म सके 
द्वारा इध हातेजस्वी रावणने विकृताकार राक्षसार 
कर उधर घसोटे जाते घानरकों देखा ॥ ५८॥ कपिश्रेष्ठ हनुभानने भी तेजबलसे युक्त, 
गयां । न ब रावणको देखा ॥ ५६ ॥ चानरको देखकर रावणको आँखे क्रोधसे लालं हो 
द्वारा उद्देश्य कः डद इए कुलशीलमे बड़े प्रधान मत्रियोंको आज्ञा दी ॥ ६० ॥ यथाक्रम 
मैं आया हैँ ॥ ६१॥ | ह लित पने प हचुमानने कहा--घानरराज खग्रीवके 
व उ रामायणे सुन्दरकाण्डंका झडतालीसबाँ सगै समाप्त ॥ ४८ ॥ 
ड Mo क अब | 


। 
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€ A ~ बी 
ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः । हनुमान्क्रोधताम्राष्षो . रक्षोधिपमवैक्षतं ॥ १ ॥ 
वज़संयोगसंयुक्तेमहाहेमणिविग्रहेः ` । हेपैरामरणेश्वित्रेमनसेंब पक्वैः ॥ ३॥ 
महाईक्षोमसंवीत  रक्तचन्दनरूपितय्‌ । सनुहि विचित्राभिविविधाभिश्व भक्तिमि॥। ४ || 
विचित्रं दर्भनीयेश्च रक्ताज्षिमीमदर्शनेः । दी्षतीकषणमहष्टरं म्ब दशनच्छदै। ॥ ५ ॥ 
शिरोभिदेशमिर्वीरो राजमानं महोजसम । नानाव्यालसमाकीरशे; शिल्ररिव मन्दरम ॥ ६ ॥ 
नीलाञ्जनचयमख्यं हारेणोरसि राजता। पूर्णचन्द्राभवक्रेण सवाठाकमिबाम्बुदम्‌ ॥ ७॥ 
वाहुभिषदधकेयूरैश्चन्दनोत्तमरूषितेः । श्राजमानाङ्गदेभोमैः पशञ्चशीपैरिवोरगे! ॥ ८ ॥ 
रहति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगर्चितरिते | उत्तमास्तरणास्तीणें सूपविष्ट बरासने॥ ९ ॥ 
अछंकृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः « समन्ततः । वालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितम्‌ ॥१०॥ 
ृषरेण महस्तेन महापान रक्षसा । मन्तरिभिर्न्रत्तञनिकुम्भन च मन्त्रिणा ॥११॥ 
उपोपविष्टं रक्षोमिश्चतुभिर्छदपितम्‌ । कृतेन परिहत लोकं चतुर्भिरिब सागरे! ॥१२॥ 
मन्त्रिभिमेन्त्रततत्वक्षैरन्थैश्व  शुभदाशिमिः । आः्वा्यमानं सचिवैः घुरैरिव पुरेश्वरम ॥१२॥ 


मेघनादके इस कामसे पराक्रमी इमान विस्मित. हुए और कोधरक आंखोंसें उन्होंने 
रावणको देखा ॥ १ ॥ चह खोनेके बने सुकुटसे शोमित होरदा था, जिसमे मोती रॅके हुए थे ते | बहुः . 
मूल्य मणियोंसे बने जगह-जगह हीरे जड़े हुएं, मानसिक कहपनाके द्वारा अस्तुतले, गहनोंसे वह 


भयानक ओर सुन्दर थीं, उसके दांत चमकीले 


| मन्द्राचलके शिखरके समान उसके दस सिर थे जिनसे वह शोसित दो हा या ९) सा 


। कजञलराशिके समान था, छातीपर हार शोमित होरहा था, पूण नळ है हुए ते, उत्तम 
था, अतएव बालसूर्ययुक्त मेघके समान मालूम पड़ता था हल बाह दिरबाते सर्पके समान 
नेन्वून लगा हुआ था, और गहने पड़े हुए थे, जिनसे उसके हा संयोगसे बहे चित्रित होगया 
मालूम थे॥ ८] चह स्फरिकके सुन्दर आसनपर बैठा याः र चवर लेकर चारो ओरसे 

` प उसपर उत्तम बिद्यौने बिछे हुए थे ॥ &॥ आम, bap a राक्षस प्रहस्त, सत्त्व 
३ सहीसे उसकी सेवा कर रहो थो ॥:१०॥ दुर्धर, स्यलपार सको घेरे हुए बैठे थे, जिस 
जाननेवाले मन्त्री, और निकुम्भनामका मन्त्री, ये चार बलवान प अन्य मन्तियोके 
फार चार ससुद्रोंसे समस्त लोक घिरा हुआ है । उनमन्जतस्वश तप ॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
बारा रावण आश्वासित किया जारहाँ था, जिस प्रकार देचताओ द्वारा इन्द्र ॥११ ` ` 


भ्राजमानं महाहेण काञ्चनन विराजता । मुक्ताजालद्षतनाथ सुकुटेन महाद्युतिम्‌ ॥ २॥ 


' बाल्मीकीय-रामायणे ह - 8 


अपव्यद्राक्षसपर्ति हनूमानतितेजसम्‌ | वेष्टित मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदम्‌ ॥१४॥ 
स तैसंपीड्यमानो5पि रक्षोमिर्मीमावैक्रमे। विस्मय परम गला र्षोत्रिपमबैश्त ॥१५॥ 
ख्राजमाने ततो दष्ट्वा इनूमान्रक्सेः्वरम | मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥१६॥ 
अहो रूपमहो पैयमहो सत्त्वमहो द्चतिः। अहो राक्षसराजस्य सपेलक्षणयुक्तता ॥१७॥ 


` यद्यधर्मो न वळवान्स्यादयं राक्षसेश्वरः । स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥१८॥ 


अस्य कूरैनैशसैश्च कपमिलोककुत्सिते! । संवे बिभ्याति खल्वस्माछोकाः सामरदानवाः ॥१९॥ 
अयं ह्त्सहते करुद्धः कतुमेकार्णबं जगत । इति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान्कांपेः । 


` दृष्टा. राक्षसराजस्य प्रभावममितोजसः। ॥२०॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकारडे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥४३॥ 


` पञ्चाशः सगेः ५० 


तमुद्रीक्ष्य महाबाहु! पिङ्गाक्षं पुरतः स्थितम्‌ रोषण महताैष्ठो रावणो लोकरावणः ॥ १॥ . 


. ॥ १५॥ राक्षसराजकी शोमा देखकर तथा उसके तेजसे मोहित होकर हनुमान मनही मन सोचने 


= शुमेशाप दिया था, वही वानर. 
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शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपोन्द्रै तेजसा दतम्‌ । किमेष भगवान्नन्दी भवेत्साक्षादिहागतः ॥ २ ॥ 
येन शपोऽस्मि कैछासे मया प्रहसिते पुरा । सोऽये वानरमू्ति/स्यात्किस्विद्धाणोउपि वासुरः॥ १॥ 


मेरुकेशिखरपर बेठे सजल मेघके समान अतितेजस्वी राक्षसपतिको हनुमानने देखा ॥ १४ ॥ परा" 
क्रमी राक्षसोंके द्वारा पीडित होनेपरभीः हनुमान अत्यन्त विस्मित होकर राक्षसराजको देखने लगे 


लगे ॥१६॥ कैसा इसका रूप है, कैसी वीरता है, कैसा पराक्रम है, कैसी कान्ति है! यह राक्षखराज र 
सव लक्षणोंसे युक्त है ॥१७॥ यदि इस राक्षसराजमे अधर्मकी अधिकता न होती तो इन्द्रसहित देवः ` | 
लोकका यदद रक्षक होता ॥ १८॥ इसके क्रूर कठोर तथा निन्दित कमसे सब लोग, दैवता दा 


तक, डरते हैं ॥ १& ॥ यह क्रोध करके समस्त संसारको पकार्ण है अर्थात्‌ समस्त - 
प्रथिचोका नाश कर सकता है। तेजस्वी राक्षस अ ना आम 
चित्ताएँ करते-लगे ॥ २० ॥ जले: मभाषको देखकर हजुमान अनेक गा हा | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंद्रकाण्डका उनचासबाँ सगै समाप्त ॥ ४९ ॥ र. 
र पोली आँचवाले Ste 
.__ पला आखवाले उनको सामने देखक लोकोंको रुलानेवाला कर तथा 
इसे भाइुलित होकर विचार एन ह छोकोंको ला रावण बड़े क्रोधम भरकर व 
य-भग नन्दी ? न फु 2 तेजस्वी सोचने हँसनेपर । 
भगवान. नन्दी तो खात्षात्‌ यहाँ नही अ ॥ १॥ २॥ जिन्होंने कैलाशामे मेरे हन हँ 


च 


१७२ ु्द्रकाण्हम्‌ ` 
स राजा रोपतात्नाक्षः महस्तं मान्त्रिसत्चमम्‌ । काहमुत्तमुवाचेदे वचो बिपुलमर्थवत्‌ ॥ ४ ॥ 
दुरात्मा एच्छ्यतामेष कुतःकिं वास्य कारणम बनभङ्गे च कोऽस्य राक्षसानां च तर्जने ॥ ५ ॥ 
मत्पुरीमप्रधृष्यां बै गमने किं भयोजनम्‌। आयोधने वा किंकाये पृच्छ्यतामेष दुमत! ॥ ६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा महस्तो वाक्यमत्रवीत्‌ । समाश्वसिहि भद्रे ते भीः कार्यो त्वया क्पे ॥ ७ ॥ 
यदि तावत्त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम्‌। तत्त्वमाख्याहि मा ते मूद्गयं वानर मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च । चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो न! पुरीमिमाम ॥ ९ ॥ 
विष्णुना परेषितो वापि दूतो बिजयकाङ्क्षिणा। नहि ते वानरं तेजो रूपमाज तु वानरम्‌ ॥१०॥ 
तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे । अनृतं वदतश्चापि दुलेम॑ तब जीवितम्‌ ॥११॥ 
अथ वा यश्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये । एवमुक्तो हरिबरस्तदा रक्षोगणेश्वरम्‌॥१२। 
अन्रवीन्नार्मि शक्रस्य यमस्य वरूणस्य च। धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः ॥१३॥ 
जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः । दशेने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभ मया ॥१४॥ 
बने राक्षसराजस्य दर्शनाये. विनाशितम्‌ । ततस्ते राक्षसाः माप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिण। ॥१५॥ 


रक्षणार्थ च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे । अ्नपाणैग, शक्योऽहं बढु देवासरेरपि ॥१६॥ 
--पितामहादेष वरो ममापि हि समागतः । राजानं द्रष्दुकामेन मयास्त्रमनुवतितम्‌ ॥१७॥ 
` बिमुक्तोऽप्यहमस्तरेण राक्षसैस्खभिवेदित; । केनचिद्रामकायेण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥१८॥ 


आया है? ॥ ३॥ वह राजा क्रोधसे लाल आँखें करके मन्त्रिश्रेष्ठ प्रहस्तसे कालोचित गस्भीर ओर 
अर्थयुक्त बचन बोला ॥ ४ ॥ इस दुरात्मासे पूछो कि वह कहाँसे आया है ओर किंसलिप आया है। 
' ` चन उजाड़ने तथा राक्षखोंको मारनेसे इसे क्या लामै हुआ ॥ ५॥ प्रवेशके अयोग्य मेरी इस 
नगरीमै आनेका क्या मतलब और युद्ध करनेका क्या मतलब, यदद इस मूख॑से पूछो ॥ ६॥ 
|. « क रावणके वचन सुनकर प्रहस्त बोला--वानर, तुम घबराओ न; तुम्हारा कल्याण हो; भय न करो॥७॥ 
| `` यदि इन्दने तुम्हें इस रावणपुरीमे भेजो हो तो सच-सच बतला दो | डरो मत, तुम छोड़ दिये 
| ~ ` जाओगे ॥८॥ क्या कुबेर, यम या वरुणने तुम्हे यहाँ भेजा है जो ऐसा झुस्द्र रूप बनाकर तुमने इस 
| `> नगरोमै प्रवेश किया है ॥ 8॥ अथवा विजय चाहनेवाले विष्णुने तुम्हे. दूंत बनाकर भेजा है। 
< तुम्हारा तेज चानरोंका नहीं है, तुम केवल रुपसे ही. वानर हो ॥१०॥ सच सच वतला दो, 
_* छूट जाओगे, यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंमच हो जायगा ॥ si स क 
तुमने इस रावणनगरीमें प्रवेश किया हो वही कहो । उसके दला हनर Sri र 
--मैं इन्द्र, यम अथवा वरुणका दूत नहीं हुँ, साय भी रड नहीं है, विष्णु | 
मुझे नहीं भेजा है ॥ १२॥ १३॥ मैं जन्मसेही वानर हैं राक्षसेन्द्रके द be पर बह 
दर्शन दुलंभ था १४ ॥ अतएव राक्षसराजके दर्शनके लिये.सैने 2. ता पर | १०. 
करनेके लिए मेरे पास पहुँचे ॥१५॥ अपनी रक्षाके लिए. मैंने मी उत वर झी भि 
असुरोंसे भो पाशके दारा में बाँधा नहीं जा सकता ॥ १३ ॥ पितामहसे यह चर मुझे | बचा 
है। केवल राजाको देखने केलि मैंने यद मस्व माला है ॥ १७ ॥ मै असत्रसे सुकत है। सुके बघा 


>बाल्मीक्ीय-रामायणे । आ १७४ 
दतो$हामाति विज्ञाय राघवस्यामितौजसः । श्रूयतामिव वचनं मम पथ्यामैदे प्रभो ॥१९॥ - 
हि . इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकाणडे पञ्चाशः सर्गः ॥५०॥ 

ऽ वाड स्या स्कट 


.एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 


तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान्हारेसत्तमः । वाकयमर्थवदव्यग्रस्तसुवाच दशाननम्‌ ॥ १॥ 
अहे सुग्रीबसंदेश्ञादिह माप्तस्तवान्तिके । राक्षसेश हरीशस्त्वां भ्राता कुशलमत्रवीत्‌ ॥ २॥ . 
मातु! शण समादेशं सुग्रीबस्य महात्मनः | धमीथसंहितं वाक्यामिह चामुत्र च क्षमम्‌ ॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुलषरवाजिमान । पितेव बन्धु्छोकस्य सुरेश्वरसमद्युति! ॥ ४॥ 
ज्येष्ठुस्तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियतरः प्रभुः । पितुनिदेशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ६॥ 

- _ ल्क्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया सह भार्यया । रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानमाश्रितः |॥ ६॥ 
` तस्यभायो जनस्थाने भ्रष्ट सीतेति विश्रुता। वेदेइस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः ॥ ७॥ 
मार्गमाणस्तु तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः । ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेणः च संगतः॥ ८॥ 
उतस्य तेन प्रातज्ञात सीतायाः परिमागेणम्‌ । सुग्रीबस्यापि रामेण इरिराज्यं निवेदितुम्‌ ॥ ९॥ 
ततस्तेन मभर इत्वा राजपुत्रेण वालिनम । सुग्रीवः स्थापितो राज्ये इयक्षाणां गणेश्वरः ॥१०॥ 


समझकर राक्षस तुम्हारे पासे ले आये है। मैं रामचन्द्रके किसी. कामके लिए तुम्हारे पास आयो | 
हैं ॥१२॥ अतुलपराक्रमी रामचन्दकॉ-मै. दूत हूँ, यह जानकर प्रभो, मेरे हितकारी वचन सुने 1१81. | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाम्डका पचासवां सगै समाप्त ॥५०॥ 


उठे कहनेसे ता हक ब क तथा असन्द्ग्ध वचन बोले ॥ १ 
"पास आया हृ । राक्षसेश, तुम्हारे भाई चानरेशने कशल पूछी है ॥ २॥ 
053 Fe महात्मा छुओवका सन्देश सुनो, बह घम्म और अर्थसे युक्त है, न जोर तथा पर” 


पिताके समान लोगोंके कल्याणकारी थे और परमग्रिय 
द ल्या र इन्द्रके समान तेजस्वी ॥ ४॥ उनके 
षुत गै मेहाबाड राम, पिताकी आक्वासे घरसे,निकलकर, द्रडक वनमें आये ॥ ५ ॥ धम्म 


` मित्न सुग्रीवने कु मा उनको * ढूँढते हुए राजपुत्र ऋष्यमूक पर्वतपर आये ओर छ न की » | 
शहा ॥ ३॥ पुर त वेशी पतिका को भोर रामने सुको बानर ण | 


न अं 


६ “राजा जनकको कन्या, सीता नामंसे प्रसिद्ध, उनकी भाया बर 


e 


s 


१७५ | हे सुन्दरकाण्डम्‌ ` 
त्वया बिज्ञातपूर्वेश्च वाळी वानरपुंगवः ॥.स तेन निहतः संख्ये ` शरेणैकेन | वतर ॥११॥ 
स सीतामागणे च्य सुग्रीवः सत्यसंगर; । हरीन्संमषयामास ` दिशः सर्वा हरीशर; ॥१२॥ 
तां हरीणां सहस्राणे शतानि नियुतानि च । दिु स्वाधु मगन्ते हाधश्ोपरि चाम्र ॥१३॥ 
बैनतेयसमाः केचित्केचित्तत्रानिलोएमाः । असङ्गगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबला! ॥१४। | 
अहं ठु हनुमान्नाम मारुतस्यौरसः सुतः । सीतायास्तुः कृते तूर्ण शतयोजनमायतम ॥१५॥ 

` समुद्र लद्डयित्वेव . त्वां दिहक्षारेशगतः | भ्रमता च मया दष्टा गहे ते जनकात्मजा ॥१६॥ 
.त्रवान्हष्टधर्मार्थेस्तपःकुतपरिग्रहः । परदारान्महाम्राज्ञ नोपरोड॑ लगईसि ॥१७॥ 
नहि धर्मविरुद्धेषु बहपायेषु भभु । मूलघातिषु सजन्ते बुद्धिमन्तो भबाद्विषाः ॥१८॥ 
कश्च लक्ष्मणसुक्तानां रामकोपानुवार्तिनाम्‌ । शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि ॥१९॥ 
न चापि त्रिषु लोकेषु राजासिद्येत कश्चन .। राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥२०॥ 
तब्रिकाल हितं वाक्ये धम्यैमर्थानुयाये च । मन्यस्व नरशादूले जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥२१॥ 
दृष्टा हीयं मया देवी लब्धं यदिइ दुर्छमम्‌ । उत्तरं कर्म यच्छेषं. निमित्तं तत्र राघवः ॥२९ - 
छश्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । ग्रहे यां नामेजानासे पच्चास्यामिव पन्नगीम॥२३॥ | 
नेयं जरायेतुं शक्या सा पुरैरमरैरापि । विषसंस्पृष्टमत्यये भुक्तमन्नमिवोजसा ॥२४. 

` तपःसंतापलब्धस्ते सोऽयं धर्मपरिग्रहः । न स नाशायेतु न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः ॥२९ . 


का अभिषेक किया ॥-१०॥ वानरश्रेष्ठ बालिको तुम भी जानते हो, उस बानरको रामने एक 
बाणसे युद्धमे मार डाला ॥-११:॥ सत्यप्रतिश्च सुग्रीव सीताको ढुँहनेको लिए व्याङुल हैं, उन्होंने 
सब दिशाओंमें वानरोंको भेजा है ॥ १२ ॥ सीताको हजारों लाखों वानर, सब द्शाओंमे, पातालम 
ओर आकाशमें ढूँढ रहे हैं॥ १३ ॥ उन बीर बानरोंमे कोई गरुडके समान हैं, कोई वायु के गा 
, वे सब बिना अघलम्बके चलनेवाले हैं ॥१४। मेरा जन्म वायुसे इआ है, मेरा नाम हनुमान हँ व 
सोताको देखनेके लिए सौ योजन लंबा समुद्र लाँधकर तथा तुमको देखनेके लिए यहा अ १.7 आ 
. घूमते हुए मैंने तुम्हारे घरमै सीताको देखा है ॥१५-१६॥ आप धर्म ओर क क कक व 
` `, तपस्यामे आपकी आद्रचुडि हे. अतएव प्राज्ञा, दूसरेकी ख्लीको रोकना ज घर्म विदा काय 
` नेदी ॥१७॥ आपके समान बुद्धिमान, सूल नष्ट करनेवाले, अनेक अनर्योकी ने त असुरॉमे सी 
नहीं करते .॥ १८ ॥ रामके क्रोधके मधीन लच्मणके बोर बावन 7 विरोध करके 
कोन ठहर सकता है ॥ १३ ॥ राजन्‌, तीनों लोकॉमे ऐसा क म और अर्थके अनुकूल मेरे वचन | 
' दुख पा सके ॥ २० ॥ इस कारण तीनों कालोमे हितकारी प कोर यशा नाव । क 
| | _ मानो, नरसिंह रामको जानकी दे दो ॥२१ ॥ मैंने सीताको यहा देर घरमे वैदी साँपिनके समान 
मैंने पा लिया, इसके आगेका कर्तव्य राम निश्चित क कलते विक खलो देखा है ॥रशाजिस . 
| प पावको गह आत 0 ता क ता प्रकार सीताको देवता ६३ 
_ सोरु मिला मन्न पाकर ॥ ३ ॥ तपके बारा जो तुमरे यह देश. बोर ललग गा... 
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अवध्यता तपोमियोँ भवान्समनुपश्याति । आरंमन;-साएुरेदेबेहुस्तत्राप्ययं महान ॥२६॥ 
. सुग्रीवो च देवोच्येनयक्षो न हक । मानुषो राघवों राजन्सुग्रीवश्च हरीश्वरः ॥ 

तस्मात्माणपरित्राण कथं राजन्कारष्यास,। « ॥२७॥ 
न तु  बर्मोपसंहारमधर्मफलसंहितम । तदेव फलमन्वोते भमेशचाथमनाशनः ॥२८॥ 

~ प्राप्त धर्मफलं तावद्ववता नात्र संशय; । फलमस्याप्यथमस्य लिप्रमेव मपत्स्यसे ॥२९॥ 
जनस्थानवधं-बुद्भवा वालिनश्च बघं तथा । रामशुग्रीबसर्यं च बुद्ध्यस्व हितमात्मनः IR 
कामं खल्बहमप्येकः सवानिरयङु्जराम । छड्ढां नाशा पेत शक्तस्तस्थष तु न निश्चयः ॥३१॥| 

` रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्येक्षणणसंनिधौ । उत्सादनमात्राणां सीता यैस्तु प्रधार्षता ॥३९॥ 
अपकुर्बन्हि रामस्य साक्षादपि पुरंदर! । न सुखं प्राप्नुयादन्यः कि पुनस्त्वद्रियो जनः।३२॥ 
यां सीवित्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते ग्रहे । काङरात्रीति तां विद्धि सर्वेलङ्काविनाशिनीम्‌ ॥३४ 
तदलं कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा । स्यं स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्मने चिन्त्यताम्‌ ॥३५॥ 
` सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपमदीपिताम । दह्ममानामैमां पश्य पुरी साइप्रतोलिकाम ॥३६॥ . 
स्वानि मित्राण मत्ररिच ज्ञातीन्भ्रातन्मुतान्हितान। मोगान्दारांश्च लङ्कां च मा विनाशसुपानया।३७॥ . 
सत्यं राक्षसराजेन्द्र शूणुष्व वचनं मम । रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः. ॥२८॥ 


पायी हे, उसका विनाश करना उचित नहीं ॥ २५ ॥ तपस्याके द्वारा प्राप्त, देवता असुर आदिक 
` द्वारा अपने अबध्य होनेकी जो बात आप सोच रहे हैं, उस अबध्यताकां कारण भी तपस्याही 

॥ २६ ॥ ये सुग्रीव और रामं न देवता हैं, न यक्ष और न राक्षस । राम मनुष्य हैं ओर सुग्रीव | 
बानरराजञ । राजन्‌, इनसे तुम अपने घाणोंकी रक्षा केसे करोगे ॥ २७ ॥ जो अधर्मी हे, बह. यदि. | 
कुछ घमं भो करे, तो उसे धर्मफळ नहीं मिलता; किन्तु अधर्मकाही फलं उसे मिलता है, उह 
घमंसे अधमेका नाश होता है ॥ २८ ॥ आपने घर्मफल पाया है, इसमें सन्देह नहीं, इस अधमं” 

. काफल भी शॉघ्रही आप पांवंगे ॥ २६ ॥ जनस्थानके राक्षसांदा वध, बालिका वध जानकर 

. ` तथा राम और छुगरीचकी मैत्री जानकर अपने कल्याणका उपाय करो ॥ ३० ॥ केवल अकेला मैदी 
व्य घोड़े, रथके साथ इस लंकाका नाश कर सकता हूँ; पर रामचन्द्रकी मेरे लिए ऐसी आहा | 
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_ पा सकता, फिर तुम्हारे जैसोंकी तो बातही क्या ॥ ३३ ॥ जिसको तुम खी रहे हो 
= घरमै + तुम स ता समझ vr 
ह यु इस समय तुम्हारे घरमै है, उसको तुम समस्त लंकाका नाश करनेवाली “कालरात्रि सं प 
द ३३॥ अतपच सोतारूपधारी हि 
`... ऋ्याणकी चिन्ता करो ॥ ३५ ॥ सीताके तेजसे जली ओ is | 
ऱ्या स खंकापुरीको च र रामके कोपसे धथकाई अठाए द 
प हित प जलती देखो ॥ ३६॥ अपने मित्रों; मन्यो, बाति | 
“4. मेण : नम क हो, स्रियो ओर छंकाका विनाश मत करो Nl ७ 
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१७७ धुन्दरकाण्डम 
तरवा्लोकान्सुसेहृत्य सभूतान्सचराचरान । पुनरेव तथा सृष्ट शक्तो रामो महायज्ञाः ॥३९॥ 
देवासरनरेन्द्रेष यक्षरभोरगेषु . च । विद्याधरेषु नागेषु गन्धर्वे परगेषु च॥४०॥ | 
सिद्धेषु किंनरेन्द्रेष पतत्रिषु च स्वतः । सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः ॥४१॥ 
यो राम प्रतियुद्धचेत विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ । सबलोकेःवरस्येह कृत्वा बिप्रियमीदशम्‌ ॥ 
रामस्य राजासिंइस्य दुर्लभ तव जोवितम्‌। | क 111 

देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षा; । 

रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ॥४३॥ 

ब्रह्मा स्वयंभूश्वतुराननो वा रुदरस्तिनेत्रस्त्रपुरान्तको वा । 

न्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥४४॥ 

स सोष्ठुवोपितमदीनवादिनः कपेनिंशम्याप्रतिमोऽप्रियं वचः । 

दशाननः कोपविदृत्तलोचनः समादिशात्तस्य वर्ष महाकपः ॥ ४५ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकपञ्चाशः सगेः॥ ५१॥ 


०------७+----> ओ 
~ _ «a 
द्विपञ्वाशः सगः १९ 
स तस्य वचनं श्रत्वा वानरस्य महात्मनः । आज्ञापयट्रध तस्य रावणः ऋरोषण छत; ॥९॥ 
वधे तस्य समाज्ञप्न रावणन दुरात्मना । निवेदितवतो दोत्यं नालुमनं पमा ॥२॥ 


सचराचर सब प्राणियोंका विनाश करके यशस्वी राम पुनः वैसी सृष्टि कुक sh 
॥३६॥ देवता, असुर, राजा; यक्ष, राक्षस, सपे, विप या रामसे ड कर संके, सब 
पराणियों में सब कालोमे ऐसा कोई नही है, जो विष्णुके समान पराक र बुम हो गया हे (४9. 
लोकोंकेस्थामी, राजसिंह रामका ऐसा श्रम्रिय काय करच be दे गन्धे, विद्याधर 
-॥ ४१ ॥ ४२ ॥ निशाचरेन्द्र, युद्ध मै जिलोकके स्वामी रामके - bs तक नेस 
नाग, यक्ष-ये कोई भी नहीं ठहर सकते ॥ ४३॥ ब्रह्म स्वच लकते ॥ ४४ ॥ उन छुद्र 
सुरनायक महेन्द्र इन्द्र, ये कोई भी युद्धमे रामचसके सामने “क क्रोघसे आँखें फाइकर 
ओर निर्भय बोलनेवाले कपिके अप्रिय बचन छनकर बलिर कक | a 
उल महाकपिके वघकी आहा दो ॥४५॥ अ 
क ` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके क 
Fr > [वणने वधको आशा ॥१॥ ` 

नकर रोधसे जलते इए र हतुमानके ६ इत चेही 

दसा क हारा इतमानके बधकी आहा होनेपर विभीषणने उस माश 
१२ कै 


ल्न 


सुन्दरकाण्डका एकातरनवा सग समाप्त ॥५१॥ का 


बाल्मीकीय-रामायणे 4 जी 


तै रक्षोधिपति कुद्धे तच्च कार्यमुपस्थितम । विदित्वा चिन्तयामास कार्य कार्यविधो स्थित ३॥ | 


निश्चितार्थस्तत; साम्ना पूज्य शत्रानिदग्रजम । उवाच हितमत्य वाक्य वाक्यविशारदः | ४ | 
मस्व रोष त्यजं राक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यामैदं शणुष्व। . ` ` 
बंध न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो - वसुधाधिपन्द्राः ॥ ५ ॥ १ 
राजन्र्मविरुद्धं च ळोकटत्तेश्व गहितम्‌ । तव चासदृशं वीर कपेरस्य प्रमापणम ॥ ६॥ 
` धमैब्ृश्व कृतज्ञश्व. . राजधमेविज्वारदः । परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थीवेत्‌ ॥ ७॥ 
हन्ते यदि रोषेण त्वाहशोऽपि बिचक्षणा; । ततः शास्रविपश्चित्त्व श्रम एव .हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मरात्मसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद । युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दृतदण्डो विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । कोपेन महताऽऽविष्टो वाक्यमृत्तरमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 
न पापानां बधे पाप बिद्यते शत्रुसूदन । तस्मादिमं वृधिष्यामे वानरं पापकारिणम्र ॥११॥ 
अधर्ममूल॑ बहुदोषयुक्तमनार्यजुछं वचनं निशम्य । 
` उवाच वाक्ये परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥१२॥ 
प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्रं ध्ार्थेतत्त्वे वचनं शृणुष्व । 
दृता न वध्याः समयेषु राजन्स्वेषु सर्वत्र वदान्ति सन्तः ॥१,३॥ 
असंशये कत्रुरयं .:प्रृद्धः कृतं हानेनाप्रियमप्रमेयम । 
.. , - नदूतवध्यां प्रबदान्ति सन्तो दूतस्थ दष्टा बहो हि दण्डाः ॥१४॥ . 
समझा, क्योंकि हनुमानने अच्छी तरहसे अपने दृत होनेकी बात कह दी थी ॥ २॥ उत्तम काम 
हेड इच्छा रखनेवाले विभीषण, राक्षसाधिपतिको क्रोधित द हनुमानकें वधकी आश, 
क आ सा करने लगे: ॥ ३ ॥ शजुजयी, निपुण वक्ता विमा 
राचसेन्द्र, क्रोध छोड़िए । प्रसन्न ह॒जिए, अ वारी आ ले was राजा 
दूतका धध नहीं करते ॥ ५ ॥ चीर, इस र EP जणा [रसे 
निन्दित, तथा तुम्हारे अयोग्य है ६॥ बाय नरका घध करना धघ*विरुद्ध, उ हा 
उचित अबुचितका विचार नळ घमञ्च, कृतश्च तथा रामध्म, जान 4. क 
बुविमान भी यदि कोघवश हो चाले त। ग त्यका ज्ञान रखनेवाले आपही हैं ॥आ। हर ८24 
॥-॥ अतएव, हे शहुघ्त, दुरासद (अजेय), र लसल, rpm ee os बिचार कणे 
दूतको दरड दें &॥ बिभीषणक घार 1 3 आप प्रसन्न हों। योग्य अयोग्यका चिर ज्यों 
ॐ ॥१०॥ राजुसूद्न, पापिय़ोंका बध म शवर. रावण बड़ा' कोप कर है बा 
करू गा ॥११॥ नोचोके समान अधर्मसलक र पाप नहीं है, अतएव, पापी इस वानरका सुनकर 
बडिमानोमि श्रेष्ठ विभोषण निश्चित सिदा यसे युक्त, पवया यह रेन 
आप प्रस हों । घम ओर अयुक्त मेर र के वचन बोले ॥ १२ ॥ छंकेश्वर जवा 
ऐसा लज़न कहते हैं ॥ १३ ॥ निस्सुन्दे चन सुनें । सब समयोंमे, सब स्थानोंमे दुत * रय 
! "दहु, यह शत्रु बहुत बढ़ा हुआ है ओर इसने बहुत रई * 
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“4 `... धुन्द्रकाण्डमु, 

बैरूप्यसङ्गेपु कशामिघातो मौष्ड्य तथा लक्षणसंनिपात | | 

एतान्हि दृते परवदान्ति देण्डान्वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोऽस्ति ॥१५॥। 

कथं च घमोथेविनीतवुद्धिः पराबरमत्ययनिश्चितार्थः । 

भवद्विधः कोपवरे हि तिष्ठतो न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः ॥१६॥ 

न धर्मवादे न च लोकटत्ते न न शास्त्रबुद्धेग्रहरणेषु वापि । 

विद्यत कश्चित्तव बीर तुल्यस्तं त्तमः सर्वसुरासुराणाम्र ॥१७॥ 
न चाप्यस्य कपेर्घाते कंचित्पश्याम्यहं गुणम्‌ । तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरयं प्रेषितः कपिः ॥१८॥ 
साधुर्वा यादे वाऽसाधुः परेरेष समपितः । ब्रुबन्पराथं परवान्न दूतो वधमर्हति ॥१९॥ 
अपिचास्मिन्हते नान्यं र।जन्पञ्यामि खचरम्‌। इह यः पुनरागच्छेत्परं पारं महोदधेः ॥ 
तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरंजय । भवान्सेन्द्रेष देवेषु यलमास्यातुमहेति ॥२०॥ 

अस्मिन्विनषठे नहि भूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्री 1. 

युद्धाय युद्ध्ियदुर्विनीताबुद्योजयेद्रे भवता विरुद्धौ ॥२१॥ 

पराक्रमोत्साहमनस्तिनां च. पुरासुराणामापे दुर्जयेन। . , 

त्वया मनोनन्दन नेऋतानां युद्धाय निनोशयितुँन युक्तम्‌ ॥२२॥ 

` हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुळेषु जाताश्च महागुणेषु । 


काम किया है; फिर भी सजन दूतोके वघकी सम्मति नहीं देते उनके लिए दूसरे अनेक दंड हैं 
॥ १४ ॥ अंग भंग कर देना, कोड़े लगवाना, भौं आदि मुँडवा देना, माथेपर Bs हल 
कोई चिन्ह आदि बनवा देना, ऐसेद्दी दंड दूतौके लिप कहे गये हें । उनका ब कट 
खुना है ॥ १५ ॥ धर्म अर्थके द्वारा आपकी बुद्धि शिक्षित है | अच्छे घुरेका अ अ+ पर 
समान व्यक्ति क्रोधके अधीन कैसे हो सकता है? बलवान मजुष्य क्रोध नहीं । १६॥ ३ 
शास्त्रमे, लौकिक व्यवहारमै तथा शास्त्रीय शानमे, हे वीर, तुम्हारे समान कोई नहीं i खम 
स्त देवताओं और असुरॉमे श्रेष्ठ हो ॥ १७॥ इस वानरके घधसे मैं कोई लाभ नहीं गह 
धका दणड आप उनको दे जिन्होंने इसे भेजा है ॥ १८॥ अच्छा हो या बुरा, यह booed न्न 
हुआ दूखरेकी घात कहनेवाला, अतएव पराधीन दूत घधके योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ इसकेमारे, 


द 1 ' पुनः आसके । अतपव, दे शत्रु- 
पर में दूसरे आकाशचारीको नहीं देखता जो doses धारा आपको प्रयत्न 


को जो युद्धप्रिय और दुविनीत है, आपके विरुद्ध युद्धके लिए तयार करे ॥ २१ ॥ ग 


'भसन्न करनेवाले, पराक्रमी, उत्साही ओर मनस्वी . देवता तथां असुरोंके लिए 


तही करना चाहिए ॥ २ 


क 


चाहिए॥२॥ द पर निन्दित है । पर, वघके अतिरिक्त दूसरा दरड इसे अब 
जली पूँछ लेकर यह यहाँसे 


बाल्मीकीय-रांमायणे ॥ 


मनस्विनदास्त्रश्वतांवारिष्ठा!कोपमशस्ता!सुभृतारच योधाः ॥२३॥ 
तदेकदेशेनं बलस्य तावत्केचित्तवादेशकृतोष्य यान्तु। . 
तौ राजपुत्रावुपग्रद्व मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम्‌ ॥२४॥ . 
निशाचराणामधिपो5नुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्य निष्ठम्‌। 
जग्राह बुद्धया घुरलोकचत्रु्मदाबलो राक्षसराजग्नुख्यः ॥२५॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२॥ 


त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ ER 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः । देशकालादितं वाक्यं श्रातुरुत्तरमब्रवीव ॥ १ ॥ 
सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगहिता | अवश्य तु बधायाम्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ २॥ 
कपीनां किल छाङ्गछामटं मवाते भूषणम्‌ । तदस्य दीप्यतां शीर्घ तेन दग्धेन गच्छतु ॥ ३॥ 
ततः प्यन्त्वमु दीनमङ्गवैरूप्यकाशितम्‌ । सुमित्रज्ञातयः सर्वे वान्धवाः ससुहृञ्धनाः ॥ ४॥ 
आज्वापयद्राससेन्द्र पुरं सबै सचत्वरम्‌। लाङ्गलेन प्रदीपेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ॥ ५॥ 
तस्य तद॒चन शरुत्वा राक्षसा कोपकर्कशाः । वेष्टन्ते तस्य लाङ्गछं जीणे: कापासिकेः परै! ॥ ६॥ 
संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवेत महाकपिः । शुष्कमिन्धनमासा् वनेष्विव हुताशनः ॥ $॥ 


' अर, सावधान, कुलीन, गुणी, मनस्वी, शस्त्रधा रियोमे श्रेष्ठ, प्रशस्तकोप तथा अधिक वेतन पाने - 


वाले योधां आपकी आशा लेकर थोड़ी सेनाके साथ वहाँ जाये और शाह्ुओं पर आपका प्रभाव 
ल उन सूख राजपुत्रॉको पकड़ लाखे ॥ २३।२४॥ छोटे भाई विमीघणकी उत्तम वा 
-सक्षस।क स्वामी देवशन्रु महाबली राक्षसराजने मनही मन स्वीकार कीं ॥ २५:॥ 


र वाल्माकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका बावनवां सर्ग समाप्त ॥ ५२ ॥ 


न न लब महात्मा भाईके वे वचन सुनकर दशाननने उत्तर दिया, ॥ १॥ आपर 


है १०७/०००७०२०७००७२२००००७०७०४००७.--०- 


दो गोर 
बी इ जाय ॥ ३ ॥ तब इसके मित्र, जाति, भाई, बन्छु तथा इसके प्रेमी गा yb 
a ह इसको जय ॥ ४॥ रावणने आज्ञा दी कि इसकी पूँछमे आग रोधसे 
कठोर राज्षल पुराने खाड पर इसे राक्षस लेकर घुमाब ॥ ५ ॥ रावणके वे वचन सुनक 1 बहुत 


पूंछ बडी प्रिय होती है और वह उनका गहना है | वह जला 


बढ़ | बहुत उत्साहित , को प छमे लपेटने छगे.॥ ६ ॥ पूछ लपेटी जाने पर हनुमान 
ह । बडुत उत्साहित इप; जिस प्रकारं चनम लकय स ता बढ्ती वै ॥४॥ | ब 


| तेछेन परिषिच्याथ तेउग्नि तत्रोपपादयन्‌ । लाइगूलेन. दीपेन, .रा्षसांस्तानताइयद || ८ 
रोषामर्षपरीतात्मा वालसूर्यसमानन; । स सूयः संगतेः करे राप्सहीरपुगव 
सह्त्रीबाळदद्धाश्च जगमुः परीतिं निशाचरा; । निबद्धः कृतवान्वीरस्तस्कालसहश्ञी रि ॥ 
कामं खल न मे शक्ता निवद्धस्यापि राक्षसा: । छित्वा पाशान्सयुपत्य हन्यामइमिमान्युनः ॥१श। 
यदि भर्तृहिताथाय चरन्तं भर्तृशासनाव । निवध्नन्ते दुरात्मानो न तुमे निष्कूतिः ना ॥१२॥ 


सर्वेषामेव पयोप्तो राक्षसानामह युधि। किं न रामस्य प्रीत्यर्थ विषहिष्ये$हमीइशम ॥१३॥ 
ढङ्का चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति । रात्रौ नहि सुदृष्ण मे .दुर्गकर्मविधानतः ||१४॥ 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये । कामं बध्नन्तु मे भूयः पुच्छस्योहीपनेन च ॥१५] 
पीडां कुर्वन्ति रक्षा न मेऽस्ति मनसः श्रम! । ततस्ते .. संदताकारं सत्त्ववन्त महाकपिम्‌ ॥१६॥ 
परिग्रह्म ययुद्देष्टा राक्षसा!  कपिकुञ्जरम्‌ । शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः ॥१९७॥ 
राक्षसाः कूरकर्माणश्चारयन्ति सा तां पुरीम । अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिँदम; ॥१८॥ 
इनूमां्चारयामास राक्षसानां महापुरीम्‌ । यथापश्यद्विमानानि विचिंत्राण महाकापेः ॥१९॥ 
संरतान्भूमिभागांश्व सुविमक्तांश्च चत्वरान । रथ्याइच ग्रहसंवाधा! कपिः शृङ्गाटकानि च ॥२०॥ 
तथा रथ्योपरथ्याइच तथैव च ग्रहान्तरान । चत्वरेषु चतुष्केष राजमार्गे तथैव च ॥२१॥ 


'तेलसे सोचकर राक्षसोंने आग लगा दी । क्रोधसे युक्त, बालसूर्यक समान,सुख़वाले इचुमान जलती 
हुई पूं छसे राक्षसोंको मारने लगे । पुनः क्रूर राक्षसाने मिलकर दचुमानको बांधा ॥ ८& ॥ स्त्री, 
बालक, वृद्ध सभी राक्षस इससे प्रसन्न हुए । बँधे इुए वीर हबुमानने उस सम्रयके योग्य विचार 
निश्चय किया ॥ १० ॥ यद्यपि में बँधा हुआ हूँ, फिरभा ये हमारे लिप समथे नहीं दै, अथात्‌ हमे 
जीत नहीं सकते । में इस बन्धनको तोड़कर इन र!क्षसोंको पुनः मार सकता हूँ ॥११.॥ रामचंद 
के हितके लिए घूमते हुए मुझको यदि अपने स्वामी रावणको आह्वासे डुरात्मा राक्षस बाधते हे 
तो बाँधे । परन्तु मैंने जो हानि इनकी की है, उसका बदला इन लोगोने नहों : किया ॥ १२॥ मे 
अकेलाद्दी समस्त राक्षसोंके लिए काफी हँ । परन्तु, रामचंद्रके लिए में यह अपमान सह रदा हूँ। 
अर्थात्‌ रामचंद्रने सब राक्षसोंका स्वयं वध ऋरनेकों प्रतिक्षा को है; अतपव, मेरे द्वारा इनके मारे 
जाने पर उनको प्रतिज्ञा भंग हा ज।यगी ॥ १३ ॥ में पुनः समस्त लंकामे घुमाया जाऊँगा | क अच्छा 
, रातको दुर्गकं कामोमे फँस रद्दनेके कारण मेने अच्छी तरद देखीभी नहां ॥ १४॥ अर 
में अथांत्‌ प्रातःकाल अवश्यद मुझे लंका देखना दे। भलतेहां य सुके बे, पॅड दिए । 
पर, राक्षसोंके इन कामोंसे मेरे मनमें कुछभी कड नहीं हे । त तथा अपनेक जोडन 
हुए बानरश्रेष्ठको पकड़कर राक्षस प्रसन्न होकर चले ओर शंख २ रोम मानसे 
आसोंको घोषणा करते हुए चले ऱ्य १७॥ ९0 कक | पला लाव 
। श्ना भा रात्तसोंके साथ घूस स नगरा म धूः 
। sass विमान देखे ॥ १६ ॥ छिपे मैदान, अलग अर सनात नला 
बस्तियोचालो गालियां तथा चोराहे इडुमानने देले ॥२०॥ एसी प्रकार गलियों भोर छोटी पियको 
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घोषयन्ति कापि सर्वे चार इत्येव राक्षसाः । दीप्यमाने ततस्तस्य ढाङ्गलाग्रे हनूमतः ॥२१॥ 
राक्षस्यस्ता विखूपाश्यःशंदुदैव्यास्तदमियम। यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः ॥२३॥ 
छाङ्गेन प्रदीपेन स एष परिणीयते । श्रुत्वा तद्वचने क्रूरमात्मापहरणोपमम्‌ ॥२%॥ 
वैदेही शोकसंतप्ता  इताशनसुपागमत्‌ । मङ्गलामिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः ॥२५॥ 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता इव्यवाहनम्‌ । यद्यस्ति पतिशश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः ॥२६॥ 
यादे वा त्वेकपत्नीत्वे शीतो भव इनूमतः । ततस्तक्विणाचिरव्यग्रः ्रदा्तणाशेखोऽनछः ॥२७॥ 
जज्बाछ ध्गशावाह्ष्याः शंसन्निव छमं कपेः । इनूमज्जनकर्चैव पुच्छानळयुतो5निलः ॥ 

ववौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालयानिलशीतळलः। ` ॥२८॥ 
दमाने च लाङ्गले चिन्तयामास बानरः। प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान्न मां दहाते सर्वतः॥२९॥ 
स्यते चं महाज्वाल; करोतिं चन मे रुजम्‌ । शिशिरस्येव संपातो लाङ्गूलाग्ने प्रतिष्ठितः ॥३०॥ 
अथ वा तादैदं व्यक्तं यद्हष्टं पुवता मया । रामप्रभावादाश्चयै पर्वतः सरितां पतौ ॥३१॥ 
यदि तावंत्समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः । रामार्थे ` सेश्रमस्तादाक्रिमम्रिनै करिष्यति ॥३२॥ 
सीतायाश्चातृशंस्येन तेजसा राघवस्य च । पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः ॥३३॥ 
भूयः स चिन्तयामास सुहूर्त कपिङुझरः । कथमस्माद्विधस्येह बन्धनं ` राक्षसाधमेः ॥३४॥ 


धते हुए हनुमानने घरों ओर गुप्त घरोंको देखा । मैदानो, चोराहों, पर वे सब राक्षस हलुमातके. 
दूत होनेको घोषणा करते थे । हनुमानको पूंछुमे. इस प्रकार आग लगने पर ॥ २१-९२॥ 
विक्रतमुखी राक्षसियोंने देवी खीताके पास जाकर यह अप्रिय संवाद कहा । सीते, लाल मुंदवाले 
जिस वानरने तुमसे बाते की हैं, वह पूँछमें भाग लगाकर धुमाया जा रहा है । अपने हरणके 
समान कठोर; उनलोगोंके इश वचनको सुनकर जानकीको बड़ा शोक हुंभा । उन्होंने अझ्निका 
ध्यान किया; क्योंकि उस समय वे इस कपिका मंगल करना. चाहती थीं ॥ २३-२५ ॥ पवित्र होकर 
उन्होंने-अग्निकी स्तुति को ।थदि मैंने पतिको सेवा को है, यदि मैंने तपस्या की: है, यदि में एक 
का के रही हूँ, तो अग्नि, तुम हुमानके लिए शीतल हो जाओ । अनन्तर तीखी ज्वाला: 
० अन्तिदेव प्रदृक्षिण होकर सीताको मानो शुभ संदेश देते हुए जलने लगे । हनुमानके पिता वाय 
ला आगके 1044 बफेकें समान शीतल होकर सीताको सुखी करनेकी इच्चासे 
>> लगे अुमे याता ॥ पूंछमें आग लगायी जानेपर हनुमान सोचने लगे कि. यह जलती हुई 
| रयते मसे कोई जलाती ? क्यों नहीं फैलती ? ॥ २६॥ ज्वाला बढो. हुई दोख पड़ती है पर 

, सुंभ मास होती है नही भालुम होता । शिशिर ऋतु ( जाड़ेके दिनों ) की आगके कुण 
ल रं ३० ॥ अथवा, यह तो स्पष्ट है। समुद्रपार करते समय मैंने इस आर 

- चन्द्रके कार्य की ऐसा । समुद्रसे पवत निकला था। यदि समुद्रको भोर बुद्धिमान मैनाककी 2१ 
के तेजल मोर मेर चिन्ता है तो अग्निको क्यों न होगी ? ॥ ३१:३२ ॥ सीताकी दया, रमण | 

धोड़ी देर विचार हे नी होनेके कारण आग सुभे हे ॥इशा कपिभेषने प | 
धोडी देर विचार किया कि मेरे मात व्यक्तिका स से इ श | 

| मांग ब्येक्तिका इन नीच राक्षसोंके द्वारा बन्धन कैसे इभा" | 
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त्रयस्य युक्ता स्याति मही परर । तत्ता चतानाशाल्यंबाचे रा 
उत्पपाताथ तान ननाद च महाकापिः। पुरद्वारं ततः श्रीमाज्दौलशङ्गमिबोन्तम शि 
विभक्तर्षः सवाधमाससादानिछातमजः । स भूता बैंका कषणेन पुनरात्मवान ३७) 
हस्तां परमां भासो बन्धनान्यवशातयत्‌ । वियुक्तश्रामवच्छीमानुन; परतसंनिम! ॥३०॥ 
बीक्षमाणश्च दद्शे परिघं तोरणाश्रितम्‌। स तं ग्रह महावाइुः काछायसपरिष्कृतम्‌ः॥ . . 
रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्सूदयामास मारुतिः । Es ॥३९॥ 
स ताश्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम्‌ । ` | 
प्रदीपलाब्रलकुताचिमाढी भकाशितादित्य ` इवारचेम्ाली ।४०॥ ' ` ` 


_ इत्याषे औमद्रामायशे वाहमीकोय आदिकाव्ये सुस््रकाएडे जिपश्ञाशः सर्ग: ॥ ५३॥ 


चतुष्फचाशः सर्गः ५४. 
वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः.। वर्धमानसमुस्साहः . कार्यशेषमाचन्तयंत | १ ॥ 


किं नु खल्ववागोष्ट मे कर्तव्यमिह सांप्रतम । यदेषां रक्षसां. भूयः :संतापजनन भवेव.॥ २॥ 
वने. तावत्ममथितं प्रकृष्टा राक्षसा इताः । बलेकदेश। . क्षपितः शेषं दुरीविनाशनम॥ ३॥ 


यरि मुझमें पराक्रम है, तो इसका बदला लेना चाहिए | अनन्तर, वेगवान हनुमानने उन बन्धनं 
को सो दिया ॥ ३५ ॥.चेगसे वे ऊपर उठे ओर गजेन करने लगे ।. अनन्तर घे. पर्वंतके समान 
ऊँचे पुरद्वार पर आ गये । उस समयतक रांक्षसोकी. भोड प्रदोसि बगी अ पदता 
शरीरवाले होकरभी हनुमान शीमद्दी,बहुत छोटे हो गाये जोर ळत जीत इ या 
बन्धनोंके इर जानेपर श्रीमान, हनुमान पुनः पर्वेतके समान कक व्या कन 
हुए परिघको देखते हनुमानको राक्षसोने देखा । लोहेके बने हुए उसको वाका पा गा यी 
पुनः द्वाररक्षक राक्षलोंको मार डाला ॥ ३६॥ उन राक्षसोंको डय र्‌ नि 2 
हनुमान पुनः लंकाका निरीक्षण करने लगे । पूछ ल भ बे शात ॥ ४०॥ 
गयी थी । अतएव, किरणोंकी माला धारण करदा सूक समाते, प्रका 7 ड. ४० 
महेह रामायणके'सुन्द्रकाण्डका दिनों सगे समाप्त । | i ४ (३ 
- ६ २ CUPRA , क र 


` सफलमनोरथ तथा तसह कपि कार्य अवशिष्ट है, जिससे: 


करने लरे , सेरां कसको 'सेनाका भी नाश 
॥ २ ॥ बन मैंने ons |] बलवान्‌ दलको मारा । थोड़ीसी सेनाका भी 


वाल्मीकीय-रामागणे ` | “ 
दुर्गे विनाशिते कमै भवेत्युखपारेश्रमम्‌ । अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन्मम स्यात्सफछःश्रमः॥ ४॥ 


यो हयं मम लाङ्गले दीप्यते हष्यवाहनः । अस्य संतर्पणं न्याय्यं कर्तुमेभिग्रहोत्तमेः ॥ ५॥ . 
ग | ॥ 


ततः प्रदीप्रछाड़ल। सविद्युदिव तोयदः । भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकापेः ॥ ६॥ 
हाह राक्षसानामुध्यानाने च वानरः । वीक्षमाणो संतः मासादांग्य चचार सः ॥ ७॥ 
अवप्छुत्य महावेगः महस्तस्य निवेशनम । आग्न तत्र विनिक्षिप्य श्वसनेन समो बढी॥ ८॥ 
ततो$न्यत्युप्छुवे वेश्म महापाश्वेस्य वीर्यवान । मुमोच हनुमानग्नि कालानढाशेखोपमम्‌ ॥९॥ 
बञ्चदेष्रस्य च तथा पुपुवे स महाकपिः । शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः ॥१० ॥ 


तया चेन्द्रजितो वेश्म ददाइ : हरियूथपः । जम्बुमाळेः सुमालेश्च ददाह भवनं ततः ॥११॥ - 


ररिपकेतोश्च भवन सूर्थेशत्रोस्तयैव च । हस्वकर्णस्य दष्टस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥१२॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः । विद्याजिहस्य घोरस्य तथा इस्तिमुखस्य च ॥१३॥ 
कराठरय विशालस्य शोणितातस्य चैव हि । कुम्भकर्णस्य भवनं मकरात्तस्य चैव हि ॥१४॥ 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य महात्मनः । यञ्ञशत्रोशच भवनं ब्रह्मशत्रोस्तयैव च ॥१५॥ 
बणेयित्वा महातेजा विभीषणय़रह प्राति क्रममाणः कऋमेणेव द्दाइ हरिपुंगवः ॥१६॥ 
तेषु तेषु महाहेषु भवनेषु महायशाः । ग्ृहेष्टद्धिमतास्राद्धि ददाइ कपिकुञ्जरः ॥१७॥ 
सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्‌ । आससादाथ लक्ष्मीवान्रावंणस्य निवेशनम्‌ ॥१८॥ 
ततस्तास्मन्ए्हे मुख्य नांनारत्नविभूषिते । मेरुमन्दरसकाशे नानामङ्गलशोभिते ॥१९॥ 
किलेका नाश करना बाकी है ॥३॥ किलाके नाश करनेपर मेरा परिश्रम सफल हो जायगा। इस मेरे 
कामे अब थोड़े हो प्रयत्नसे पूरी सफलता मुझे मिलर जायगी ॥ ४ ॥ जो मेरी पूँछमें यद आग 
धधक रही है, उसको इन गदे द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए ॥ ५ ॥ यह विचार कर विद्युतयुक्त 
मेधके समान दीघ्त-पुच्छु हनुमान लंकांकी अटारियोपर घूमने लगे ॥६॥ राक्षसोंके इस घरसे 
उस घरको ओर घरके बागोंको देखते हुए घे निर्भय होकर अटारियोंपर घूमने लगे ॥७॥ महावेग- 
चान्‌ घायुके समान बली हनुमान प्रहस्तके घरपर उतरकर, उसमें आग लगाकर, महापाइव के 
“भर चले गये ओर. उसमे प्रलयकालकी आगके समान झाग उन्होंने लगा दी ॥ ॥ &॥ 
नञ, शक ओर मह्दाबुद्धिमान सारणके घरोंमें द्चुमानने आग लगायी । वानरसेनापतिने 
केतु, पजू जला दिया । इसके वाद्‌ जम्बुमाली आर सुमालोक घर उन्होंने जला दिये डन । रश्मिः 
मत्त घ्वजप्रोव, बिदुन्जि, घोर हा म, इन राक्षलोके घर हडुमानने जला दिये । मकराच् 
इनके घर मानने जला योर, दस्तिमुख, कराल, विशाल शोणिताक्ष, कुम्मकणे ओर डोळी 
घर इजुमानने जल्ला दिये ॥ रर Ms कुम्भ, महात्मा निकुस्भ, यज्ञशन् ओर ब्र ण्स 
केर मसे जा-जाकर झर 2 विभीषणका घर छोड़कर कपिश्रेष्ठ इदुमानने रा 2 
मादिको यशस्वी किशन जता दिय उन-डत भ्ठ भवनोंमे धनिकोंके पेव मणि मुका 
सेस राप्रएके घर पर झाये | १८ । » ॥ १७॥ सबके घरोंसे होकर वीयवान्‌ दृशुमांन रा” 


ये ॥१६॥ नाना रत्नोसे विभूषित, अनेक मंगलमय पदार्थासे ग्रोमित। | | | 
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हम पवनस्तेषु वेश्म चारयत्‌। सलाह गषत झाः ॥२४॥ 
ने व्यञ्च हि । मुक्तामणिमयाने च ॥२२॥ 
मबनानि व्यशीर्यन्त रत्नवान्ति महान्ति च । तानि मरनविमानाने भित्ते ॥२३॥ 
त सिद्धानामम्बरात्युण्यसक्षये । सजने तुहुङः शब्दों राक्षसानां प्रधावताम ॥२४॥ 
खेस्वे ग्रहपारेञराणे भग्नोत्साहोज्झितश्रियाम । नूनमेषो5ग्निरायात; कपिख्पेण हा इति ॥२५॥ 
कन्दन्त्यःसहसा पतः स्तनन्धयधराः स्तरिय; । काश्चिदरिनपरीताड्यो ह्य मुक्तमूपजा:॥ २६॥ - 
पतन्त्योरे जिरे5श्रेश्य; सौदामन्य इवाम्बरात वजञविदमवेदर्यमुक्तारजतसंहतान ॥२७॥ 
बिचित्रान्भवनाद्धातून्स्यन्दमानान्ददशै सः । नाग्निस्तृप्याति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा ॥२८॥ 
इनूमान्राक्षसेन्द्राणां वघे किश्चिन्न तृप्यति । न हनूमद्रिशस्तानां रा्षस्तानां वसुंधरा ॥२९॥ 
हनूमता वेगवता वानरेंग महात्मना । ढङ्कापुरै भदग्धं तृटुद्रेण त्रिपुरं यथा ॥३०॥ 
ततः स लड्ढापुरपवताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः। 
प्रसारय चूडावल्यं प्रदीप्तो हनूमता वेगवतोपसृष्टः ॥३१॥ 
युगान्तकालानळतुल्यरूपः स मारतो 5ग्निवेद्धे दिवस्पुक्‌ । 
विधूमरसिमिर्भवनेषु सक्तो रक्तःशरीराज्यसमपितार्चः ॥३२॥ 


| सिद्धोंके घ i FSET 
लरे । रोके दौड़नेका महाभयानक शब्द होने लगा ॥२४॥ उतके उत्साइ 
यह कक थी । वे अपने अपने घरो राके लिए Dyess es Fe 
` भैरिनद्दी यह घानररूप घरकर आया है, इस प्रकार आगसे जलता 0 च तती 
सिर खोले डुप रोती हुईं कई स्त्रियाँ अपनी अदारियोंसे सहसा गिर प्रां ॥ २४, २६॥ ५ 
$$, मेघसे गिरती बिजलीके समान साह 
ने इप ब्रि घरोंकी धातु रेघल रही दै, त पत दी 

पे ओर पृथ्वी हचुमानके मारे र!क्षसोसे तुत मा बो निपुर जलाया था ॥३०। लंका 

१९ स्वालाओंको कैलाकर जलने ती ॥ ३१॥ प्रहयकातको भशिके ससा भाक कै. 2 


बोल्गीबीय-रामायणे १३६ 


आदित्योटीसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन। 

शब्दैरनकेरशनिमख्टेभिन्दन्निवाण्डं . प्रबभौ महाग्निः ॥३३॥ 

तत्राम्बराद्‌ग्निरतिमृद्धो . रूक्षममः किंशुकपुष्पचूडः । 

निर्वाणधूमाङुलराजयक्च नीलोत्पलामाःप्रचकाशिरेऽभाः।। ३४॥ 

वज्ी महेन्द्रखिदशेशवरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणा 5 निलो वा । 

ोद्रोऽग्निरको धनदइच सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव काल३॥ ३८॥ 

किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य । 

इहागतो वानररूपधारी रचोपसंहारकरः प्रकोपः ॥३६॥ 

किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षोविनाशाय परं सुतेजः। 

अचिन्त्यमन्यक्तमनन्तमेकं स्वमायया सांप्रतमागतं वा ॥३७॥ 

इत्येवमूचुबहवो विशिष्टा रक्षोगणास्तत्र समेत्य सबै । 

समाणिसङ्घा सग्रहां सहक्षां दग्धां पुरी तां सहसा समीक्ष्य ॥३८॥ 

ततस्तु ङ्का सहसा प्रदग्धा सराक्षसा साश्वरथा सनागा। 

सपिसङ्घा समगा सहक्षा रुरोद दीना तुमुछ सशब्दम्‌ ॥३९॥ 

हा तात हा पुरक कान्त मित्र हा जीबितेशाङ्ग हतं सुपुण्यम्‌ | 

रक्षोभिरेवं बहुघा बुर्वाद्वः शब्द; कृतो घोरतरः सुभीतः ॥४०॥ 
षद भग्नि बढ्ने लगी । राक्षसोंके घरमे लगी ज्व सशरी 
घृतसे बढो हुई थी.ओर बिना घुएँ की थी ॥ ३२ की करोड़ों सूर्य माह कर. 
लंकाम फैली हुई, बज्ञ-शब्दके समान भयंकर अनेक प्रकारके शब्द करती हुई, ब्रह्माएडको 
फोड़ती इुईके समान बह मद्दाअग्नि मालूम पड़ी ॥ ३३॥ आकाश तक फैली हुई, रूखी ग्रभावाही, 
पलाशपुष्पक :समान शिखावाली 'आग बहुत बढ़ गयो । फैले हुए, नील कमलके समान धूमः 
पंक्तियों 'मेघोंक समान शोभने: लगां.॥ ३४ ॥ राक्षसल्लोग कहते थे, चज्रघारी देवराज इन्द्र 
हैँ क्या? साज्ञात्‌ यम है, वरुण है या वायु हे ? यह रुद्र है, अग्नि है, सूर्य है, कुबेर 


पतों पशु, चुरो, दाथियो, घोडो ओर रयो तथा के 
८ ' चुरा, र रा्तसोंके साथ लंका नगरी शीघ्र उ 

गयां आर उसके दीन अधिवासो भयानक चोत्कारसे रोने. लगे ॥ ३७ ॥ हा तात, दा पुत्र र 

कान्त; द्वा मित्र, हा जीवितेश, आज्ञ समस्त पुण्य नष्ट'हो गये, इस प्रकार राक्षसोने भीत 
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हुताश 
सका 11 सा 5 36 परिदत्तयोधा ।. . 
ससंश्रमं अस्ताविषण i काका रग 
दद सहां संया क 
द्‌ ढक्क SU मिवावानिप ॥ ४२ ॥ 
अङनत्वा वन पादपरत्नसंकुलं हतवा तु रासि महान्ति संयुगे । .. 
दर्वा पुरी तां एइरलमाडिनी तस्यौ इनूमान्पवनात्मजः कपिः ॥ ४३ || 
स राक्षसांस्तान्सुबहंश्न इत्वा वनं च भड्कत्वा बहुपादप तत । 
विसज्य. रक्षोभवनेषु . चार्गिन जगाम. रामे मनसा महात्मा ॥.४४॥ . 
ततस्तु त वानरवीरसुर्यं महाबलं पास्ततुल्यनेगम्‌ । 
महापर्ति वायुसुते वरिष्ठ म्रतुष्ठुवुदवगणाश्च. .. स्वे ॥ ४५॥ 
देवाश्च सर्वे सुनिपुंगवाश्च गन्धरषवद्याधरपन्नगाश्न।. . 
भूतानि सर्वाणि मान्ति तत्र जग्सुः परां प्रीतिमतुस्यरूपार ॥ ४६ ॥ 
भङ्क्त्वा वने महातेजा इत्वा रक्षांसि संयुगे । दग्थ्वा लङ्कापुरी मीमां रराज स महाकापे! ॥४७॥ 
गरहाग्र्यशुड्भाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः । 
` -  पदीप्तळाडयूलकृताचिमाळी व्यराजतादित्य इवाचिमाली॥ ४८ ॥ 
उङ्क समस्तां संपीड्य लाइगूळारिन महाकपिः निर्वापयामास तदा समुद्रे, हारपुंगवः ॥४९॥ 


भयानक अने ०॥ आगकी ज्वालासे घिरी हुई ओर इनुमानके क्रोधसे परास्त 

हुई haces उद्विग्नचित्त होनेसे शापिंतके समान मांलूम होने लगी ॥ ४१॥ 

घबड़ाए, डरे ओर दुखी रांक्षसोंसे युक्त ओर धधकती झागकी उवालासे धिरो, महात्मा हनुमानने 

संका देखी । मानो, प्रह्माके कोधसे उजड़ी इर पृथ्वी दो ॥ ४२ ॥ उत्तम वृक्षोंबाले चनको उजाड़- 

कर, युद्धमे राक्षसाको मारकर तया गृहरुपी रत्नोंकी माला धारण करनेवाली छंकाको ल 
पवनपुत्र हनुमान विश्रामके लिए बैठे ॥ ४३ ॥ अनेक राझसोंको मारकर, अनेक ज कट 
कराकर, राचे परे आग लगाकर र लमा ह पानच सक 
देवता ss प ॥ सब देवता, शेप्ठ मुनि, गं, sles बा 
आणी हृनुमानके कामसे बहुत म इ ॥ ४९) बहे बलर राजसिद 
नो लाकर वनात सो हाम बे किरणको साला hd 
जप्रान- मालूम “हुप ॥ ४८॥ मद्दाकपि हुमरातने समूची लकाको 'अलाकर अपर तर 


कल 


( 
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ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्व परमर्षयः । दृष्टा लङ्का मदग्धां तां विस्मयं परमं गताः ॥५०॥ 
इत्याषें भीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्दरकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


पञ्चपञ्चाशः सगः ५५ 


संदीप्यमानां वित्रस्तां त्स्तरक्षोगणां पुरीम्‌ । अवेक्ष्य इनुमाछ्लङ्कां चिन्तयामास वानरः ॥ १॥ 
तस्यामूतयुमदां्रासः कुत्सा ` चात्मन्यजायत । छङ्का प्रदहता कामं किंस्वित्कृतमिदे मया ॥ २॥ 
धन्याः खछु महात्मानो ये बुद्धयाकोपसुत्थितम। निरुन्धन्ति महात्मानो दीक्षमग्निमिवाम्भसा ॥ ३॥ 
कुद्धः पापं न कुयोत्कः कृद्धो इन्याहुरूनपि । ऋद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत ॥ ४॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो नविजानाति कहिंचित्‌ नाकार्यमस्ति करुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्कचित्‌ ॥५॥ 
यः ससुत्पतितं क्रोध क्षमयैव निरस्यांते । यथोरगस्त्वचं जीर्णा स बै पुरुष उच्यते ॥ ६॥ 
धिगस्तु मां सुढुबुद्धि निर्ळज्जं पापकृत्तमम्र । अचिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिघातकम्‌॥। ७॥ 
_ यदि दग्धा त्वियं स्वा नूनमायापि जानकी । दुग्धा तेन मया भर्वुत कार्यमजानता ॥ ८॥ 
यदर्थमयमारम्भस्तत्कायेमवसादितस । मया हि दहता लङ्कां न सीता परिरक्षिता ॥ ९॥ 
ईषत्कायेमिदे कार्यं कृतमासीन्न संशयः । तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षय; कृतः ।।१०॥ 


समुद्रमे बुझायी ॥ ७६॥ अनन्तर, गन्धर्वोके साथ देवता, सिद्ध और ऋषि लंकाका जलना देखकर 
बहुतही विस्मित हुए ॥ ५० ॥ 
आदिक व्य वात्मीकीय रामायणे सुन्दरकाण्डका चौवनवौ सगै समाप्त ॥ १४ | 
पा CNPP 


_ अली हुई, उजड़ी हुई ठंकापुरी ओर बहाँके डरे राक्षसोंको देखकर हनुमान सोचने 
लगे ॥ १॥ वे घहुत डर गये । वे अपनी निन्दा करने लगे कि लंकाको जलाते समय मैंने यह क्या 
अनर्थ कर डाला ॥ २॥ वे महात्मा धन्य हैं, जो अपने उत्पन्न कोपको विचारके डारा रोक लेते हैं; 
जिस प्रकार प्रदोत्त अग्नि जलके ढारो बुझा दां जाती है ॥ ३ ॥ क्रुद्ध मनुष्य कोन पाप नहीं कर 
सकता? क्च मचुष्य शुरुका भी वध कर सकता है । बह कठोर वचनोंसे सञ्जनोंका भी तिरस्कार 
कर सकता है ॥ ४ ॥ खु सजुष्य, क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए, यह नहीं 


बारा हरा दता. है, जिस प्रकार साँप अपनी पुरानी त्वचाको, बही पुरुष कहा जाता है ॥ ६॥ 

जत सूख, निं, पापीको धिक्कार है! मैने सीताको बिना श । सुक स्वामि 

स शिकार! 1 ७॥ यदि यह समूचो लंका जल गयो है, तो आर्या सीता मी अवश्य जली है। 

स्वाभाक क A ध्यान न देकर मैने उनका. समस्त काय नष्ट कर दिया ॥ ८॥ जिसके लिए 

रक्षा जब माग या, उस कार्यको मैने नष्ट कर दिया, जो मैंने लंकाको जलाते समय सीताकी 

रक्षान की ॥ &॥ यह सब मेरे कार्य 'बहुतही साधारण कार्य है इसमें सन्देह नद । क्रोधे 
> 00 । « ध 


१८९ सरास 
ह चया : मुन्दरकाण्डम 
बिनष्ठ जानकी व्यक्त न हंदगधः भयते । डया! कुः सौ भंस्मीकता हुरी श 
यादे तद्विहितं कार्य मयां प्रज्ञाविषर्ययात सडक 2 सक रि 
कतो निक be गाणसन्यासो ममापि थध रोचते॥१रा 
रि आहास्वट्रडवा मह सत्त्वानां दद्मि सागरवासिनाम ॥१३॥ 
कये नु जीवता शक्यो मया द्रष्टु हर्रावर । तो वा पुरुषशादूली . कार्यसर्वस्वघातिना ॥१४॥ 
या खलु तदवद राषदाषात्मदर्शितम । प्रयितं त्रिष लोकेषु कपित्वमनवंस्यितस्‌ ॥१५॥ 
घिगस्तु राजसं भावमनीशमनवस्थितम । ईश्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता ॥१६॥ 
विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यतः । तयोबिनाश सुग्रीवः -सबन्धुविनशिष्यति ॥१७॥ 
एतदव वचः श्रत्वा भरतो श्रातृवत्सलः। धर्मात्मा सहदवुध्न! कथं शक्ष्यत जीवितु ॥१८॥ 
इक्ष्वाकुवंश ध्िष्ठे गत नाशमसशयः। भविष्यन्ति प्रजाःसवाः शोकसंतापपीडिताः॥१९॥ 
तदह भाग्यरहितो लुपधमाथेसंग्रहः । रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशन; ॥२०॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य ` निमित्तान्युपपेदिरे । पूर्वमप्युपढब्धानि साक्षातुनरिन्तयत्‌ ॥२१॥ 
अथ वा. चारुसवाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा । न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरुनौ प्रवते ॥२२॥ 
नहि धमात्मनस्तस्य  भायाममिततेजसः । स्वचरित्राभिगुां तां स्मष्टुमहात पावकः ॥२२॥ 
नूनं रामप्रभावेण वेदेद्याः सुकृतेन च। यन्मां दइनकर्माय नादइद्धव्यवाहन; ॥२४॥ 


वशीभूत होकर मैंने स्वामी रामचंद्रके कार्यका समूल नाश कर दिया ॥ १० ॥ जानकी नष्ट हो 
गयी । लंकाका ऐसा कोई भाग नहीं दीख पडता, जो जला न हो । मैंने तो समस्त लंका जला दी 
है ॥ ११ ॥ यदि बुद्धिनाशके कारण मैंने यह काम कर दिया ह; तो यहीं ओर जही मुझे भी 
अपना प्राण त्याग कर देना अच्छा मालुम होता है ॥ १२॥ क्या में आगम गिर पड़ या हरा 
नलमें, अथवा समुडके प्राणियॉको अपना शरीर र्सौपदुँ ? ॥ १३ ॥ जीते जीते में डमीवरे रा 
किस प्रकार जा सकता हूँ ओर समस्त कार्योका नाश करके राम अ हा 
जा सकता हूँ ॥ १४ ॥ क्रोधके कारण लोकप्रसिद्ध बानरोंकी जा न 
॥ १५ ॥ रजोगुणजनित भावको धिक्कार, जिससे न तो कार्य सिद्ध होता है ओर Re 
स्थित है; क्योंकि समर्थ होने परमी मै सीताकी रक्षा न कर सका | १६ ॥ सीताके नष्ट होने पए 
राम ओः जायेगे । धः तः 
स ठी ळय प ४१:०५ स्राठुपरेमी धर्मात्मा भरतभी शलुन्नके साथ जी न ति पे 
धर्मात्मा इच्चाकुचंशके नष्ट होने पर समस्त प्रजा शोक ओर हत मा रु 
शोकके सन्तापसे पीड़ित हौ जायगी ) ॥ १६ ॥ मै असागा धस सक ee 
युक्त, प्रसिद्ध, संसारका विनाशक समभा जाऊँगा॥ २०॥ इस 5 a + 
को पछ नित. लि दिखाई पड़े जो पहलेमी दिलाई पड़े ये | वे पुनः सोच क 
आ, न आगे असे अपी रचा कएल होगी! कयी सी 
नहीं हो सकता; क्योंकि आग आगको नहीं जलाती ॥ २२ be fn गम शोध 
अपने चरित्रले रक्षित पलको मरित नहीं छू सकता ॥ "३ १ | 


उनके नष्ट होने पर खुग्रीव अपने वानरोंके साथ नष्ट हो . 
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याणां भरतादीनां भ्रातृणां देवता च या । रामस्य च मनःकान्ता सा कथ विनशिष्यति ॥२५। 
यद्वा दहनकमाऽयं ` सर्वत्र : प्रसुरव्ययः । न में दहति लाडूल कथमाया सपरयात ॥२६॥ 
पुनश्चाचिन्तयत्तत्र `` इनूमान्विस्मितस्तदा । हिरण्यनाभस्य गिरजलमध्य भदशनम्‌ ॥२७॥ 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च -भर्तरि । असौ विनिर्दहेदरिंन न तामग्निः प्रधक्ष्यति ॥२८॥ 
स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या घर्मपरिग्रहम्‌ । छश्राव हनुमांस्तत्र चारणानां महात्मनाम्‌ ॥२९॥ 
अहो खलु कृतं. कर्म दुर्विगाहं इनूमता,। अग्नि बिस्रजता तीक्ष्ण भीमं राक्षससद्मनि ॥३०॥ 
प्रपळायितरक्ष! ख्रीबालदद्धसमाकुला । जनकोलाइलाध्माता ऋन्दतीवाद्रिकंदरेः ॥३१॥ 
देयं. नगरी लङ्का. साइप्ाकारतोरणा । जानकी न च द्धेति विस्मयो5दूसुत एव नः ॥३२॥ 
इति श्राव इनुमान्वाचं ताममृतोपमाम्‌ । बभूवः चास्य मनसो हर्षस्तत्कालसभवः ॥३३॥ 
स-निंमिचैश्च दृष्टार्येः कारणैश्च महाशुणेः। ऋषिवाक्येश्च  इनुमानभवत्मीतमानसः ॥३४। 
ततः. कपिः प्राप्ममनोरथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । 
प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्टा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार ॥३५॥ 


हत्या थ्रोमद्रामायणे चाहमौकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥५५॥ 


सीताके पुण्यसे, जलानेवाली. इसे आगने हमें नहीँ जलाया ( फिर सीताही कैसे जली दोंगीं ? ) 
॥ २४ ॥ जो भरत आदि तीन भाइयोंकी देवी है, रामचंद्रके मनकी प्रिया है, वह कैसे नष्ट द्द 
सकती है ॥ २५ ॥ जो अझि सत्रं जगह सब चीजोंको जलानेमे समर्थ है, पर हमारी पूँछको पह 
नहीं जला सकी, वह आया सीताको कैसे जला सकती है ? ॥ २६ ॥ पुनः विस्मित होकर हडुमान 
समुद्रमे मैनाकके दिखाई पड़नेकी बात सोचने लगे ॥ २७॥ तपस्या, सत्यता ओर पतिमै अनन्य 
अनुरागक कारण खीताही अग्निको जला सकती हैं, अग्नि उन्हे नहीं जला सकती ॥ २८॥ इस 
प्रकार सीताके धर्म-प्रभावका विचार करते हुए हनुमानने वहाँ महात्मा चारणोंके ये वचन 
॥ २६ ॥ आंश्य है, हसुमानने यह कैसा न समझने योग्य अद्भत काम कियां है । उन्होंने राक्षसोंके 
घरमे भयानक आग लगायी ॥ ३० ॥ व्याकुल होकर राक्षसोंकी स्त्रियां, बालक, वृद्ध आदिं भाग 
गये । जनकोलाहलसे लंका नगरी भर गयी ओर रोती हुईं बह नगरी, अटारी, चहारद्वारी 
ओर तोरणके साथ जल गयी; पर, सीता नहीं जली । यह कितने विस्मयकी बात है। कितना 
अदधत है ॥ ३१-३२ ॥ यह असृतके समान वचन हचुमानने सुना और उसी समय उनके म 
हु उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ शुभ शकुनो ओर दृढ़ कारणों और गुणवान क्रषिवाक्योसे हुमा 
म उम हुआ ॥ ३४ ॥ अनन्तर कपिने सफलमनोरथ होकर, राजपुत्री सीताको अत जातक 
तथां उनको प्रत्यक्ष देखकर लोट जानेका विंचार किया ॥ ३५ ॥ Ma 
> बि वाल्मीकीय रामांयणके सुन्द्रकाण्डका पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥५५॥ 


- ॥ i 
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ततस्तु शिंशपामृळे जानकीं भि अभिवाद्यात्रवीदिष्ट्या पश्यामि लागि न 
यादें त्यै मन्यसे तात वसैकाइमिद्दानघ । दा त ह 

i सा हानथ । काचत्सुसर॒त दश विश्रान्तः खो गमिष्यासि ॥ ३ ॥ 
मम चवाट्यमाग्याया; सानिध्याचव वानर । शोकस्यास्याममयस्य मुहूर्त स्यादपि क्षयः ॥ ४॥ 
गत [ह दारश्चादूछ पुनः समाप्तये त्वयि । प्राणेष्षपि न विश्वासो मम वानरपुंगब ॥ ९॥ 
अदशनं च ते वीर मयो मां दारयिष्यति । दुःखाद्दुःखतरं प्रापतं दमनः शोककशिताम ॥ ६ ॥ 
अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीब ममाग्रतः । सुमहत्स॒ सहायेषु इषु महाबळ: ॥ ७॥ 
कय नु खलु दुष्पारं संतरिष्यन्ति सागरम । तानि इर्युक्षसन्यानि तौ वा नररात्जौ ॥ ८॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्याति लङ्घने । शक्ति; स्याद्वनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥ ९ ॥ 
तदत्र कार्यनिर्वन्धे समुत्पन्ने दुरासदे । किं पश्यासि समाधान त हि कार्यबिशारदः ॥१०॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । पर्यासः परवीरघ्न यशस्यस्ते बहोदयः ॥११॥ 
बलेस्तु संकुलां कृत्वा लड्ढां परबलार्दनः । मां नयेद्यादे काकुत्स्थस्तत्तस्य सहृ भवेद ॥१२॥ 
तद्यथा तस्य विक्ान्तमनुरूपं महात्मनः । भवत्याइवशूरस्य तथा त्वसुपपाद्य ॥१२॥ 
तदर्थोपहित॑ वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितम्‌। निशम्य हतुमान्बीरो बाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 


` अनन्तर शिंशपाकी छायामें बैठी जञानकीको प्रणोम कर हनुमान बोले-खुशीकी वात है 
कि आपको में अक्षतशरीर देख रहा हूँ ॥ १॥ प्रस्थान करते हुए हनुमानको बार बार देखकर 
पति-स्नेहपरायणा सीता हसुमानसे बोलीं ॥ २॥ यदि तुम्हारी इच्छा दो, हे निष्पाप, एक दिन 
'भर किसी गुप्त स्थानमै यहीं रहो । विधाम करके कल जाना ॥ ३॥ हे वानर, तुम्हारे 
अभागिनी मेरे इस विशाल शोकमे थोड़ी देरके लिए कमी होगी ॥ ४ ॥. वानरश्रेष्ठ, तुम्हारे जाने 
पर और तुम्हारे आनेतक सुरे अपने प्राणोंपरभी विश्वास नहीं है । ये रहेंगे या जायँगे ॥ र 
मैंने कठिनसे कठिन दुःख पाया है ओर में शोकसे कृश हुँ। तुम्हारो न रहना, सुभे पुनः दुः 
बनावेगा ॥ ६ ॥ वीर, यह सन्देह मभी भी बनाही हुआ है कि बड़े-बड़े वाठ रक 
होने परभी, घानरमालुओंको सेना तथा राजपुत्र राम ओर हा 20 कर क 
समुद्रको कैसे पार करगे ॥ ७-८ ॥ तीनही प्राणीको समुद्र पार कग कित sats 
तुम्हारी और वायुकी ॥ & ॥ इस कठिन कार्यसंबन्धी विश्रके उत्पन्न ls जाप विय 
तुम कोनसा उपाय सोचते हो ॥ १०॥ है गख्ुवोरहत्ता, तुम्ही पीडित व “कयि 
समर्थ हो । तुम्हाराही बल यशस्वी होगा ॥ ११ ॥ शत्ुसेनाको पीडित be य 
शंकाको अपने सैनिकोंसे घेरकर दमको यहाँसे ले जायें तो यह नाव म 2८0] 
नीर, महात्सा रामचंद्रळा उनके अनुरूप पराक्रम ज्ञि प्रकार प्रकाश, ) वैखा तुम प 
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देवि दर्यक्षसेन्यानामीश्वरः इवतां वरः । सुग्रीवः सत्त्वसंपत्नस्तवार्थय कृतनिश्चयः ॥१५॥ 
स वानरसहसाणां .कोटीमिरभिसंदृतः । क्षिम्मेष्यति वदेहि सुग्रीवः एवगाधिपः ॥१8॥ 
तौ च वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ । आगम्य नगरीं लङ्कां सायकेर्विधमिष्यतः ॥१७॥ 
सगणं रातसं इत्वा न चिराद्रघुनन्दन; । त्वामादाय वरारोहे स्वां पुरी प्रति यास्यीत ॥१८॥ 
समाश्वीसहि भद्व ते भव. त्वं कालकांक्षिणी । क्षिपं दरक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रण ॥१९॥ 
निहते राक्षसेन्द्रे च सपत्रामात्यवान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥२०॥ 
क्षिप्रमेष्यत काकुत्स्थो हर्यक्षप्रवरयुतः । यस्त युधे विनिर्जित्य शोकं व्यपनयिष्यति ॥२१॥ 
एवमाश्वास्य वेदेही इनूमान्मारुतात्मजः । गमनाय मतिं कृत्वा वेदेंहीमभ्यवादयत्‌ ॥२२॥ 
ाक्षसान्मवरान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः । समाश्वास्य च वदेहा दशायेत्वा परं बलम्‌ ॥२३॥ 
नगरोमाङुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणम्‌ । दशयित्वा बलं घोरं वेदेहीमभिवाद्च च ॥२४॥ 
प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनमध्येन सागरम्‌ । ततः स कपिशादूलः स्वामिसंदशनोत्सुकः ॥२९५॥ 
आरुरोह गिरिश्रेष्ठमारष्टमरिमर्दन; । तुङ्गपञ्मकजुष्ठामिनीलाभिवनराजिभिः ॥२६॥ 
सोततरीयमिवाम्मोदैः गृङ्गान्तरविलाम्बभिः । बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरेः छमेः ॥२७॥ 
उन्मिषन्तमरिवोदूतेलोचनेरिव ` धातुभिः. तोयौघानि'सनैभन्द्रै, भाधीतमिव सर्वतः ॥२८॥ 


अथयुक्त, नत्र तथा हेतुयुक्त सीताके वचन सुनकर चीर हनुमानने उत्तर दिया ॥१४! देवि, वानर" 
भालुको सेनाके स्वामी, वानरश्रेष्ठ, बीर सुग्रीवने तुम्हारे लिए निश्चय कर लिया है ॥१५॥ 
असंख्य वानरोंसे युक्त होकर बानराधिपति सुप्रीव शीघ्रही आवेगे ॥ १६॥ चे नरश्रेष्ठ राम ओर 
लमण साथही वार्णोसे लंका नगरीको व्यथित करेंगे ॥ १७॥ सबके साथ रावणको मारकर और 
तुमको लेकर, हे सुन्दर, रामचंद्र शीघ्रही अपने नगरमे जायँगे ॥ १८ ॥ धैय धरो, तुम्हारा 
> हो। थोड़े समयकी प्रतीक्षा करो । तुम शीघ्रही रामके झारा युद्धमे रावणको मरा इभं 
सा ॥ १६ ॥ पुत्र, सचिव ओर बन्घुओंके साथ रावणके मारे जाने पर तुम रामचंद्रसे मिलो 
खहा यी चन्द्रमासे मिलती है॥ २० ॥ घानरभालुश्रोके सेनापतियोंके साथ रामच 
को सम बगे, जो युद्धम शत्रुको जीतकर तुम्हारा शोक दूर करगे ॥ २१ ॥ इस प्रकार जानकी" 
को प व्य उल चलनेके लिए तयार हुए ॥२२॥ और सीताको प्रणाम किया। वार राला 
उजाड़कर, : अपने नामको प्रसिद्ध कर, जानकीको समकाकर, अपना पराक्रम दिखाकर, लंका 
लिए a धोखा देकर, अपनो घोर बल दिखाकर, सीताको प्रणाम कर स्वामीको देखनेके 
ऊँचे पदक कड समुव्रक बीचसे पुःन जानेके लिए तयार हुए॥२३-२५॥ शाजुमर्दन हुम 
शिरोपर कनद ह तथा नील, घनश्रेणिसहित अरिष्ठ नामक श्रेष्ठ पर्त पर चढ़े ॥२६॥ उस 
मालूम होता था मानो जगाचा मेघ चाद्रके समान मालूम होते थे और सूर्य किरणोंसे वह पर्वत 
मानो वह. देख नज जा रहा हो ॥ २७॥ उत्पन्न हुई आँखोंके समान वर्तमान धारी 
ˆ ` °` राही नदियोके गंभीर शब्दुसे -बह-मानो पढ्नेमै प्रदत्त हुआ हाँ-॥ दद 
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प्रगीतामिव . विस्पष्ट  नानाप्रखवणस्वने! ५ 
।तजर्नि्योपैः ग्रखवणसनेः । देवदारुमिस्दूतेरूप्ववाहुसिव ` स्वि ॥२९॥ 
प्रपातजलनिघोषेः भाक्ुष्टमेव सवतः । वेपमानामेव इयामेः कम्पमानैः शरद्ने! 
वेणमिमीरुतोद्धतै नका छा कजन्तमिव 0 दे! शवसन्तागवामरांद्पोरैराशीविषो्तम 62 १३३ 7५ $ ॥१०॥ 
ला कीचकैः । निः्सन्तामिवामषादघोरेराशीबिषोचमै; ॥३१॥ 
नीहारकृतगम्भारेर्यायन्तामेव गहरै; । मेघपादनिमैः पादैः मक्रान्तमिव सर्वतः ॥३२॥ 
ज्रम्भमाणामेवाकाशे शिखंरैरश्रमालिमिः या कीणे शोमित . वहुकंदरे 
त र रेरश्रमालिभि; । कूटेश्च बहुधा कीणे शोमितं . बहुकदरे! ॥३३॥ 
सालतालैश्च कणेर्च वेशैद्च . बहुभि्टतम्‌ । ऊतावितानेविततेः . पुष्पवाद्ररलंकृतम ॥३४॥ 
नानासृगगणैः ह गाय कीणे धातुनिष्पन्दभूषितम्‌ । बहुप्रसूबणोपेतं शिलासंचयसेकटम ॥३५॥ 
महर्षियक्षगन्धर्वकिंनरोरगसेवितम्‌ । लतापादपसंबाधं सिंहाधिष्टितकंदरम ॥३६॥ 
्याघ्रादिभिः समाकीर्ण स्वादुमूलफलदुमम्‌ | आररोहानिलसुतः पर्वते इघगोत्तमः ॥२७॥ 
रामदशंनशीघ्रेण प्रहर्षणाभिचोदित; । तेन पादतलक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु ॥२८॥ 
सघोषाः समशीयैन्त शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः । स तमारुह्ष रैलेन्द्रै व्यवर्षत महाकपिः ॥१९॥ 
दृक्षिणादुत्तरं पारं गार्थयेषछठवणाम्मसः। अधिसक्च ततो वीरः पर्वतं पवनात्मज! ॥४०॥ 
ददशै सागरं भीमं मीमोरगनिषेवितम। सं मारुत इवाकाशं मास्वस्यात्मसंभवः ॥४१॥ 
प्रपेदे हरिशादूलों दक्षिणादुत्तरां दिशस्‌ । स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ॥४२॥ 


अनेक करनोंके स्पष्ट शब्दके दारा मानो वदद गा रहा हो । ऊपर उठे इए देवदारु वृक्षोंके 
द्वारा. वह ।ऊध्वंबाहुके समान खड़ा मालूम पड़ता था ॥ २८ ॥ झरनोंके गिरनेके शब्द्से 
मानो वह चिल्ला रहा था। काँपते हुए, शरतके काले बनोंसे मानो वंह काप रदा था ॥३०॥ वायुः 
के द्वारा कँपाये पुराने, फटे बाँसके बृक्षोंके डारा मानो वह पक्षियोंका सा शब्द कर रहा था। 
भयानक सर्पीके द्वारा मानो क्रोधसे निश्वास ले रहा था ॥३१॥ बर्फेके कारण निश्चलसी बनी हुई 
गुफाओंके दारा मानो वह ध्यान कर रहा था। मेघोंके समृहके समान पासके छोटे छोटे पर्बतोंके 
डारा मानो वह चलनेके लिए तयार हुआ था ॥ ३२ ॥ आकाशमे मेघोंसे घिरे हुए शिखरोंके 
कारण मानो वह. अंगड़ाईले रहा था । खरो ओर गुद्दाओंसे क Re वह 
पर्वत, शोभित हो रहा था ॥ ३३ ॥ शाल, ताल; कर्ण और बंस आदिके अनेक चु bm 
था । फूली हुई लताओंसे वह शोमित था ॥ ३३ ॥ अनेक पशुओंसे वह सुवा 1! मि घ 
लनेसे वह शोभित हो रहा था। उस पर अर्नेक थे और सघन पत्थ EF 
सुशोभित था ॥ ३५ ॥ महर्षि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर और आ ब किया क 
बृच्चोंसे घिरा हुआ था । उसकी कन्दराओमै सिंह निवास कर ॥ ३६॥ बाघ अ | 
अधिकता थी । खादिष्ट फल सूलके दक्ष बहाँ-थे । बात बा sed 
रामके दशनके लिप वेगवान. ओर इर्षेसे प्रेरित डा अ pe 
पत्थर शब्द करके चूर दो गये । उस पर्वतपर चढ दमान बढ़ जि? ३८३३४ ॥ बु 
घोर हनुमानने पर्वेतपर चढ़कर समुद्रके दक्षिण तीरसे उत्तर तार री कल्क 
चायुके पुत्र ह्चुमानने भयानक खर्पोसे युक्त भयानक समुद्रको देखा । जिस प्रक वायु आकाशके 
१३ 
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ररास. त्रिवि तैः माविशद्रसुधातळम । कम्पमानेश्च शिखरैः पतद्विरपि च रमैः ॥४३॥ 
तस्योस्वेगोन्मयिता पादपाः पुष्पशालिनः । निपेतुर्भूपले भग्नाः शक्तायुधहता इव ॥४४॥ 
क्वेदरोदरसंस्थाना पीडितानां महोनसाम । सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन्हि श्रुवे ॥४५॥ 
अस्तव्याविद्धवसना  व्याकुलीकृतभूषणाः । विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधराव ॥४६॥ 
अतिप्रमाणा बलिनो . दीप्तजिह्वा महाविषाः । निपीडितशिरोग्रीवा व्यवष्टन्त महाहयः ॥४७॥ 


किंनरोरगगन्धंबेयक्षविद्याधरास्तथा .) पीडितं ते नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिता। ॥४४॥ 
सच. भूमिधरः .श्रीमान्बलिना तेन पीडितः । सद्रक्षाशेखरोदग्रः प्रविवेश रसातलम्‌ ॥४९॥ 
दशयोजनविस्तारखिंशद्योजनमुच्छितः: । धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः ॥५०॥ 


सः लिलड्डयिषुभींम सलीलं लवणार्णवम्‌ । कछोलास्फालवेलान्तमुत्पपात नभो हरिः ॥५१॥ 
` ` तत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे षट्‌पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ . 


© 
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आप्हुस्यःच महावेगः पक्षवानिव पर्वेतः । भुजंगयक्षगन्धवैमबुद्धकमलोत्पलम ॥१॥ 
सचन्द्रकुमुदै रम्यं. साककारण्डव शुभम्‌ । तिष्यश्रवणकादस्बमभ्रशेवल्शाद्रलसा ॥२॥ 


इस भागसे उस भागमे चला जाता है, उसी प्रकार वायुपुत्र हनुमान समुद्रके दक्षिण तीरसे 
उत्तर तीर पर चले आये । हनु मानके द्वारां दुबाये जानेसे वह पर्वत बड़े ज्ञोरसे बोला और काँपते 
हुए शिखरों ओर गिरते हुए वृक्तोंके साथ पृथ्वीमें धँस गया ॥४ १-४३॥ उनके जांघोंके प्रखर वेगसे कँपाये 
'फूलवाले वृक्ष इन्द्रके बज्रसे भारे इुपके समान, पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४४ ॥ कन्द्रामै रहनेवाले 
'महावली सिंह; हचुमानके भारसे पीड़ित होकर, गजेन करने लगे । वह गर्जन आकाशको प्रति- 
ध्वनित करता हुआ, चारो ओर फैल गया ॥ ४५ ॥ विद्याधर-खरियोंने डरनेके कारण उलटा वल 
"पहन लिया । उनके गहने ढीले हो गये और घे उस पव॑तसे उड़कर चली गयीं ॥ ४६ ॥ लम्बे, 
बली, दीत जीभवाले, विषैले साँप मस्तक ओर गलेके पीडित होनेसे गोलाकार हो गये ॥ ४७॥ 
किन्नर, नाग, गल्धचे, यक्ष ओर विद्याधर, पीडित उस पर्वतको छोड़कर आकाशरम चले गये ॥४7 
बली हनुमानके बारा पीडित होनेसे वृक्ष और शिखरोंके कारण ऊ चा बह पर्वत पृथ्वीमे घुस 
कसा दा ह और तीस योजन ऊँचा, वह पर्व॑त पृथ्वीके बराबर हो गया. री 
दु | T * ; लाँधने 
न र न ने र श न 
^ : -आादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका छप्पनवाँ सर्ग समाप्त ॥५६॥ 
Tf : 


` ~ महावर हनुमान पत्तधारीः .पर्वेतके समान आाकाशरूपी समुद्रे उड़े ।. नाग, यक्ष आर 


"खु धुन्द्रकाण्डम : 
पुनवैसुमहामीनं लोहिताड्रमहाग्रहम . । ऐरावतमहाद्रीप स्वातीदसबिलासेतप्‌ ॥३॥ 
बातसंघातजालोमिंचन्द्रांछश्षिशिराम्बुमत । इनूमानपार श्रान्तः पुप्छवे गगनाणवम || ४ ॥ 
ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपामिवोष्लिखन्‌। हरन्निव सनकषत्र गगनं साकैमण्डलम्‌ ॥५॥ 
अपारमपरिश्रान्तश्चाम्बाधै समगाहत । इनूमान्मेघजालानि बिकर्षन्षिव गच्छति ॥ ६॥ 
पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाज्ञिष्ठकाने च । हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि चकाशिरे ॥ ७॥ 
प्रविश्नभ्रजालानि निष्कमंश्च पुनः पुन; । प्रकाशरचाप्रकाशश्र चन्द्रमा इव दृश्यते ॥ ८॥ 
विविधाभ्रघनापन्नगोचरो घवलाम्त्रर; । दृश्याहर्यतनुवीरस्तथा चन्हायते$म्वरे ॥ ९॥ 
ताक्ष्यायमाणो गगने स वभौ वायुनन्दनः । दारयन्मेघदन्दाने निष्पतेश्च पुनः पुनः ॥१०॥ 
नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । प्रवरान्राक्षसान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः।११॥ 
आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम । अदेयित्वा महावीरान्वेदेहीमभिवाद्य च ॥१२॥ 
आजगाम महातेजाः पुन्येन सागरम्‌ । पर्वतेन्द्रै सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवाद ॥१३॥ 
ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागमत । स किंचिदारातसंमासःसमालोक्य महागिरिम्‌ ॥ १४) 
महेन्द्रेघसंकाशो ननाद स महाकापिः। स पूरयामास कपिदिशो दश समन्ततः ॥१५॥ 


गन्धव खिले कमलके समान थे! चन्द्रमा रमणीय श्वेत कमलके समान था, सूये कारण्डव पक्षीके 
समान थे.। तिष्य, अवण आदि नक्षत्र कलहंस थे तथा मेघ, सेवार और घासके समान थे। पुनचेसु 
नक्षत्र बड़ी मछलीके समान था | मंगल अह बड़ें भारी आ्राहके समान था । ऐरावत एक महष 
सा था । स्वाति रूपी हंससे वह सुशोभित था । बवण्डरोंके समूह समान थे । 
चन्द्रकी किरणं शीतल जलके समान थीं । उस आकाशसमुद्रमे हसुमान बिना थकावटके उड़े 
॥ १-४॥ हनुमान मानो आकाशको ग्रास करते, चन्द्रमाको छेदते, नक्षत्र तथा गा > 
आकाशको खींचते और मेघ्सप्रूहोंको भो खोंचते हुए बिना परिभ्रमसे अपार स 


रंगके ना बडे- 
करने लगे ॥ ५-- ६॥ धूसर ओर लाल रंगके, काले ओर लाल रंगक, ह्रे सोर कमी रंगके निकलते क 


बड़े मेघ ४ शोभित होते थे ॥ ७॥ हबुमान कभी मेघोंमे चुस जा अनेक 

श्स ea प्रकाशित ओर कमी म दिका र कभी 

-मार्गोमे जानेके कारण तथा श्वेत वख होतेके कार बार-बार 
चन्द्रमाके समान मालम पड़े ॥ & ॥ इमान 


७ डकर, रावणको हुभ्खो बनाकर, <तश्रेष्ठ मैनाकको 
क याम ली बम सुदर ve आर कहने 
च न, | न | ¢ 
श माको देखा ॥ ११-१४ ॥ महेन्द्र प्वेतके समान महाकपिः . हुडुमानते ४ 
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नदज्ादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । स ते देशमनुमाप्नः सुहृदर्शनलालसः ॥१६॥ 
ननाद सुमहानादं लाङ्गलं चाप्यकम्पयव्‌। तस्य नानद्यमानस्य सुपणाचरिते पथि ॥१॥ 
फळतीबास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डळम । ये तु तत्रोत्तरे कूले समुद्रस्य महाबलाः ॥१८॥ 
पूर्व संविष्ठिताः शूरा. वायुपुत्रदिृक्षवः । महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव [निःस्वनम्‌ ॥. 
झुश्चुबुस्ते तदा :घोषमूरुवेगं . इनूमतः । .. _. ॥१९॥ 
ते दीनमनसः सर्वे झश्रवुः काननोकसः । वानरेन्द्रस्य निर्घोष पर्जन्यनिनदोपमम्‌ ॥२०॥ 
निशम्य नदतो नाद वानरास्ते समन्ततः । बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृदशनकाङक्षिणः ॥२१॥ - 
जाम्बवान्स हरिश्रेष्ठः. प्रीतिसेदृष्ठमानस; । उपामन्त्रय हरीन्सवानेद॑वचनमत्रवीत ॥२२॥ 
सर्वथा कृतकार्योऽसौ. इनूमान्नात्र संशय! । न ह्स्याकृतकार्यस्य नाद एवंविधो भवेत्‌ ॥२१॥ 
तस्य बाहूरुवेग च निनादं च महात्मनः । निशम्य इरयो हष्ठाः समुप्पेतुर्यतस्तत; ॥२४॥ 
ते नगाग्रान्नगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च । प्रहष्टठा! समपद्यन्त हनूमन्ते दिहक्षवः॥२५॥ 
त प्रीताः पादूपाग्रेषु गद्य श्ञाखामवस्थिताः । वासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः ॥२६॥ 
गिरिगहरसळीनो यथा गर्जति मारुतः। एवं जगज बलवान्हनूमान्मारुतात्मजः ॥२७॥ 
तमभ्रघनसंकाशमापतन्तं महाकापेम । दृष्टा ते वानराः सवै तस्थुः प्रा्ललयस्तदा ॥२८ । 
ततस्तु वेगवान्यारो गिरगिरिनिभः - कपिः । निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुले ॥२९। | 


जिससे द्‌ो दिशाएँ प्रतिध्वनित हुई ॥ १५॥ मेघ-गर्जनके समान जोरसे गजते इप अपने 
मिन्नोंको देखनेके लिए उत्करिठत हनुमान सिश्रोंके निवासस्थानके पास पहुँचे ॥ १६॥ इदमा | 
गजेन करे लगे तथा पूँछ पटकने लगे । वार-बार आकाश मागमे गर्जन करनेसे सूर्यमण | 
साथ आकाश मानो फटने लगा । समुद्रके उत्तर तीर पर महाबली वानर, इचुमानको देख 
लिए जो पहलेसे स्थित थे, उन्होंने मेघके गर्जनके समान, वायुके द्वारा पहुँचाये हचुमानके महान" 
वेगके शब्द सुने ॥ १७-१६ ॥ उन दुखी समस्त वानरोंने मेघके गर्जनके समान हनुसानके सिंहनाद 
सुने ॥ २० ॥ गर्जन्‌ करते हुए इदुमानके गर्जनकी ध्वनि सुनकर मित्रको देखनेके लिए उत्कंठित 
वानर उत्छुक हुए ॥ २१ ॥ चानरश्रेष्ठ जास्ववान नितान्त प्रसन्न होकर सब वानरोंको एकत्रकर 
इस प्रकार बोले ॥ २२ ॥ कार्यं सिद्ध करके ये हजुमानही आ रहे हैं, इसमें सन्देह नहीं। कार्य 
के किये उनका गर्जन इस प्रकारका न होता ॥ २३॥ उनके हाथ चलानेका घोर शब्द 
प न जुनकरु वानर बहुत प्रसन्न हुए ओए इधर-उधर कूदने लगे ॥ २४ ॥ वे वानर पक 
he 253 प्त पर, एक शिखरसे दूसरे शिखर पर, हचुमानको देखनेके लिए गये ॥ ९४. 
अपने on दक्षोंकी शाखाओके सिरेपर चले गये ओर साफ दिखाई पडे 
बह धाप लगे.॥ २६ ॥ पर्वेतकी गुहाभोमे लीन वायु जिस तरह गजता है आठे 
व फल बत देशुमानने गर्जन किया ॥ २७ ॥ निविड़ मेघके लमान उन मद्दाकपिको हे 
सब वानर हाथ जोड़कर खड़े होगये ॥ २८ ॥ वेगवान, घोर और पर्व॑तके, समान 


घुन्द्रकाण्डम्‌ 


हँणापूर्यमाणोऽसी रम्ये ` पर्वतनिशरे । छिन्नपक्षं इवाकाशात्पपात 
ततस्ते ग्रीतमनसः सर्वे वानरपुंगवाः । हनूमन्तं महात्मा नः भरणीबरः ॥३०॥ 
परिवार्य च ते सर्वे परां श्रीतैसुपागताः । पष्वद्नाः सवे परिवारयोपतस्थिरे ॥३१॥ 
उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च । मत्यचयन्दरिशरे् स्लो पर म 
बिनेदुर्मुदिताः कोचित्केचिर्किलकिलां तथा । हृष्टाः पादपश्चाखाश्च आरि Mr 
= a नेन्युवानरपमा; ॥३४। 
हनूपांस्तु गुरून्दद्धाज्ञाम्ववत्मपुखांस्तदा । कुमारमड़द चेव सोऽबन्दत महाकापे; ॥३५॥ 
स तभ्यां पूजितः पूज्य; कपिभिश्च मसादितः) दृष्टा देवीति विन्न सपण न्यवेदयत्‌ ॥३६॥ 
निषसाद च इस्तेन ग्रहीत्वा वालिनः सुतम्‌। रमणीये वनोदेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा ॥३७॥ 
इनूमानत्रयीत्पृष्ठस्तदा ` तान्वानरषेभान्‌। अशोकवार्नकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा ॥३८॥ 
रक्ष्यमाणा सुघोराभी राक्षसीभिरानिन्दिता । एकवेणीधरा बाला रामदर्शनळालसा ॥३९॥ 
उपवासपरिश्रान्ता मलिना जटिला डृशा। ततो ष्ठेति वचनं मदार्यमसृतोपपरम्‌ ॥४०॥ 
निशम्य मारुतेः सर्वे सुदता वानरामवन । प्वेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महावलाः॥।४१॥ 
चक्रः किळकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे । केचिदुच्छितलाङ्गला' र्टाः कापिङु्राः ॥४२॥ 
आयताञ्चितदीर्घाणि छाङ्गलानि प्रविव्यधु! । अपरे तु हनूमर्न्त श्रीमन्तं वानरोत्तमम ॥४२॥ 


हनुमान अरिष्ट पतसे कूदकर महेन्द्र प॒वेतके वृक्षोंवाले शिखर पर गिरे ॥२8॥ आनन्द्से परिपूर्ण 
हनुमान रमणीय भरनोंवाले पवत पर छित्नपत्ष 


पास आये ॥३२॥ वे वानर फल मूल आदि भेंट लेकर वायुपुत्र हजुमानको पूजा करने लगे ॥३३॥ 
प्रसन्न होकर कोई गर्जने.लगा, कोई किलकिल शब्द करने लगा | कोई वानर प्रसन्न होकर वृत्तको 
डाल ले आया ॥३४॥ महाकपि हनुमानने बड़े, थेष्ठ जाम्बवान; आदिको तथा कुमार अंगदको प्रणाम 
गा ३५॥ उनके द्वारा सत्कृत होकर सत्काएयोगय वीर 11000... 
बीको देखा ॥ ३६ ॥ कुमार अंगदका.हाथ पकड़कर मे पर्वं र 
ठे ॥ ३७ ॥ वानर्रोके द्वारां पे जाने पर हबुमान उनसे बोले--मैंने जनकपुत्री जाताना 
वारिकामे देखा है ॥ ३८॥ उन. अनिन्दिता. लीताकी रक्ता भयानक रोच्चसियाँ । 
रामचन्द्रको देखनेके लिए उत्कणिठत है, तथा एक चोटी बाँधती हैं अर्थात्‌ अपना शगार नहीं 
करती ॥३६॥ वे उपवाससे दुःखी, डुबेल ओर मलिन हैं ओर उनके केशोंकी जटा बन बे । व 
7 यह असुतके समान महान अर्थवाला मारुतिका शब्द Br हुए। कई महाब 
पानरसिह गर्जन करने लगे । कई कुछ अव्यक्त लगे । कई गे। कई वाड ल 
करने लगे । कई किसीके गर्जनका उसी परकार गर्जकर उत्तर देने लगे । कई क प्रसन्न श्रेष्ठ ६ 
अपनो पूँछु ऊपर उठाली । लम्बी झर बड़ी पूँ करे वानर हिलाने लगे । दूसरे बानर; वानर- 
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आपटत गिरि सस्ति स्म हिताः । उक्तवाक्यं इनूमन्तमङ्गदस्तु तदा ब्रवीत्‌ ॥४४॥ 
स्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमतुत्तमाम । सत्त्वे वीये न ते कश्चित्समो वानर विद्यते ॥४५॥ 
यदवप्छुत्य विस्तीर्ण सागरं पुनरागतः । जीवितस्य प्रदाता नस्त्वमेको वानरोत्तम ॥४६॥ 
त्वत्मसादात्समेष्यामः सिद्धार्था राघवेण ह। अहो स्वामोनि ते भक्तिरहो वीर्यमहो धृति; ॥४७॥ 
दिष्टया दृष्टा लया देवी रामपत्नी यशस्विनी ।दिष्टयात्यक्ष्यतिकाङुत्स्थःशोर्कसीतावियोगजमी४८॥ 
ततोऽङ्गदं इनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः । परिवार्यं प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः॥४९॥ 
उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुळासु ते । श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः ॥५०॥ 
दर्शन चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च । तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे इनुमद्वदनोन्सुखाः ॥५१॥ 
तस्थौ तत्राङ्गद्‌ः श्रीमान्वानरेषेहृभिईतः । उपास्यमानो विविधैर्दिवि देवपतिर्यथा ॥५२॥ 
इनमता कीर्तिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदनद्धवाहुना । 
_ म्रुदा तदाध्यासितमुक्नत महन्महीधराग्रं ज्वलित श्रियाऽभवत्‌ ॥३॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे घाढ्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 


| अष्टपञ्चाशः सर्गः ५८ 
ततस्तस्य गिरेः शुङ्ग महेन्द्रस्य महाबलाः । हनुमत्ममुखाः प्रीति हरयो जम्मुरुत्तमाम ॥ १ ॥ 


श्रेष्ठ ओमान हनुमानको पर्वत शिखरपर कूदकर छुने लगे । हनुमानके कहने पर अंगद बोले 
॥ ४०--४४ ॥ समस्त वानर घीरोंके सामने अंगद श्रेष्ठ वचन बोले--बल ओर पराक्रममें तुम्हारे 
समान दूसरा कोई नहाँ है, ॥ ४५ ॥ क्‍योंकि विशाल समुद्रको कूदकर पुनः तुम लोट आये | हे 
वानरश्रेष्ठ, तुम्हीं हमलोगोके जीवनदाता हो ॥ ४६॥ तुम्हरी हो कृपोसे सफलमनोरथ होकर 
हमलोग रामचन्द्रके पास जाथँगे। तुम्हारी स्वामिभक्ति, तुम्हारा पराक्रम ओर धैर्य धन्य 
है ॥ ४७ ॥ प्रसन्नताको बात है कि रामपल्ली यशस्विनी सीताको तुमने देखा । यह भो प्रसन्नता- 
की बात है कि रामचन्द्र अब सीताके वियोगका दुःख छोड़ेंगे ॥ ४८ ॥ अंगद, हनुमान ओर 
जास्बवानको घेरकर सब वानर प्रसन्न होकर एक बडी शिला पर बैठ गये ॥ ४& ॥ समुद्रका 
लाघना छुननेके लिए चे श्रेष्ठ वानर बड़ी शिलापर बैठे ॥ ५० ॥ लंका, सीता और रावणे 
देखनेकी घात सुननेके लिये हाथ जोड़कर हनुमानके मुँहकी ओर देखते हुए चे सब . वानर बे 
= ला अंगद भी वदी बैठे, मानो, स्वगमै देवताओंके द्वारा पूजित इन्द्र ब 
- हनुमान तथा अंगद ( एक आभूषण ये मार अंगदके 
ठनेसे वद्द पर्वतका शिखर शोभासे जगमगाने न ॥ ५३ ॥ i हल 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका सत्तावनवॉ सर्ग समाप्त ॥ ५७॥ - 
eons. ~—— = 


हः महेन्द्र पवेतके शिखर पर बैठे हनुमान आदि वानर बहुत ही प्रसन्न हुण॥ १॥ 


| 
। 
र 
। 
| 
। 
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ज्य ह सुन्दरकाण्डम्‌ 
्रीतिमत्सूपाविष्टेषु वानरेषु महात्मसु । ते ततः प्रतिसंदृषटः प्रातियक्त 
जाम्बवान्कार्यटत्तान्तमपृच्छदानेलात्मजम । ना 512 e ie 
तस्यां चापि क दत्तः क्रूरकर्मा दशाननः । तत्त्वतः; स्वेमेतन्नः प्रबूहि त्वं महाकपे | ४ । 
समागिता कर्थ देवी किं च सा मत्यभाषत । श्वताथोश्विन्तयिष्यामोभूयःकार्यविनिश्रयम॥ ५ ॥ 
यश्नायस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवाव । रक्षितव्ये च यत्र तदवान्याकरोतु नः ॥ ६॥ 
स नियुक्तस्ततस्तेन  संमद्ृष्टतनूरहः । नमस्यज्शिरसा देव्ये सीतायै मत्यभाषत ॥ ७॥ 
प्रत्यक्षमेव भवतां मइेन्द्रग्रात्खमाप्छुतः । उद्धेदेक्षिण पारं काङसषमाण; समाहित; ॥ ८ ॥ 
गच्छतश्च हि मे घोरं विध्नरूपमिवाभवत्‌। काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि घुमनोहरस्‌॥ ९॥ 
स्थितं पन्थानमाद्त्य मेने विध्नं च ते नगम्‌ । उपसंगम्य त दिव्यं काञ्चनं नगमुत्तमम्‌ ||१०॥ 
कृता मे मनसा बुद्धिरभेत्तव्यो5ये मयोति च । हतस्य मया तस्य छाङ्गछेन महागिरेः ॥११॥ 
शिखर सूर्यसंकाशं व्यशीयेत सहस्रधा । व्यवसायं च तं बुद्धूवा सहोवाच महागिरिः ॥१२॥ 
पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्मादयन्निव । पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः ॥१२॥ 
पैनाकामेति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ । पक्षवन्तः पुरा तत्र बुबु; पर्वतोत्तमाः ॥१४॥ 
छन्दतः परथिवी चेर्बांधमानाः समन्ततः । श्रत्वा नगानां चरितं महेन्द्र! पाकशासन; ॥१९॥ 
जेण भगवान्यक्षा चिच्छेदैषां सहश । अह तु मोचितस्तस्मातव .पित्रा. महासा १४ 


क महात्मा थानरोंके बैठने पर, प्रसन्न र है 
कामको बाते मी । खा? वे वह 
को बातें पूछीं । तुमने देवी सीताको da कैसे तक सुले कहो ॥२॥३॥४॥ कैसे 
तुमने सीताको दंडा ? उन्होंने क्या उत्तर दिया, यह सब छन ले गको 
विचार करेंगे ॥ ५ ॥ तसला समीप जाने पर कोन घात हम ८९) है bir 
बात न कहनी होगी, इस बातका आप निश्चय कर ॥ ३ र आ ब ॥७॥ समुद्रके दक्षिण 
में रोमाञ्च होगया । सीता देवीको प्रणाम करते हुए उन्होंने के शिखर परसे सावधान 
पार जानेको इच्छासे आपलोगोंके सामने ही महेन्द्र नके शिखरवाला मनोहर, दिव्य, एक 
आकाशमे उड़ा था॥ ८ I मेरे जानेमे विप्रक समान, सोचेके । मैंने उसे दुश्मन ही वा || 
पर्वेतको मैंने देखा ॥ & ॥ वह पर्वत रास्ता रोककर ह से तोड़ देनेका मनही मन 
, उस सुवणं पर्वेतके पास जाकर मैंने उस त इष ब हजारों ट्र्टने 
निश्चय किया ॥ १० ११.॥ सूर्यके समान . a 
oe उद्योगको समंभाकर वद ps त्म वायुका मित्र हं। १३॥मेरा नाम शा हे; 
अपना चा वाले होते थे। पे इच्छासे मा 
द और नगर्रोको कुचल देतेय न तुम्हारे पिवाने इन्त्रसे छुड़वा दिया“ ॥ १४-१६॥ 
.:पर्वेतांके पॉख काट त खु 
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मारुतेन तदा वत्स प्रासिप्तो वरुणालये । राघवस्य मया साह्य वर्तितव्यमरिंदम ॥१७॥ 
रामो धमंभ्रतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमबिक्रम; । एतच्छुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः ॥१८॥ 
कार्यमावेद्य च गिरेरुद्धतं वे मनो मम । तेन चाहमनुज्ञातों मेनाकेन महात्मना ॥१९॥ 
स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता | शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ ॥२०॥ 
उत्तमं जवमास्थाय शेषमध्त्रानमास्थित; । ततोऽहं छुचिरं काळं जवेनाभ्यगमं पाथे ॥२१॥ 
तत! पश्याम्यहं देवी छुरसां नागमातरस । समुद्रमध्ये सा देवी वचनं चेदमत्रवीत ॥२२॥ 
मम मझ््यः मादेष्टस्त्वममरेहेरिसत्तम . । ततस्तां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं हि मे सुरैः ॥२३॥ 
एवसुक्तःछुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थित; । विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयन्‌ ॥२४॥ 
रामो दाशाराथेमश्रीमान्मविष्टो दण्डकावनम्‌ । लक्ष्मणन सह श्रात्रा सीतया च परंतपः ॥२५॥ 
तस्य सीता हृता भयो रावणेन दुरात्मना । तस्याः सकाशं दूतोऽहं गामिष्ये रामशासनात्‌ ॥२६॥ 
कतुमहैसि रामस्य साहाय्यं विषये सति । अथवा मैयलीं दृष्टा रामं चाछिष्टकारिणम्‌ ॥२७॥ 
आगमिष्यामि ते वकं सत्यं प्रातिशणोमि ते । एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी ॥२८॥ 
अब्नर्वान्नातिवर्तेत काश्चेदेष वरो मम । एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ॥२९॥ 
ततोऽशुणविस्तारो बभूवा क्षणेन तु । मत्ममाणधिकं चेव च्यादितं तु मुखं तया ॥३०॥ 
तदृहद्ठा च्यादितं त्वास्यं हस्वं करयं पुनः । तस्मिन्मुहूर्त च पुनवै भूवाङ्ठसंमितः ॥३१॥ 
उससमय वायुने मुझे समुद्रमे फक दिया । अतएव मुझे रामचंद्रकी खहायताके लिए तयोर रहना 
चाहिए ॥ १७ ॥ रामचंत्र इन्द्रक समान विक्रमी ओर धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ हैं । महात्मा मैनाककी 
यह बात झुनकर मैंने उन्हें काम बतलाया और. भेरा मन जानेके लिए उत्साहित हुआ । 
महात्मा मैनाकसे आज्ञा पाकर में चला ॥ १८॥ १६॥ चह पेत भी मनुष्यशरीरसे 
लुप्त हो गया, परन्तु पवंतके शरीरसे ससुद्रतलपर वतेमानदी रहा ॥ २०॥ बड़े वेगसे 
में बचे मार्गको तै करने लगा । उस मार्गमें बहुत देरतक चेगसे चलता रहा ॥ २१॥ तब 
मैंने नागोंकी माता सुरसा नामकी देवीको समुद्रमे देखा । वे सुझसे बोलीं ॥ २२॥ वानरश्रेष्ठ 
तुमतो मेरे भोजनके लिए आये दो, इसलिए मैं तुमको खाऊंगी । देवताओंने ऐखाही निश्चय किया 
है॥ २३॥ सुरखोके पेसा कहने पर हाथ जोड़कर नप्नतापूर्वाक मैं खडा हो गया । मेरा मुँह सूख 
गया । में उनस बोला ॥ २४ ॥ द्सरथके पुत्र राम, दंडक वनमे, भाई लक्ष्मण और सीताके सांथ 
- अर हु ॥ उनको स्त्री सोताको दुरात्मा रांवणने हर लिया है । रामको आज्ञासे उन्हींके पास 
पह द हरा 300 ॥ अतदव देवि, रामचन्द्रके देशमै रहनेवालो तुम, ल be 
आलत छ लमा उत्तम कम करनेवाले रामचंद्रको देखकर में तुम्हा प 
है तळ ह शा कर रहा हुँ । मेरे ऐसा कहने पर कामरूपिणी छु 
यह वर दल नहीं सकता । सुरसाके ऐसा कहनेके समय मेरा प्रमाण दस योजन 
था ॥ २७-२६ ॥ मै उसी क्षण पाँच योजनका हो गया | सुरसाने मेरे प्रमाणसे अधिक मुँद पेर 
1३०॥ उसके फैले सुँहको देखकर मैंने अपना शरीर बहुतही छोटा कर लिया। उस समय मैं गंगे 


२०९ 


अभिपत्याशु तद्ग निर्गतोऽहे ततः क्षणात । अन्रवीत्सरसा देवी सेन रूपेण मा 

ह इरिशरेह गद्छ सन्धि? लर रूपेण मां पुनः ॥३२॥ 
पुसी भब महाबाहो श्रीतास्म तव वानर । ततोऽहं साधुप्ताध्वीति ल प 
ततोऽन्तरिक्षं विपुळं प्छुतोऽह गरुडो यथा। छाया में निग्रहीता च नच रागि किचन I 
सोऽह विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन्‌ । न किंचित्तत्र पश्याभि येन मे विदिता गातिः | न 
अथ मे बुद्धिर्त्पक्ना किंनाम गमने मम । ईहशो विघ्न उत्न्नो रूपपत्र न चते कया 
अधोभागे तु मे दृष्टि; शोचतः पातिता तदा । तत्राद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम ॥ ३ था 
प्रस्य च महानादसुक्तो5हं भीमया तया । अवास्थतमसेश्चान्तमिदे वाक्यमशोमनम ॥ ३९॥ 
सि गन्ता महाकाय कुधिताया ममेप्सितः । भक्षः शीणय में देह चिरमाहरवर्णितम . ॥४०॥ 
बाढमित्येव तां वाणीं प्रत्यग्रह्मामहं ततः । आस्यप्रमाणादधिक तस्याः कायमपूरयम ॥४१॥ 
तस्याश्चास्यं महद्वीमं वर्षते मम भक्षणे | न तु मां सा तु बुबुधे मम वा विकृतं कृतम्‌ ॥४२॥ 
ततोऽहं विपुळं रूपं सीक्षिप्य निमिषान्तराव । तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नमस्थलम्‌ ॥४२॥ 
सा विखष्ट्ुजा भीमा पपात लबणाम्मासे | मयां पर्वेतसंकाशा - निकृत्तहृदया सती ॥४४॥ 
शृणोमि खगतानां च वाचः सौम्या महात्मनाम राक्षसी सिंहिका भीमा सिम हनुमता इता ॥४ 0 


के बराबर हो गया ॥ ३१ ॥ मैं उसके सु हमे घुसकर उसी समय बाहर निकल आया । देवी 
सुरसा अपने रूपसे पुनः मुझसे बोली ॥ ३२ ॥ कार्य सिद्ध करनेके लिए, सोम्य वानर, सुखपूवंक 
जाओ । महात्मा रामचंद्रके साथ सीताको मिलाओ ॥ ३३॥ महाबाहो, सुखी होभो । में तुमपर 
प्रसन्न हुँ । उस समय सब साघु-साघु कहकर प्रशंसा की ॥ ३४ ॥ फिर विशाल अन्त- 
रिक्षको गरुड़के समान मैं पार कर गया। उस समय मेरी छाया पकड़ गयी । पकड 

नहीं देखा ॥ ३५ ॥ मेरा वेग रुक गया | में दसो दिशाओंमे देखने लगा; पर ऐसा किसीको 


नहीं देखा, जिसके कारण मेरी गति रुक गयी हो ॥ ३६ ॥ उस समय मैंने सोचा कि मेरे जानेमे 

यहाँ कोई रूप भी तो नहँ दीख सत कक ॥ चा मेड 

दृष्टि नोचेका ओ र एक भयानक राच ॥ ३८॥ इ 
नीचेकी ओर गयी । मैंने वहाँ जलम 012 क मया से देखा बोली ॥ ३: ॥ पड तीन 


जा रहे हो दिनोंसे भूखी मेरी देहको प्रसल 
कहां जा रहे हो ? में भूखी हैं। ठम मेरा विय मोजन ओर उसके मुँदसे बड़ा अपना शरीर बना 
नेके लिए बढ़ने लगा। ओर उसने मेरा सामथ्ये नहीं 
-निमेषमात्रम अपने विशाल क्क 


छोटा बनाकर ओर. उसका कलेजा काटकर wee ससुद्रके जलमे गिर पड़ी ॥ ४४ ॥ उस 


मेरे द्वारा बाडुके उखड़ जानेसे और हद त लहर वारी मैंने छुनी कि भयानक सिदा 


समय आकाशमे चलनेवाले महात्माओको प 


पुन्द्रकाण्डम्‌ 


बाल्मीकीय-रामायणे २०२ 


तां इत्वा पुनरेवाह कृत्यमात्ययिकं स्मरत । गत्वा च महदध्वानं पञ्यामे नगमाएडेतम्‌ ॥४६॥ 
दक्षिणे तीरमुदघेछङ्का यत्र गता पुरी । अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीम्‌ ॥४७॥ 
रबिष्टोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्मीमविक्रमै; । तत्र प्रविशतश्चापे कर्पान्तघनसम्रभा ॥४८॥ 
अट्टहासं विमुञ्चन्ती नारी काप्युत्थिता पुरः । जिघांसन्तीं ततस्तांतु ज्वलदण्निशिरोरुहाम्‌ ॥४९॥ 
सव्यमुष्टिमहारेण पराजित्य सुभेरवाम । प्रदोषकाळे प्रविशन्भोतयाहईं तयोदितः ॥५०॥ 
अहे छकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते । यस्मात्तस्माद्विजितासे सर्थरक्षांस्यशेषतः ॥५१॥ 
तत्राह सबेरात्र तु विचरञ्जनकात्मजाम्‌ । रावणान्तःपुरगतो न चापञ्यं सुमध्यमाम्‌ ॥५२॥ 
ततः सातामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने | शोकसागरमासाद्य न पारमुपरक्षये ॥५३॥ 
शोचता च मया इष्टं प्राकारेणामिसंहतम । काञ्चनेन विकृष्टेन ग्रृहोपवनसुत्तमम्‌ ॥५४॥ 
सप्राकारमवप्छुत्य पश्यामि वहुपादपस्‌। अशोकवनिकामध्ये सिंशपापादपो महान्‌ ॥५५॥ 
तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदळीवनम । अदूरास्छिशपादक्षात्पञ्यामि वरवार्णिनीम्‌ ॥५६॥ 
श्यामां कमलपत्राक्षीमुपवा तकृशानना!म । तदेकवासःसवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहाम्‌ ॥५७॥ 
शोकसतापदीनाङ्गी सीतां भतु हिते स्थिताम्‌ । राक्षसीभिर्विरूपाभिः कूरामिरभिसद्ृताम्‌ ॥५८॥ 
ांसञ्चोणितमक्षयाभिच्याघ्रीभिहीरिणी यथा । सा मया राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना मुहुः ॥५९॥ 


राक्तसीको हनुमानने शीघही मार डाला ॥ ४५॥ उसको मारकर और अपने कार्यको--जिसमे 
विलंब हो गया-स्मरण करता हुआ, बहुत दुर चलकर, पर्वतोंसे युक्त समुद्रका दक्षिण तीर मैंने 
देखा, जहाँ लंका नगरी थी । सुयेके अस्त होने पर राक्षसोंकी नगरी मैंने भीमपराक्रमी राक्षसों- 
से छिपकर प्रवेश किया । प्रवेश करनेके समय प्रलयके मेघके समान कोई स्त्री, अद्टद्दास करती 
हुई, सामने खड़ी हुई । वद्द मारना चाहती थी । उसके माथेके बाल जलती आगके समान थे । 
उध भयानक राक्षसीको बाये मुक्केसे परास्त कर संध्याके समय उस नगरीमें मैंने प्रवेश किया | 
डरी न उस .राह्ासीने कहा ॥ ४६-५० ॥ वीर, में लंकापुरी हूँ । में तुम्हारे पराक्रमसे परास्त 
इई हैँ, अतएव तुम समस्त राक्षसोंको जीत सकते हो॥ ५१॥ उस लंका पुरीमे समस्त रात 
स महलमे जाकर मैं घूमता रहा पर सीताको नहीं देखा ॥ ५२ ॥ सीताको न देखनेसे मैं 

समुद्रमे हब. गया । पार पानेका कोई उपायही न दीख पड़ा ॥ ५३ ॥ विचार करते हुए मैने 
चहारदीवारी से घिरा हुआ, जिस चहांरदीवारीके ऊपरका भाग सोनेका बना हुआ था, एक उत्तम 
घरका बाग देखा ज्ञ 19 ॥ चहारदीवारी पार करके मैंने अनेक वृक्षोंवाले उस बागमे एक बड़ा 
Me ण 0? ४५ ॥ उसपर चढ़कर मैंने सोनेका कद्लीचन देखा ओर शिंशपा बुदे 
एक वख पहने हुई वाल देखा ॥ ५६ ॥ वे कमलतयनी, उपवासके कारण दुर्बल हो गयी थां! 
गयी थां । पति । सिरके बाल धूलसे भरे हुए थे ॥ ५७॥ वे शोकतापके कारण दीन दो 


। ५५ ॥ लून ओर माँस, खानेवाली राचासिरयोसे वे घिरी थो, जैसे वाधिनीसे हरियो बिर हो। 


चिन्ता कर रही थीं ओर क्रूर तथा विरूप राक्षसियोंसे घिरी हुई थीं 
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धुन्द्रंकाण्हम्‌ 


एकवेणीधरा दीना भठरेचिन्तापरायणा । भूमिशय्या विवणीड़ी पश्चिवीव हरा 

रावणाद्विनिृत्ताथो मतेव्ये कृतानि परी तू दह 
रा पनारी ऊतानश्चया । कर्थचन्यृगशाबाकषी तूर्णमासादिता मया ॥६२॥ 
तां दृष्टा ताइशी नारी रामपत्नीं यशास्तिनीम्‌ । तत्रैव बिशपात्रमे पश्यन्नइमवस्थितः | 
ततो हलहलाशब्द काञ्चीनूपुरमिश्रितम । शणोम्यधिकगम्भीर॑ रावणस्य ` निवेश न 
ततोऽ परमोद्विग्नः स्वरूप प्रत्यसंहरम्‌ । अहे च शिशपाहक्षे पक्षीय गहने स्थितः ॥६४॥ 
ततो रावणदाराश्च रावणश्च _ महाबल! । तं देशमनुसंप्राप्तो यत्र सीता व्यवास्थिता ॥६५॥ 
तं दृष्टाथ वरारोहा सीता रक्षोगणेश्वरम । संकुच्योरू स्तनो पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च॥६६॥ 
वित्रस्तां परमोद्विगनां वीक्ष्यमाणामितस्ततः । त्राणं कंचिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्तिंनीम ॥६७॥ 
तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम्‌ । अबाक्शिराः प्रपतितो बहुमन्यस्व मामिति ॥६८॥ 
यादै चेत्त्वं तु मां दर्पान्नाभिनन्दसि गविते । द्वमासानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं. तव ॥६९॥ 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । उवाच परमझुद्ध सीता. वचनमुत्तमम ॥७०॥ 
राक्षाधम रामस्य भार्याममिततेजसः । इकष्वाकुवंशनाथस्य स्तुषां दशरयस्य च ॥७१॥ 
अवाच्यं वदतो जिङ्का कथं न पतिता तव । आर्य तवानाय यो मां महैरसंनिषौ ॥७२॥ 
` अपहत्यागतः पाप तेनाहष्टो महात्मना । नल रामस्य सहो दास्येश्यस्य नयुज्यसे ॥७१॥ 


सीताको राक्षसियोंके बीचमै मैंने देखा । वे घमकायी, जाती थो ॥ ५६॥ पतिको चित्तामे पड़ी 
हुई सोता मस्तकपर एक वेणी धारण किये हुई, दीन, भूमिपर सोनेवाली ओर म 
हो गयी थीं, जिस प्रकार जाड़ेके दिनमे कमलिनी ॥ ६० ॥ रावणके द्वारा क्य नी मैंने 
दिया गया हे; अतपव, जिसने मरनेका वय क्र शरिया ही कर मे 
प्रकार पाया ॥ ६१ ॥ यशस्विनी रामप्लांका उस अवस्था गंभीर, 

पर बैठा उन्हे देखने लगा ॥ ६२ ॥ अनन्तर करधनी ओर च्‌ पुरके शब्दोंसे ओर रच ह 
रावणके घरभे, हल्ला शब्द मैंने छुना ॥ ६३ ॥ उससे मै er ६४॥ अनन्तर रावणको, 
बना लिया। मै शिंशपा वृक्ष पर पक्षीके समान पत्तोंसे छिप स्थ री सोता उस राक्षसोंके 

खियाँ और महाबली रावण, जहाँ सीता थीं उस स्वर" र 00 स चिप एकर बैठ गयी ॥६६॥ 
स्वामीको देखकर दोनों जंबे ओर बड़े स्वरको मेट क ओर किसीको रक्षक नहीं पाती हुई 
रो हुई, चव हाई हुई, इधर उघर देखती डॉ सिर झुकाकरवोला कि तुम मेरा अधिक बव 


बेचारी परम दुःखित सीतासे दशग्रीव मेरी बाते न मानोगी तो 
करो ॥ त मत pe दु मेरा क 212 se ये वचन सुनकर सोता 
महीनेके बाद तुम्हारा रुधिर पी लगा ॥ ६ अतल तेजस्वी रामचंद्रको भाया, इच्चाकु- 


७ क्साधस, परे गयो || 
बहुत कुद्ध होकर उत्तम वचन बोलीं ॥०० योम हाते कहते हुए तुम्हारी जीभ गिर न न 
क जाव इ पने उस महात्मासे थिएकर सैरा हरर हिया ह "वस 
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अजेयः सत्येवाक्तूरो रणश्छाघी च राघवः । जानक्या परुपै वाक्यमवसुक्तो दशाननः ॥७५॥ 
जज्वाल सहसा कोपाचितास्थ इव पावक! । विहृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुचस्य दक्षिणम्‌ ॥७५॥ 
मैथिली इन्तुमारब्धः ख्रीमिहाहाकृतं तदा । रीणां मध्यात्समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः ॥७६॥ 
वरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः । उक्तश्च मधुरां वाणी तया स मदनार्दितः ॥७७॥ 
सीतया तब किं कार्य मदेन्द्रसमविक्रम । मया सह रमस्वाद्य मद्विशिष्शा न जानकी ॥७८॥ 
देवगन्धर्वक्रन्याभियक्षकन्याभिरेव च। सार्घं प्रभो रमस्वेति सीतया किं कारिष्यसि ॥७९॥ 
ततस्ताभिः समेताभिनीरीभिः स महाबलः । उत्थाप्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः ॥८०॥ 
याते तस्मिन्दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः । सीतां निर्भैत्सयामासुर्वाक्यैः करैः सुदारुणेः ॥८१॥ 
तृणबद्गाषितं तासां गणयामास जानकी । गर्जितं चतथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्‌ ॥८२॥ 
हथा गार्णितनिश्रष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः । रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यवसितं महत्‌ ।।८३॥ 
ततस्ताः सहिताः सवी बिहताशा निरुद्यमाः । परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्रावशघुपागताः ॥८४॥ 
ताछु चेव पन्ता सीता मर्तहिते रता। विछप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता ॥८५॥ 
तासां मध्यात्समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमन्रवीत्‌ । आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीतामसितेक्षणाम्‌ ॥८६॥ 
जनकस्यात्मजां साध्वीं स्नुषा दशरथस्य च । स्वप्नो ह्च मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः ॥८७॥ 


रामके योग्य नहीं हो। तुम उनके दास होने योग्यभी नहीं हो ॥ ७१-७३ ॥ अजेय, सत्यवादो; 

१ युद्ध चाइनेबाले रामचंद्र हैं । जानकीके ऐसा कठोर कहनेपर दशानन सहसा क्रोधे जल 
गया, जैसे चिताकी माग जलती है । क्रुर आँख तरेर कर दाहिनी सुट्टी उठाकर बह सीताको 
मारनेके लिए चला । उस समय खियोनि हा हा किया। उन खियोंके बीचसे उठकर दुरात्मा 
सावणकी खी मन्दोदरीने उसे रोका ओर कामपीड़ित रावणसे बह .यह मधुर वाणी बोली 


पर रावणको स्वीकार न करूंगी, उन्होंने कहद. खछुनाया ॥ ८३ ॥ अनन्तर, आशा भंग होनेके कारण 
हर तत सदस्य सो गर्यो ॥ ८७ ॥ उनके सो जाने प्र पतिपरायणा "सीता दयनीय 
विलाप न आर दुखित हत शोकर शोक करने लगीं ॥ 5५ ॥ उन राच्चसियोके बीचसे उठकर 
सका बेर बाली-तुमलोग अपनेको खाओ, असिताक्ती सीताको नहीं ॥ ८६ ॥ यद 
साध्वी, जनकको कन्या ओर दशरथकी पुत्रवधू है ।: आज मैंने भयानक, रोंगटे खड़े करनेवाला 
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रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्या जयाय च । अलमस्मान्परित्रातु राघवाद्राश्षसीगणम्‌ ॥८८॥ 
अभियाचाम बैदेशैमेतद्धि मम रोचते । यादे हेवंविध! स्वप्नो दुःखितायाः प्रदययते ॥८९॥ 


~ 


सा दुःेविविधे्ुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमप । प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥९०॥ 
अलमेषा पारेजाइ राक्षस्यो महतो भयात । ततः सा हीमती वाला भर्तुरबिजयइपिता ॥९२॥ 
अवोचद्यादे तीच्य नतन यण त चाह ताइशी दृष्टा सीताया दारुणा दशाम ॥९२॥ 
चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निटेत मनः । संमाषणाये च मया जानक्याश्रिन्तितों विधिः ॥९३॥ 
इक्ष्याकुकुलवंशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः । श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजपिगणभूषिताम्‌ ॥९४॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी वाष्पेः पिहितलोचना । कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुंगव ॥९५॥ 
का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमहसि । तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा अहमप्यब्रुवे वचः ॥९६॥ 
देवि रामस्य भतुस्ते सहायो भीमविक्रमः । सुग्रीवों नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महावठ! ॥९७॥ 
तस्य मां विद्धि. भत्यंत्वं इनूमन्तमिहागतम्‌ । भरना संमाहेतस्तुभ्ये रामेणाक्लिष्टक्मेणा ॥९८॥ 
इदं तु पुरुषव्याघ्रः श्रीमान्दाश्रथिः स्वयम । अङ्गलीयमभिद्गानमदाज्ञभ्यं यशस्वाने ॥९९॥ 
तदिच्छामि त्वयाज्ञप्ते देवि किं करवाण्यहम । रामलक्ष्मणयो पर्व नयामि त्वां किमुच्चरम॥१००॥ 
एतच्छूत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी । आह रावणपुत्पाद्य राघवो मां नयंत्राति ॥१०१॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमार्यीमनिन्दिताम । राघवस्य पतोहल ०२॥ 

नाश झर इसके पतिकी विजयका वह खम है । रामचंद्रसे राक्ष 
नार गे परे समर्थ है ॥ ८८॥ हम सब लोग सीताकी प्रार्थना करे, यह हा 
अच्छा मालुम दता है । यदि किसी डुःखिनीके संबन्धमे ऐसा खम दिलाई पहेलो वचत यु 
का. शीघ्र अन्त होता है और बद सुख पाती है | जनकपुत्री सीता है। पतिको विजयको 
जाती है ॥ ८8-६० ॥ यह राक्षसियांकी बड़े भारी भयसे रक्षा कर कक । > ने 
बात सुनकर. सीता प्रसन्न और लज्जित हुई । उन्होंने कहा कि यदि तुम्हा. आत 


तुमलोगोंकी रक्षा करूंगी । सीताकी क का उपाय मैंने निकाल लिया ॥ 8१-३३ ॥ 


लगा, पर, मेरा मन तृप्त-न इअ । जान बन्धकी सेरी बात सुनकर देवी सीता . : 
प्रारंभमे मैंने इच्वाकुवंशाकी स्तुति को । स re हुए हो ओर कैसे यहाँ भाये 


आँखोंमे आँसू भरकर बोलीं--छुम कोन हो? prs यह सुससे कहो। सीताके वचन सुनकर 
हो ? ॥ 8४-8५ ॥ रामचंद्रके साथ व लय पराक्रमी, महाबली, वानरेन्द्र सुग्रीव 


10 पस त यह मू दया 
श्रेष्ठ का ps तुम्हारे लिप चिन्ह 5३ क कनी पास तुम्हारी ओरसे 
चाहता हूँ कि तुम्हारी झाझासे क्या करूं वा यह सुनकर और समसरर बोली-- 
रको a च“ के के शा ॥ १०३ ॥ अनिन्दिता खोताको शाण हु 
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अथः मामन्नवीत्सीता गह्मतामयमुत्तम/ । मार्णियेन महाबाहू रामस्त्वां बहु मन्यते ॥१०३॥ 
त्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रबरमुत्तमम्‌ । प्रायच्छत्परमोद्विग्ना वाचा मां संदिदेश इ ॥१०४॥ 
ततस्तस्यै प्रणम्याहे राजपुभ्ये समाहितः । प्रदक्षिणं परिक्ाममिहाभ्युदततमानसः ॥१०५॥ 
उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा । इनूमन्मम हत्तान्तै वक्तुमहोसि राघवे ॥१०६॥ 
यथा श्रुत्वैव नाचिरात्ताबुभो रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवसहितो वीरावृपेयातां तथा कुरु ॥१०७॥ 
यदन्यथा भवेदेतद्ट्रौ मासौ जीवितं. मम । न मां द्रक्ष्यति काङुत्स्थो म्रिये साहमनाथवत्‌॥१०८॥ 
तच्छत्वा करुणं वाक्ये क्रोधो मामभ्यवर्तत । उत्तरं च मया दृष्ठं कार्यशेषमनन्तरम्‌ ||१०९॥ 
ततो$वर्धत . मे कायस्तदा पर्वतसानभः । युद्धाकाङ्क्षी वनं तस्य विनाशयितुमारभे ॥११०॥ 
तद्वनं वनखण्ड तु श्रान्तस्तत्रमूगद्रिजम । प्रतिबुद्धय निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृतानना!॥१११॥ 
मां च दृष्टा वने तस्मिन्समागम्य ततस्ततः । ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचशिरे॥११२॥ 
राजन्वनामैदै दुर्ग तव भग्नं . दुरात्मना । वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्य महाबळ ॥११३॥ 
तस्य ढुबुद्धिता राजस्तव. विमियकारिणः । वधमाज्ञापय सिभ यथासौ न पुनब्रजेत्‌ ॥११४॥ 
तच्छूत्वा राक्षसेन्द्रेण विरृष्टा बहुदुर्जयाः । राक्षसाः किंकरा नाम रावणस्य मनोऽनुगाः। ११६ 
तेषामशीतिसाहसूं झूलमुद्ररपा/णिनाम्‌ । मया तस्मिन्बनोदेशे परिधेण निषूदितम्‌ ॥११६॥ 


रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये मैंने कोई चिन्ह माँगा ॥ १०२ ॥ सोताने सुझसे कहा कि यह 
उत्तम मणि लो, जिससे रामचन्द्रका तुमपर विश्वास हो । ऐसा कहकर सुन्दरी सीताने वह 
श्रेष्ठ मणि मुझे दिया ओर उन्होंने कहनेके लिए शीघ्रतापूचंक मुझसे सन्देश कहा ॥१०३-१०४॥ 
सावधान होकर राजपुत्री सीताको प्रणाम कर, मैंने उनकी प्रदक्षिणा की, यहाँ आनेके लिप मेरा 
मन उत्सुक था ॥ १०५॥ इसके बाद मनमै सोचकर सीताने पुनः कहा--हचुमान, मेरी 
बाते रामचन्द्रसे कहना ॥ १०६॥ जिसको सुनते ही, शीधही सुग्रीके साथ चीर राम 
और लदमण यहाँ आ जाये वैसा करो ॥ १०७॥ यदि इसके विपरीत हुआ तो इन दो 

मद्दीनों ही तक में जीवित „९ह सकती हूँ। उसके बाद रामचन्द्र मुझे न देख पावेंगे । में 


पव॑तके समान होगया । मैं युद्धकी इच्छासे उस वनका नाश करने लगा ॥११०॥ वह वन-समूर्द 
या प दिया । पशु पक्षी व्याकुल हुए, विकृतमुखी राक्तसियाँ जागकर देखने लगीं ॥१११॥ 
न चनम मुझको देखकर वे राक्षसियाँ इघर-उघरसे- आकर शीघ्रह्दी एकत्र होकर रावणसे कहने 
ढा ११२ ॥ राजन्‌, यह आपका वन, आपका किला, दुरात्मा वानरने, आपके पराक्रमको न 
क डाला है आ ॥११३॥ आपका अप्रिय करनेवाला चह बानर दुबुद्धि है । उसके वधकी 
अनेक दि त अश बह पुनः जीता लोट न जाय ॥ ११४:॥ यह . खुनकर रावणने -दुजंय 
`` "कर नामकः राक्षत भेजे, जो राषणके आज्ञाजुवर्ती थे ॥ ११५ ॥ अस्सी. हजार वे परत 
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र IR स्थान्राक्षसान्हत्वा शत स्तम्मेन वै पन; ११८ 
लो लाया गया तो सा ततः स निसा 0९४९) 
ासेवेद्वामिः साथ घोररूपैभैयानकै; । तमहं बहुसंपन्न राक्षस रणकोविदम्‌ ॥१२०॥ 
परिघेणातिधोरेण सूदयामि सहानुगम्‌ । तच्छा रासन मातिपुतरान्महाबलान॥१२१| 
पदातिबळसंपन्नान्मेषयामास रावणः । परिधेणैव तान्सर्वाज्रयामे यमसादनम्‌ ॥१२२॥ 
मन्त्रिपुतरान्हताञ्श्चुत्वा समरे लघुविक्रमान । पञ्च सेनाग्रगाञ्छूरान्प्ेषयामास रावणः ॥१२३॥ 
तानह सहसेन्यान्वे सवोनेवाभ्यसूदयम्‌ । ततः पुनदेशग्रीवः पुत्रम॑प्त॑ महाव॒रूम ॥१२४॥ 
बहुभी राक्षसै; सार्धे मेषयामास संयुगे । तं तु मन्दोदरापुत्रै कुमारं रणपण्डितम्‌ ॥१२५॥ 
सहसा खं समुद्यन्त पादयोश्च ग्रहीतवान्‌। तमासीनं शतणुणं भ्रामयित्वा व्यपेषयम ॥९२६॥ 
तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स॒ दशाननः। ततश्रेन्द्राजत नाम द्वितीयं रावणः सुतम ॥१२७॥ 
व्यादिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदम्‌ । तच्चाप्यहं बढे सर्व तं च राक्षसपुगवम ॥१२८॥ 
नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागतः । महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः ॥१२९॥ 
प्रहितो . रावणेनैष सह वीरमेदोद्धतैः । सोऽविषहं हिमां बुधवा स्वसैन्यं चावमर्दितम॥१३०॥ 
ब्रह्मणो ्लेण स तु मां परबदूध्वा चातिवेशितः। रज्जुमिश्चापि बघ्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसा!॥१२१॥ _ 


इर आदि लेकर उस वनमें आये । मैंने परिघसे उन सबको मार डाला ॥ ११६ ॥ जो दुर्बल बच 
गये थे, कक यहाँ गये ओर मेरे द्वारा राक्षसोंके मरनेकी बात उन्होंने कही ॥ ११७॥ फिर 
मैंने निश्चिय करके बहाँके देवमंदिरको, जिसमें सौ खंभे लगे थे और जो खंकामे. सब्र ल 
था, तोड़ डाला । तब राबणने प्रहस्तपुत्र जम्बुमालीको आशा दी ॥ १ क अलक 
वाले अनेक भयंकर राक्षलोंके साथ वह आया । रण-दक्त, बलो; ना हो मंतरिषु्रोंकों 
परिघके डारा मार डाला ओर उसकी सेनाको भी । यह छुनकर रावणन पहातर 


डी सेनाके साथ भेजा | उन सबको भी मैंने परिधसे.ही यमलोक न पा ल 
मन्त्रिपुजोंके मरनेकी खबर सुनकर शीघ्र चढाई कल अपने पुत्र महाबली 
समय भेजा ॥ १२३ ॥ उन सबको मैने शौपरही मा कुमार अनेक राझसोके साथ आया 
अक्षकुमारको भेजा । यह मन्दोद्रीका पुत्र, रणविशारद, लिये ओर उसको सैकड़ों बार घुमाकर 
॥ १२४--१२५ ॥ आकाशमै उठते हुए उसके पैर मेरे कह दशानन रावणने अपने दूसरे पुत्र 
मार डाला ॥ १२६ ॥ अक्षकुमारके के i = 
श्द्जित॒को भेजा । क्रोध करके, युद्ध डुमद . दिया ओर मैं बहुत प्रसन्त हुआ । बड़े 
उसको सेनाको और उस रात्तसप्रवरको गले बब यित साथ रावणने भेजा था । उसने 
विश्वाससे महाबाहु, महाबली इस इन्द्रजित्‌को म देखकर ब्रह्मास्त्रसे शोघ्रतापू्वेक 
प्या 
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रावणस्य समीपं च ग्रहीत्वा मामुपागमन्‌। दृष्टा संभाषितश्चाह रावणेन दुरात्मना ॥१३२॥ 
पृष्टश्व ऊङ्कागमनं राक्षसानां चते वधम्‌ । तत्सर्वे च रणे तत्र सीताथमुपजहिपतम्‌ ॥१३३॥ 
तस्यास्तु दर्शनाकाङ्क्षी पासस्त्वद्ववन विभो । मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहय ॥१३७॥ 
रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिम । सोऽहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः ॥१३५)॥ 
शृणु चापि समादेशं यदह भत्रवीमि ते । राक्षसेश हरीशस्त्वां वाक्यमाह समाहितम्‌ ॥१३६॥ 
सुग्रीवश्च महाभाग स त्वां कोशलमत्रवीत्‌ । धर्माथकामसाहते हितं पथ्यमुवाच इ ॥१३७॥ 
वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुळदुमे । राघवो रणिक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः ॥१३८॥ 
तेन मे कथितं राजन्मारयाँ मे रक्षसा हृता । तत्र साहाय्यहेतोमे समय कर्तुमहसि ॥१३९॥ 
वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभु; । चक्रेडग्निसाक्षिकं सूयं राघवःसइलक्ष्मणः।।१४०॥। 
तेन वाछिनमाहत्य शरेणैकेन. संयुगे । वानराणां महाराजः कृतः संपुवतां प्रभुः ॥१४१॥ 
तस्य साहाय्यमस्मा मेका सर्वात्मना त्विहृ। तेन मस्थापितस्तुभ्यै समीपमिह घर्मतः ॥१४२॥ 
प्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवस्य च । यावन्न इरयो वीरा विधमन्ति बलं तव ॥१४३१॥ 
वानराणां प्रमावोऽयं न केन विदितः पुरा । देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमान्त्रता:॥१४४॥ 
इति वानरराजस्त्ामाहेत्यामेहितो मया । मामैक्षत ततो रुष्टश्चक्षुषा प्रदहन्निव ॥१४५॥ 
तेन वभ्योऽहमाइो रक्षसा रौद्रकर्मणा । मत्मभावमार्वज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥१४६॥ 


रावणके पास गये । झुरे देखकर दुरात्मा रावण बोला ॥१३२॥ ळ॑कामें आनेका कारण, राक्षसोंके 
मारनेका कारण, उसने पृछा। मैंने उन सबोंका कारण सीताको बतलाया (सोताही कारण है) ॥१३३॥ 
उसी सोताके दर्शनके लिए में आपके यहाँ आया हूँ । मैं वायुका पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान 
है ॥ १३४ ॥ मै सुम्रीचका सचिव, रामका दूत, वानर हँ । ओर रामचन्द्रका दूत बनकर तुम्हारे 
मैं कहता हुँ चह सन्देश सुनो, वानरेन्द्रने जो तुम्हारे 
लिप हितकारी वचन 'कहे हैँ ॥ १३६ ॥ महाभाग रावण, सुग्रोवने तुम्हारी कुशल पूछुकर धम, 
अथ ओर काप युक्त हितकारी वचन कहे हैं ॥ १३७ ॥ अनेक वृक्षोंबाले क्राष्यमूकमे रहते समय, 
ह मेरे मित्र वन गये है ॥ १३८॥ उन्होंने मुझसे कहा कि राजन, मेरी स््रीको राक्षसने हर 
लिया है । इस काममे मेरी सहायता करनेकी आप सुझसे प्रतिज्ञा करें ॥ १३६ ॥ राम ओर 
न बीड न उस खुग्रीवसे मैत्री की, ज्ञिनका राज्य चालिने ले लिया था॥१४०॥ 
तक ह वारासे बालिको मारकर बानरों बनाया ॥१४१॥ 
इससे रामचन्द्रके कार्यमे भी सव नळीन का अधिपति सुग्रीवको ब 


किसीको माजू नहीँ था । ये वानर देवताओंके द्वारा निमं ४॥ 
हृ वानर - त्रित होकर उनके पास जाते हैं ॥१४ 

नांना अको नक झहनेके लिए कहा है--मैने रावणसे ऐसा कहा । उसने मुझे क्रोध 

__ ` ¬ जलात दुएके समान देखा ॥ १४५ ॥ उस कूर राक्षसने मेरे चधकी आज्ञाःदी । दुरात्मा 


२०९ पुत्र का 
विभी > - न 
ततो विभीषर्णा नाम तस्य भाता महामतिः । तेन राक्षसराजश्व याचितो मम 
तु शाई त्यज्यतामेष ॥ कारणात्‌ ॥१४७॥ 
नेवं राक्षसशादूल त्यज्यतामेष निश्चयः । राजशास्नव्यपेतो हि माग! सलक्ष्यते त्यया ॥१ 
दृतवध्या न दृष्टा हि राजशाम्नषु राजस । दूतेन वेदितव्यं च यथा Mi 
ह हर यथाभाहतवादिना ॥१४९॥ 
घुमहत्यपराधडाप दृतस्यातुळावेक्रम । विरूपकरण दृष्टं न बधो ऽस्त हि शाख्नत; ॥१५०॥ 
बिभीषणनबसुक्तो रावणः संदिदेश तान । राक्षसानेतदेवाद्य - साङ्गं ददवतामिति ॥१५१॥ 
ततस्तस्य वचः क्षत्वा मम पच्छ समन्ततः । वेष्टितं श्णवल्केश्च पट्टैः कापासकेस्तया ॥१५२॥ 
राक्षसा! सिद्धसनाहास्ततस्ते चण्डविक्रमा! । तदादीप्यन्त मे पुच्छे हन्तः कापमुष्टिमेः ॥१६३॥ 
बद्धस्य बहुभः पाशयान्त्रतस्य च राक्षस; । न मे पोडा मवत्कांचादिद्शानगरा दिवा ॥१६४॥ 
ततस्त राक्षसाः शूरा बद्ध मामाग्निसृतम्‌ । अघोषयन्राजमागें नगरद्वारमागताः ॥१५५॥ 
ततोऽहं सुमहट्रपं सक्षिप्य पुनरात्मनः । विभोचयिला त बनधं पतिस्थः स्थित; पुन; ॥१५६)) 
आयस परिघं ग्रह तानि रक्षांस्यसूदयम्‌ । ततस्तन्नगरद्वारं वेगेन प्छुतवानहम ॥१५७॥ 
पुच्छन च भदीप्तेन तां पुरी साइगोपुराय। दहाम्यहमसंभ्रान्ता युगान्तागनारेव ्जाः॥१६८॥ 
विनष्टा जानकी व्यक्तं न हृदग्ध! प्रहञ्यत । लङ्कायाःकाश्चिदुदेशः सर्वा भस्माकृता पुरी ॥१५९॥ 
दहता च मया छङ्गां दग्धा सीता न संशयः । रामस्य च महत्कार्य मयेदं विफलाळूतम ॥१६०॥ 


रावणको मेरा प्रभाव मालूम नहीं था ॥ १४६ ॥ तब उसके भाई बुद्धिमान विभीषणने मेरे लिए 
रावणखे प्राथैना की ॥ १४७॥ यह ठीक नहीं है । रात्तसभ्रे, आप अपना यह निश्चय छोड़ 
दें । आपका यह निश्चय राजनीतिशा्रके विरुद्ध है ॥ १४८॥ राजनीतिशाख्रोंम दूतका वध 
नहीं लिखा है । दूतको अपने स्वामीका सन्देश छुनानेका अधिकार है ॥ १४६ ॥ हे अतुलविक्रम, 
बड़े अपराधोंमें भी अंगभंग कर देनाही इनके लिए शाखे दंड, कहा है ॥ १५० ॥ 
ऐसा कहने पर रावणने उन राक्षसोंको आशा दी कि इसकी पॅड जला दो ॥ १४१ ॥ रावणको 
आज्ञा सुनकर राक्षसोंने मेरी पँठ सन, व॒क्तोंकी छाल, रेशमी भोर सुती बसे खूब लपेटी ॥१५२॥ 
प्रचण्डविक्रम राक्षसोने कसकर मुझे बाँधा और काठके समानं कठोर मुक्कोंसे मुझे मारते हुए 
उनलोगोंने मेरी पूँछमे याग लगादी । मैं दिनमे लंकानगरी देखना चाहता था । अतएव राक्षसोंके 
दारा बाँच्ने जाने पर तथा पाशोंके द्वारा जकड़े जाने पर भी सुरे कुछ पीड़ा व हुई । इस प्रकार 
मुझे बांधकर ओर पूं छमें आग लगाकर सड़कों पर घुमाते हुए वे नगर-द्वारपर आये॥ वर्कर 
मैंने उस समय अपना रुप छोटा बना लिया ओर उन बन्धनोंकों हटा लि. क. 
बैठ गया ॥ १५६ ॥ पुनः उस नगरद्वारपर मैं चढ़ गया और लोहेका टी ह 
मार गिराया ॥ १५७ ॥ पूँछमे आग लगायी जाने पर अटारियों, न सन 
उल नगरीको, विना किसी भवरे ला (का पेसा कोई स्थान हीह जो 
ती टः श्रय जान | र सीताको 
जला दिया और इस प्रकार मैंने रामचन्द्रका बड़ांभारी कॉय नए कर हाता ॥१६०॥-एस 


१७ 


बाल्मीकीय=रामायणे | २१६ 


इति शोकसमाविष्टश्िन्तामहसुपागतः । ततोऽहंवाचमश्रोषं चारणानां शुभाक्षराम ॥१६श| 
जानकी न च दग्धोति विस्मयोदन्तभाषिणाम। ततो मे बुद्धिरुत्पना श्रुत्वा तामडुतां गिरम्‌ ॥१६२॥ 
अदंग्धा जानकीत्येव निमिचेश्वोपलक्षितम्‌ । दीप्यमाने तु लाङ्गछे न मां दहति पावकः ॥१६३॥ 
हृदयं च ष्ठं मे बाताः घुरभिगन्धिनः । तैनिमित्तेश्व दृष्टायें! कारणैश्च महागुणैः ॥१६४॥ 
क्हषिवाक्येश्व इृष्टाथेरभवं हृष्टमानस; । पुनईष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तया पुनः ॥१६५॥ 
ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमह पुनः । प्रतिप्छवेनमारेमे युष्मदशनकाङ्क्षया ॥१६६॥ 
ततः श्वसनचनद्रारकसिद्धगन्धवैसेवितम्‌ । पन्थानमहमाक्रम्य भवतो इष्टवानिह ॥१६७॥ 
राघवस्य प्रसादेन मवतां .चेव तेजसा । सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम्‌ ॥१६८॥ 
एतत्सर्व मया तत्न यथाबदुपपादितम । तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्व क्रियतामिति ।।१६९॥ 
` ` इत्या धीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे ऽष्टपञ्चाशः समेः॥५८॥ 


पाए” फनकन्दाईीकारकब्क 2 
य _ एकोनषाश्तिमः सर्गः ५६ 


एतदाख्याय तत्सर्व इनूमान्मारुतात्मजः । भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरप्‌ ॥ १ ॥ 
संफलो राघवोद्योगः छुग्रीवस्य च संभ्रम! । शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीणितं मनः ॥ २ ॥ 


विचार आनेसे मुझे बडा शोक हुआ | उसी समय चारणोंके शुभ वचन मैंने खुने, जो विस्मित 
होकर कह रहे थे कि जानकी नहीं जली । उनके इस अदभुत चचनके सुननेसे मेरे मनमै यह 
का उत्पन्न हुआ ॥ १६१-१६२॥ लक्षणोंसे भो मालूम होता है कि जानकी नहीं जली हैं, 


आग लगने पर भी मैं नहीं जला । मेरा हृदय प्रसन्न हे । हवा भी सुगन्धिः 


.- आदिकाव्य वात्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अट्टावनवॉ से समाप्त ॥५८॥ . 

तायुपुत्र इमान यह सब कहकर पुनः आगेकी बात कहने लगे ॥ का उद्योग 
| य कहने लगे ॥ १॥ रामचन्द्रका 
जफत दुआ.. झुप्रीव॒का उत्साह सफल डुओ ओर. सीताका शील देखकर मेरा मन प्रसन्न डुआ॥२॥ 


२११ अ 
आर्यायाः सदृशं शीलं सीताया 
आर्यायाः ' प्छवगषेमाः। तपसा घारगेह्वोकान ददे 
सर्वयातिमकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरः । यस्य तां दुक ने 
न तदग्निशिखा कुर्यात्संस्पृष्टा पाणिना सती । जनकस्य र me 
जाम्बवस्रपुवान्सवीननुङ्ञाप्य महाकपोन । असिते ६ ems se 
30 ऊर 0 महाकपान्‌ । अस्सन्तवेगते कार्ये भवतां च निवीदते ॥ 
न्याय्ये स्म सह वदेहा दरु तो पार्थिवात्मजो। ॥६॥ 
अहमकाऽपे पयाप्तः सराक्षसगणां पुरीम्‌ । तां लङ्कां तरसा इन्तु रावण च सराक्तसम्‌॥ ७ || 
कि पुन; साहता वारबळवाद्वः कृतात्मभिः । कृताः प्लवगः शक्तमंवाद्रावजयाषामः ॥ ८॥ 
अहे तु रावणं युद्ध ससन्यं सपुरःसरम्‌ । सहपुत्रं वाधेष्यामि सहोद्रयुतं युषे ॥ 
व्राह्ममस्र च राद्र च वायव्यं वारुणं तथा। ॥९॥ 
यादे शक्राजितोऽस्नाणं दुनिरीक्ष्याण संयुगे । तान्यहे निहनिष्यामि विधामष्यामे राष्षसान्‌॥१०॥ 
भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमा म रुणाद्वे तम्‌ । मयातुला विसृष्टा हि शेलह्टिनरन्तरा ॥११॥ 
देवानापि रण हन्यात्कि पनस्तान्निञ्ञाचरान्‌ । भवतामननुज्ञाता विक्रमा म रुणाद्धे माम ॥१२॥ 
सागरोऽप्यतियाद्वेलां मन्दरः प्रचलेदापे।. न जाम्बवन्तं समरे कम्पयदरिवाहेनी ॥१३॥ 
सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसा ये च पूर्वजाः । अलमेकोऽपि नाशाय वीरो बाहिसुतः काप! ॥१४॥ 


आर्या सीताके समान जिस खीका शील होगा वह अपने तपोबलसे समस्त लोकॉको धारण कर 
सकती है, अथवा, क्रोध करके जल्ला सकती है 5 ॥ गा तो सा आ ह 
तपस्याके द्वारा बहुत बड़ा है, जिससे बह सीताके अंग छूने पर भी बचा जका 
हुआ ॥ ४ ॥ हाथसे छूनेपर अभिशिखा बह काम नहीं कर ओ शो मैने कह 
की कन्या कर सकती है ॥ ५ ॥ इस प्रकार यह काये सिद्ध इआ लोगोंको उचित है कि जानकोको 
दिया । अब जाम्त्रवान आदि प्रधान वानरोंकी सम्मतिसे हॅम र पर्याप्त हुँ कि राक्षसोंके साथ 
लेकर राम-ळदमणका दर्शन करें ॥ ६॥ मैं अकेला ही इसके लिए यदि अपने पर अधिकार 
लंका नगरीको उजाड डालु* तथा रावणको मार डाल. ॥ ७॥ की सहायता मिले तो 
रखनेवाले, अ्र्जवेत्ता, समर्थ. विजय चाहनेालै वीर a आर भाईके साथ रावणको 
क्या बात है ॥ ८॥ में युद्धमं आगे चलनेवाली सेना सित तर ०3: देखनेमै भी 
गा॥ & ॥ ब्रह्मात्र, रुद्रा्त, वायव्याः बह की मारूगा ॥ १० ॥ आप 
भयंकर हैं, फिर भी उन अस्त्रॉको म व्यर्थ बनाऊँगा और कह उसपरं अविरत पत्यरॉका 
आश्ञासे मेरा पराक्रम रावणको पीड़ित कर > | उनःराक्षलोंको मारना कोन बड़ी 
दृष्टि की है॥ ११॥ मैं देवताओंको भी युद्म मार सकता रोका । अर्थात्‌ रावण आदिः 
बात है ! आप लोगोंकी आशा न होने कार मे तुक मन्द्र पवत उखड सकता 
को में नहीं मार सका ॥ १२ ॥ सागर दप मी. लकती ॥१२॥ जो सबसे बली हैं 
है, पर जास्यवानको युद्धमे शुलेना विचलित नहीं कर है 


` बाल्मीकीय-रामायणे २१३ 


एवगस्योस्वेगेन नीलस्यः च महात्मनः । मन्दरो5प्यवशीर्येत क्रि पुनयि राक्षसा! ॥१५॥ 
सदेवाघुरयक्षेष . गरन्धर्वोरगपक्षिषु । मन्दस्य प्रतियोद्धारं शेसत द्विविदस्य वा॥१६॥ 
आविपुत्रो. महोवगवितौ प्खवगसत्तमौ । एतयोः प्रतियोद्धार न पश्यामि रणाजिरे ॥१७ 
मयेव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुरी । राजमार्गेषु स्वेषु नाम विश्रावितं मया ॥१८॥ 
जयत्यतिबछो रामो लक्ष्मणश्च महाबळ! । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ १९॥ 
अह कोशलराजस्य दासः पवनसंभवः -। हनूमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया ।।२०॥ 
अश्ोकवापेकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः । अधस्ताच्किशपामूले साध्वी करुणमास्थिता ॥२१॥ 
राक्षसीभिः पारिहता शोकसंतापका्षेता। मेघरखापरिदृता चन्द्ररेखव निष्ममा ॥२२॥ 
अचिन्तयन्ती बैदेही रावण बलदर्पितम्‌ । पतित्रता च सुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी ॥२३॥ 
अनुरक्ता हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा । अनन्यचित्ता रामेण पौलोभीव पुरदर ॥२४॥ 
तदेकबास!संवीता रजोध्वस्ता तयैव च । सा मया राक्षसीमध्ये तज्यैमाना ुहुर्भुहः ॥२५॥ 
राक्षसीमिविरुपामिदष्य हि प्रमदावने । एकवेणीधरा दीना मर्पृचिन्तापरायणा ॥२६॥ 
अध;शय्या विवणोङ्गी पञ्निनीव हिमोदये । रावणाद्रिनिदत्तार्था मर्वव्यकृतनिश्चया ॥२७॥ 
केषाचिन्सगशावाली विश्वासमुपपादिता । ततः संभाषिता चेव सर्वमर्थ प्रकाशिता ॥२८॥ 


उनके नाशके लिए: अकेले एक चालिपुत्र अंगद्ही काफी हैं ॥ १४॥ महात्मा वानर नीलके प्रबल 
वेग्रसे मन्द्राचल भी फर सकता हे, फिर युद्धमे राक्तसोंकी कोन गिनती !॥ १५॥ देवता, असुर) यक्ष, 
` गन्धं, उरग, पत्ती, इनमें कोन पेसा है, जो मैन्द तथा द्विचिद्का सामना कर सके ? बतलाओ ? 
क ' पुत्र सहावेगवान इन दो वानरोंसे युद्ध करनेवाला मै तो किसीको नही 
देखता ॥ १७॥ मैंने ही लंका राक्षसीको मारा और नगरी जलायी । सब सड़कोंपर अपने 
, नामको घोषणा की ॥ १८॥ -अतिबली राम, महाबली लक्ष्मण, रामके द्वारा रक्षित राजा सुग्रीवकी 
जय हकका पवनका पुत्र ओर रामचन्द्रका दास हूँ । मेरा हनुमान नाम है, द 
सबको खसे ० ॥ डुरात्मा रावणको अशोकवारिकामे . पयाम साध्वी सीता 
खु देले हुई हे ॥ २१ ॥ मेघरेखासे घिरी हुई निष्प्रभ छ वाती च राक्षसियोंसे घिरी 
र शोकसे पीड़ित: हैं ॥ २२॥ बलका अहंकार. रखनेबाले रावणको बह पतित्रता ओर 
अनुरक्त है जिस, सतायो सीता इमी नहीं. गिनती ॥ २३ ॥ सीता सब प्रकारसेरामचंद्रमे 
एक वस्त्र पहने हे इन्द्रमें। सीताको रामचंद्रके अतिरिक्त दूसरी चिन्ता नहीं है ॥ २४॥ 
जिसे राक्षसी ड ड दै। भूल लिपटी- इई है। उस सीताको मैंने राक्षसियोंके बीचमै देखा है 
धारण किये हुई पा रही थीं ॥ २४ ॥ विरूप राचासियोके द्वारा सतायी सीता एक 
कमलिनीके समान : पव पतिको चिन्ता कर रही थो ॥ २६ ॥ पृथ्वीपर बैठी हुई, जाड़ेमे 


१ 
२१३ | ऐनद्रकाण्डम 
ामग्रीवसख्यै च श्रुखा भीतिमुपागता । नियतः समुदाचारो भक्तिभैतीरि चोत्तमा ॥२९॥ 
य्न हन्ति दशग्रीव स महात्मा दशाननः । निमित्तमात्र रामस्तु वधे तस्य भविष्यात ॥३०॥ 
सा र्येव तन्वङ्गी तद्रियोगाच किता । मतिपत्पाउशीलस्य विद्येव तनुतां गता ॥३१॥ 
एत्रमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा । यदत्र प्रातिकतेव्यं तत्सबैयुपकलप्यताम्‌ ॥३ शा। 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५६।॥ 


ृष्ठितमः सर्गः ६० 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत | आधिपुत्रौ महावेगो बलवन्तों इवेगमौ ॥ १॥ 
पितामहवरोत्सेकात्परमं दर्पमास्थितौ । अखिनोमीननार्थं हि संबेछोकपितामइः ॥ २॥ 
सर्वावध्यत्त्रमतुलमनयोरद त्तवान्पुरा । वरोत्सेकेन मचौ च प्रमथ्य मती चप्रूम्‌ ॥ ३॥ 
सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ महावलौ । एतावेव हि संकुद्धौ सबाजरयकुञ्ञराम ॥ ४ ॥ 
छङ्कां नाशायेतुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः । अइषमेकोऽपि पर्यतः सराक्षसगणां पुरीम्‌ ॥ ५॥ 
तां लङ्कां तरसा इन्तु रावणं च महाबलम । किं पुनः सहितो वीरेवंडवद्रिः इतात्ममिः ॥ ६॥ 
कृतास्चै; पुवः | शक्तैभवाद्रेगिजयेपिमिः | वायुसूनोबलेनंव द्ग्धा लेते नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


बाते कीं ओर सब बातें उनसे बतलायीं ॥ २८॥ राम ओर सुप्रीवकी मैत्रीको वात दक 
चे बहुत प्रसन्न हुईं । सीता आज भी उसा प्रकारकी सदाचारिशी है भार दाम चन्द्रमा 
बैसीदी अक्त हूँ ॥ २8॥ फिर भी जो वे सीता रावणका वध नही करर हा मं न 
रावणको तपस्या है; क्योंकि रामडीके डारा उसका वघ निश्चित दै 1३0 क ह लान या 
< 3 हे क. «... = gs ४65 प्रतिपद विथिका 
बसे हवी डुबली-पतली हैं, पुनः पतिबियोगस छा दा phe os ss: हं! 
बिद्यार्थीको बिद्याके समान वे पतली द्वोंगयी द ॥ ३१ ॥ इ प्रकार: सीता क म व 


संबन्थमें जो आपलोग करना चाद, वद कर ॥ ३२ ॥ हा क 
आद्रेकाब्य बल्मीकीय रामायण% सुदरकाग्डका उदड! बम ब्रम | “9 $ 
शट BES °. cca हा मति क 
न बनव बलन हुन, 2 बमः दोलों 
- अंगद बोले! अश्विनक पुत्र ववान, वेगवान दोनों वानर. 
दसमानके चचत खुनकर वालिपुत थगद तो अश्िर्यीको प्रसन्न करनेळे किए लो 
पितामइक चरके अकारे बढ़े अरी ही कि पा दिया था। बरके अरे शक्ल 
पिवाम अह्याने प्र इन दो । क, बीते द्रैवताओंका तुत पी लिया था ! ब्र 
दोकर समस्त सेनाकी मथित करक इत महाबला फळ द 
दोनों करो करके द्वार्थी। बोड त्यता bg और दावबको शीघडी मार सकता कुँ सरि 
यहाँ रडे | में भी दासक साथ समरत ai र ne 
बोर, बली और अपने मगे पर अधिकार रक्नेबाले। | 


बाल्मीकीय-रामायणे १ 
दृष्य देवी न चानीता इति तत्र निवेदितुम । न युक्तभिव पश्यामि भवाद ख्यातपौरुबैः ॥ ८॥ 
नहि वः इवने कश्चिज्ञापे काश्रेत्पराक्रमे । तुरयः सामरदेस्येपु लोकेषु _ इरिसचमाः ॥ ९॥ 
जित्वा लङ्कां सरक्षोधां इत्वा तं रावणं रणे । सीतामादाय गच्छामःसिद्धार्था हृष्टमानसाः।।१०॥ 
तेष्ववे हतशषेषेषु राक्षसेषु हनूमता । किमन्यदत्र कर्तव्यं ग्रहीत्वा याम जानकीम्‌ ॥११॥ 
रामछक्ष्मणयार्मध्ये न्यस्याम जनकात्मजाम्‌ । किं व्यळीकेस्तु ताम्सर्वान्वानरान्वानरर्षभान्‌ ॥१२॥ 
वयमेव हि गत्वा तानहत्वा राक्षसपुंगवान्‌ । राघवं द्रष्टमर्हामः सुग्रीवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥१३॥ 
तमेवं कृतसंकरपंजाम्बवान्हारसत्तमः । उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित्‌ ॥१४॥ 
नेषा बुद्धिर्महाबुद्धे यद्त्रवीषि महाकपे । विचेतुं वयमाज्ञप्ता दक्षिणां दिशमुत्तमाम्‌ ॥१५॥ 


र ०५ 


नानेतुं कपिराजेन नेव रामेण धीमता.। कर्थीचन्निजितां सीतामस्माभेनामिरोचयेत्‌ ॥१६॥ 
राघवो नुपशाईछ; कुलं व्यपदिशन्स्वकम्‌ । प्रातज्ञाय स्वये राजा सीताविजयमग्रतः ॥१७॥ 
सवेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति । विफछं कर्म च कृतं भवेत्तष्टिने तस्य च ॥१८॥ 
हृया च दाशत वीर्य भवेद्वानरपुंगवाः । तस्माद्रच्छाम बै सर्वे यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ 
सुग्रीवश्च महातेजः कार्यस्यास्य निवेदने । | ॥१९॥ 


साथ मिले तो कहनाही क्या ! अकेले वायुपुञने हौ लंका जला दी है । यह हमलोगोंने छुनाही है 
॥ १:७ ॥ सीताको देखा, पर उन्हे ले न आये--रामचन्द्रके सामने ऐसा कहना आप जैसे पराक्रमी 
पुरुषोके लिए अच्छा नहीं है ॥ ८ ॥ कूदनेमें या पराक्रमे, देवता दानवोंमे, हे वानरो, आपके 
तुल्य कोई नहीं है ॥ 8 ॥ राक्षलोंके साथ लंकाको जीतकर, युद्धमें उस रावणको मारकर ओर 
सीताको लेकर सफलमनोरथ अतएव. प्रसन्न होकर हमलोग रामचंद्रके पास चले ॥ १०॥ 
हचुमानके द्वारा मारे जानेसे बचे हुए थोड़ेद्दी तो राक्षस वहाँ होंगे । अव वहाँ करना ही क्या हे! 
जानकीको लेकर लोट आना है ॥ ११॥ राम ओर लक्ष्मण इन दोनोंके बीचमै, सीताको हम लोग 
बढा देगे। इन समस्त वानरशेष्ठोका रामके पास जाकर रप्रिय बचन ( सीता देखी, पर ले नहीं 
आये ) कहना उचित नहीं॥ १२ ॥ हमही लोग लंका जाकर, वीर राक्षसोंको मारकर, सुग्रीवं 
ओर लमण सोथके रामचंद्रका दर्शन करे ॥ १३ ॥ इस प्रकार अंगद्के निश्चय करने पर अत्यन्तं 
प्रसन्न वानरश्रेष्ठ, अथे जाननेवाले जाम्बवान बोले ॥ १४॥ बुद्धिमान महाकपे, जो तुम कहं 
रहे हो, यह ब्रात मुझे पसन्द न आयी । हमलोगोंको दक्षिण दिशामे सोताको हढ़नेकी आशा 
मिली है ॥ १५ ॥ सीताको लानेकी आशा सुग्रीव या रामचंद्रने नहीं दी है । यदि हमलोग रावण- 
को जीतकर सीताको लावे भी और रामचंद्र इसको पसन्द न करें तो ? ॥ १६॥ बुपभेष्ट 
रामचंद्रने. भपने कुलका उल्लेख करके सब प्रधान कपियोंके सामने सोताके कारण रावणको स्यं 
जीतनेकी प्रतिज्ञा को है । उसे घे असत्य कैसे बनाबेंगे? अतपच हमलोगोंका।किया हुआ भी कायं 
विंफल दी होगा । रामचंद्रः उससे प्रसन्न न होंगे ॥ १७-१८॥ हे घानरथ्षे ष्ठ, इमलोगोंका पराक्रम 
दिखाना भी ब्य्थ होगा, अतएच जहाँ राम, लक्षण भोर तेजस्वी जुप्रीब हैं, घद्दो द्दमलोग चलें 


2 १६ १०१ Er 
"` धुन्दरकाण्डम्‌ 
न तावदेषा मतिरक्षमा नो यथां भवान्पश्यति राजपुत्र । 
यथा तु रामस्य मातिनिविष्ठा तथा भवान्पश्यतु कार्यसिद्धिम ॥२०॥ 
इत्याषे ओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे षष्टितमः सर्गः ॥६०॥ 


एकषष्टितमः सर्गः ६१ 
ततो जाम्बवतो वाक्यमगहन्त वनौकसः । अङ्गदमसुखा : वीरा इनूमांश्च महाकपि; ॥ १॥ 
प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुर/सराः । महेन्द्राग्रात्समुत्पत्य पुप्ठुवु। पुवगर्षमाः ॥२॥ 
मेरुमन्दरसंकाशा मत्ता इव महागजाः । छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः ॥ ३॥ 
सभाज्यमाने मूतैस्तमात्मवन्तं  महाबलम्‌-। हनूमन्तं महावेगं . वहन्त. इव दाभिः ॥ ४॥ 
राघवे चार्थनिर्शत कर्तु च परमं यश; । समाधाय समृद्धार्थीः कर्मसादवीभिरुन्नताः ॥ ५॥ 
मियाख्यानोन्सुखाः सर्वे सर्वे युद्धामिनन्दिन॥ सर्वे रामगरतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः ॥ ६॥ 
पुबमानाः खमाप्हुत्य ततस्ते काननौकसः । नन्दनोपममासेदुर्वने  दुमरशतायुतम ॥ ७॥ 
यत्तन्मधुवन नाम पुग्रीवस्यामिरक्षितम्‌ । अधृष्य सर्वभूतानां सर्वमूतमनोहरय्‌॥ ८॥ 
क्षति महावीरः सदा दाधिसुखः कपिः । मातुळः कपिमुख्यस्य रवस्य मशलनः ॥ ५ | 


और. से कहें॥ १६॥ राजपुत्र, आपने जो सोचा है, वह इमलोगोके लिए अशक्य 
नहीं है. । आयात व उसका साधन कर सकते हैं, परन्तु आपको चाहिए कि रामचन्द्रके 


निश्चयके अनुसार काये करे ॥२०॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकांडका साठवा. सगे समाप्त ॥६०॥ 
— SI 


अनन्तर जाम्बवानके वचनको अंगद आदि धीर, महाकपि इचुमान आदि सब वानरोंने 


| प्रसन्नचित्त होकर वायुपुन आदि 
क 2 विशाल, मतवाले द्दाथीके समान, [se 
वानर. नाकाको दिपाते इट चले ॥ ३॥ (द गि क प्रमपूवंक सवलोग देखते हुए ) 
बट घ सिका यश लेकर सफल ओर कक (पालि Fis शो 
चले ॥ ५.॥ सभी रामचन्द्रको amar उड़कर चलते हुए वनवासी घे वानर 
सभी रामचन्द्रे पकारे बुझे युक्त घनमे गए ॥ ७॥ वद शोषा ; अड 
नन्दनवनके समान, सैकः तरह इसमें कोई माणी नहीं जा सकता था ओर सबके हि 


जञ तासका वानर जो मदात्मा सुप्रीवका सामा या, र्ल 


बाल्मीकीय-रामायणे ११६ 


ते तदनसुपागम्य बुबु; परमोत्कटाः । वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्तं महावनम्‌ ॥१०॥ 
ततस्ते वानरा हृष्टा इष्ट्वा मधुवन महद्‌ । कुमारमभ्ययाचन्त . मधूनि मधुपिङ्गलाः ॥११॥ 
ततः कुमारस्तान्दद्धाञ्जा्तब्र्मभुखान्कपीन्‌। अनुमान्य द॒दौ तेषां निसर्ग मधुभक्षणे ॥२२॥ 
ते निष्टा; कुमारेण धीमता वालिसूनुना । हरयः समपद्यन्त द्रुमान्मधुकराकुळान ॥१३॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीनि मूलानि च फलानि च । जगमुः प्रहर्ष ते सर्वे वञ्चुवुश्च मदोत्कटाः ॥१४॥ 
ततश्चानुमत सर्वे झुसंहृष्टा वनोकसः | सुदिताश्च ततस्ते च प्रनृत्यन्ति ततस्ततः ॥१५॥ 

गायन्ति केंचित्महसन्ति कोचिन्तृत्यान्ति कोचेत्मणमान्ति केचित्‌ । 

पठन्ति केचित्मचरन्ति केचित्छुवन्ति कोचे्रलपन्ति केवेव ।।१६॥ 

परस्परं कोचिदुपाश्रयन्ति परस्परं केवेदातिब्रुवन्ति । 

' ढुमाददम कोचेदभिदरवन्ति क्षितो नगाग्रानिपतन्ति काचिव ॥१७॥ 

महीतलात्केचिदुदीणवेगा महाद्रुमाग्राण्या मैसंपतान्ति । 

गायन्तमन्यः मइसन्नपेति स्दन्तमन्यः भरुदन्नुपौते ॥१८॥ 

तुदन्तमन्यः प्रणुदन्नुपैति समाकुछं तत्कपिसैन्यमासीत । 

` नचात्र कश्चिन्न वभूव सत्तो न चात्र काशचिन्ञ वभूव दत्त ॥१९॥ 
. ततो बनं तत्परिभक्ष्यमाणं दुमांश्‍च विध्वेसितपत्रपुष्पान । 
समीक्ष्य कोपाइधिवक्कनामा निबारयामास कपिः कर्पीस्तान्‌ ॥२०॥ 


रक्षा करता था ॥ &॥ वे वानर उस बनमें जाकर बड़े उद्धत हो गये । मनोहर सुग्रीवके वागमे 
जाकर मनमाना करने लगे ॥ १० ॥ उस वनको देखकर वानर बड़े प्रसन्न हुए और कुमार अंगद्‌- 
से मधु पीनेकी आशा उन लोगोंने मांगी ॥ ११ ॥ तब कुमार अंगदने जास्वचान आदि प्रधान 
वानरोंसे आज्ञा लेकर उनको मधु पीनेको आज्ञा दी ॥ १२॥ बालिपुत्र बुद्धिमान कुमार अंगदके 
यहाँसे चलकर घे बानर उन वृक्षोंपर गए जहाँ बहुतसे भँवरे थे ॥१३॥ सुगंधित फल सूल आदि 


कूदने लगे, कोई प्रलाप करने लगे ॥ १६ ॥ कोईआपसमें मिलते हैं । कोई आपसमें करते हैं, 
कोई इस पेड्रसे उस पेड़ पर जाते हैं ओर कोई पबंतशिल्वरसे जनाति कवते ह ॥१७॥. 
मखर वेगवाले कोई वानर पृथिवीसे ऊचे वृक्षा पर चढ़ जाते हैं।- गाते हुएके पास कोई हसता 
हुआ जाता दै ओर रोते इपके पास कोई रोता हुआ जाता है ॥१८॥ किसीको व्यथा पहुँचते हुएके 


११७ घुन्द्रकांण्डम 
स तैः प्रतद्धै; परिभत्स्यमानो वनस्य गोपा हरिदद्धवीरः । 

चकार भूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षा प्रति बानरेभ्यः ॥२१॥ 

उवाच कांश्चिपरुषाण्यभीतमसक्तमन्यांश्च तछेजेघान । 

समेत्य केश्चित्कलहै चकार तथैव सान्नोपजगाम कांश्चित्‌ ॥२२॥ 

स तैमैदादमतिवार्यबेगेवेलाञ्च - तेन पातिवार्यमाणे; । 

प्रधपणे . त्यक्तभयैः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम्‌ ॥२३॥ 

नखैस्तुदन्तो दशनेदैशन्तस्तळेश्च. पादैश्च समापयन्तः । 

मंदात्कपिं ते कपयः समन्तान्महावनं निर्विषयं च चक्रः ॥२४॥ 

इत्यार्षे औीमद्रामाथणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१॥ 


= — 


द्विषष्टितमः सगः ६२. 
तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनूमान्वानरपैभः । अब्यग्रमनसो यूयं मधु सेवत वानराः ॥ १॥ 
अइमावर्जयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः । शवला इनूतो बाके हरीणां मवरोऽङ्गदः ॥ २॥ 
परत्युवाच परसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्ये हनूमतो मया ॥ ३॥ 
अक्रायमपि कर्तव्ये किमङ्ग पुनरीदशम । अङ्गदस्य सुखाच्छुत्वा वचन वानरर्षमाः ॥ ४॥ 


तेजस्वी उसने पुनः घनकी 
वनरक्षक बूढा वीर वानर डराया धमकाया गया, उग्र 
रक्षा करनेका उपाय किया ॥ २१ ॥ किसीको निर्भय होकर कठोर वचन कहे भोर तथा इस 
थप्पडोंसे मारा, किंसीके पास जाकर उससे कलह किया और किसीको संमभाया॥२२। i 
दोनेके चानरोंका वेग रोका नहीं जा सकता या ओर द्धिसुखके दारा लकः चोक 
क ओर राजद्एडका भय छोड़कर उसे घ 


निर्भय होकर उसे तंग करने ल हा 
क ॥ उस वानरको ' नखोंसे छेदते इण, दाँतोंसे काटते हुए, पैरोंसे सुतकके समान घन 


हुएं उन धानरोंने उस समस्त वनको फल मूलसे रहित बना दिया ॥ २४॥ 
ध्या ` आदिकाव्य वाल्मीकीर्य रामायणके 


उमड्रेहुर वानरोंसे 


सुन्द्रकाण्डका एकसठवौ सगे समाप्त ॥ ६१ ॥ 


mamma पान करे ॥ १॥ 

बोले । . निश्चित्त होकर सब वानर सज! द 

ह लो मैं रोक्कंगा । इडमातके वचन रा आ भ लत 
कर बोले कि वानर बडा बळी यत क्यों न करू | अंगद्के मुँहसे ऐसा वचन छुनकर सभी 
विक शव जातच उर शते । पात तो ० करके 


कर 
ज्म 
= 
is 


बारमीकीय-रामायणे २१८ 
साधु साध्विति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्‌ । पूजायेत्वाङ्गदं सवे वानरा वानरपेभम ॥५॥ 
जग्मुमधुवने यत्र नदीवेग इव द्रुमम्‌ । ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य शक्तितः ॥ ६॥ 
अतिसर्गाच्च पटवो इष्ट्वा श्रुत्वा च मेथिळी । पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः ॥ ७॥ 
उत्पत्य च ततः सर्वे बनपाछान्समागतान्‌ । ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा ॥ ८॥| 
मधूनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिग्रहम ते। पिबन्ति कपयः केचित्सङ्घशस्तत्र हृष्टवत्‌ ॥ ९ ॥ 
घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे भक्षयान्त तथापरे । केचित्पीत्व।पाविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः ॥१०॥ 
मधूच्छिष्टेन केचिचच जध्चुरन्योन्यमृत्कटाः । अपरे दक्षमूलेषु शाखा गद्य व्यत्रस्थिताः ॥११॥ 
अत्यर्थ च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्यं शेरते । उन्मत्तवेगाः एत्रगा मधुभत्ताश्च हृष्टवत्‌ ॥१२॥ 
क्षिपन्त्यपि तथान्योन्यं स्खछन्ति च तथापरे । केचित्ल्वेडानमकुर्वन्ति केचितकू जन्ति हृष्ठ्वव॥१३॥ 
इरयो मधुना मत्ताः केचित्सुप्ता महीतळे । घृष्टाः केचिद्धसन्त्यन्ये केचित्कुर्वन्ति चेतरत ॥१४॥ 
कृत्वा केचिद्वदन्त्यन्ये केंचिदबरध्यान्ति चेतरव। येऽप्यत्र मधुपालाःस्युःमेष्या दधिभुखस्य तु॥१५॥ 
तेऽपि तेर्वानरै भीम; प्रतिषिद्धा दिशो गताः । जानुभिश्च प्रघृष्ठाश्च देवमार्ग च दश्षिताः ॥१६॥ 
अब॒वन्परमोद्विम्मा गत्वा दधिसुखं वचः । इनूमता दत्तबरेईतं मधुवनं वलाव ॥ 

वयं च जानुभिधेष्टा देवमार्गं च दर्शिता; । ॥१७॥ 
तदा दधिसुखः कुद्धो वनपस्तज वानरः । इतं मधुवनं ष्ट्रा सान्त्वयामास तान्हरीन्‌ ॥१८॥ 
सभी बानर मधुवनमे आये, जिस प्रकार नदीको धारा द्क्षोंके पाल पहुँचती हे । वे मघुवनमे 
जाकर ओर रक्षकोंको बलसे दबाकर मधुपान करने लगे ओर फल खाने लगे । जानकीको देख 
कर तथा उनका वृत्तान्त छुनकर घे श्रृ हो गये थे ओर अंगद्की आज्ञाका भी उन्हं बल था 
॥२-७॥ मधुवनमे भांजनमे लगे हुए बानरां को रोकनेके लिए रक्षक आये । रक्षकोंको वे उच्च॒ल-उच्छल 
कर मारने लगे ॥ ८ ॥ द्लबद्ध कई घानर एक द्रोण ( तोळ विशेष ) मधु बाहुसे इकट्ठा कर 
बड़े सन्तोषसे पोने लगे ॥ &॥ सब लोग मिलकर रक्षकोंको मारते हैं, कुछ लोग खाते है, कई 
मधुपान करके मधु फेकते दै ॥ १० ॥ कोई उन्मत्त होकर मोमसे आपसमे एक दूखरेको मारते है, 
दूसरे बृच्तको जड़में शाखा पकड़कर बैठे हैं ॥ ११ ॥ वे बानर मधुपानसे मत्त द्दो गये ओर नशाके 
कारण उनका उत्साह जाता रद्दा । घे उन्मत्त होकर पत्ते बिछाकर सो गये ॥१२॥ कोई आपसमें 
` एक दूखरेको उठाकर फेकने लगे, कोई गिरने लगे, कोई उन्मत्तोंकी कीड़ा करने लगे और कोई 
प्रसन्नतापूवक शब्द्‌ करने लगे ॥ १३॥ कई वानर मधुपानसे मत्त होकर पृथिवीपर खो गये, 
कई शष्ट वानर हंसने लगे ओर कई रोने लगे ॥ १४ ॥ कोई कुछ काम करके बोलने छगे और 
दूसरोंने उस कामको कुछ दूखराही समझ लिया । द्धिमुखके अधीन जो घनकी रक्षा करनेवाले 
वहाँ थे, ॥ १५ ॥ वे भो भयानक वानरोंसे रोके जानेक कारण वहाँसे आग गये थे और 
पकड़कर ऊपर फक जा चुके थे ॥ १६॥ वे व्याकुल होकर दूधिसुखके पाख गये और कहने लगे 
इुमातके कहनेसे बानरोंने समस्त मधुवनका नाश कर द्या ओर पैर पकड़कर हम 
साकाशमे उच्चाल दिया ॥१७॥ तब वनरक्षक दधिमुख वानर मधुवनको नष्ट देखकर क्रुद्ध इभा । 


२९९ ठ्य 

3 पुन्दरंकांण्डम्‌ 
एतागच्छत गच्छामो वानरानतिदपिंतान्‌ । बलेनावारयिष्यापि 
श्रा  दविसुसस्येदं वचनं वानरपंभा! । तिळा कोत हि 2 
पे चेषां दाबिशुखः सुमय़रृह्म महातरुम्‌ । समभ्यधावन्वेगेन सर्वे ते च त i 
ते शिलाः पादपाश्चैव पाषाणानपि वानरा; । ग्रहीत्वा्यागमन्क्रद्धा यत्र ते काल [द 
` बलान्निवारयन्तश्च आसेदुईरयो हरीत । संदष्टोष्ठपुटः करुद्धा मस्सीयन्तो हुः ॥२३॥ 
अथ इष्वा दाषमुख क्रुद्ध वानरपुगवाः। अभ्यधावन्त वेगेन इनुमत्ममुखांस्तदा ॥२४॥ 
सहक्ष ते महावाहुमापतन्तं महाबलम्‌ । वेगवन्तं विजग्राह बाहुभ्यां कुपितो5ड्रदः ॥२५॥ 
मदान्धो न कृपां चक्रे आर्यकोष्यं ममेति सः । अथैनं निष्पिपेषाशु॒ वेगेन वसुधातले ॥२६॥ 
स भग्नवाहुरुमुखो विह्ृळ! शोणितोक्षितः । प्रमुमोह महावीरो मुहुष कपिकुञ्जरः ॥२७॥ 
स करथंचिद्विमुक्तसतैर्वानरेर्वानरपेमः । उवाचेकान्तमागत्य स्वान्पृत्यान्समुपागतान. ॥२८॥ 
एतागच्छत गच्छामो भर्ता नो यत्र वानरः । सुग्रीवो विपुछग्रीवः सह रामेण तिष्ठति ॥२९॥ 
सर्व चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे । अमषीं वचनं श्रत्वा घातायेष्यति वानरात्‌ ॥३०॥ 
इष्टं मधुवन ह्येततसुग्रीवस्य महात्मनः । पितपैतामई दिव्यं देतैरपि दुरासदम्‌ ॥३१॥ 
स  वानरानिमान्सर्वान्मधुछुन्यानातायुषः । घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहृज्जनान्‌ ॥३२॥ 
बद्धवा ह्येते दुरात्मानो नुपाज्ञापरिपन्यिन; । अभर्पम्रभंबो रोषः सफलो मे मविष्याति ॥३३॥ 


आर उन बानरोंको उसने धेयं धराया ॥१०॥ चलो, हम लोग चले, इन घमण्डी बानरोंकोजो मघुपान 
कर रहे हैं, बलसे रोक ॥ १& ॥ द्धिमुखके वचन छुनकर वे वीर वानर उसके साथ पुनः मधु- 
घनमे गये ॥ २० ॥ उनके बीचमै दधिसुख बड़ा भारी पेड़ लेकर चला । वे वानर भी पत्थर, वुच्ष 


कड़े ले -२२॥ वे वानर बलपूबंक दचुमान आदि बानरोंको 
तथा पत्थरके डुकड़े लेकर क्रोधसे चले ॥ २१ घानरोंको धमकाते हुए उनके पास आए॥२३॥ 


रोकने लगे । क्रोधसे ओंठ काटते इप, बारबार उन 

बिकको देखकर हचुमान आदि प्रधान घानर उनकी ओर दोड़े ॥ २४ ॥ महाबली द्धि- 

सुखको वृक्ष लेकर आते देख अंगदने क्रोध करके उन्हे पकड़ लिया ॥ २५ ॥ दधिसुख मदान्ध था । 

इस कारण अपने बड़े पर उन्होंने छपा न की, अनन्तर अंगेव्‌ उसको जमीनमे घसीरने लगे ॥२६॥ 

बाइ, सुखके अधिक चिल जानेसे तथा रुधिर निकलनेसे . वह ब्याकुल हो गया । वह वानरश्रेष्ठ 

महा यज कहि बेहोश हो गया ॥२०॥ बानरभेष्ठ ब अल वानरोंसे 

प्रकार छूट कर एकास्तमे आया और अपने शकि ॥ २८॥ त क भी 
गे ॥ २$ ॥ सब ] 

स्वामी सुग्रीवके पास चळे । चे करक ss र यको गरा 

| ` नहीं अ 

रहाउ सुझोचको तिता निता bs क se स i 

पा ओर गतायु, ARR बाद 

॥ इ. आक भावा न . माननेंवाले इन ढुरास्माच्चोंको बांधकर बे सारेगे, तब क्रोध 


FS 


बास्मीकीय-रामायणे २२० | 
एवमुक्त्वा दधिमुखो बनपालान्महाबल; । जगाम सहसोत्पत्य वनपाछैः समन्वितः ॥३४॥ 
निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः । सहसांगुसुतो धीमान्छुग्रीवो यत्र वानरः ॥३५॥ 
रामं च लक्ष्मणं चेव दृष्टा घुग्रोवमेत्र च। समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्रिपात इ ॥३६॥ 
स निपत्य महावीरः सर्वेस्तेः परिवारितः । इरिदैधिमुखः पाले! पालानां परमेश्वरः ॥३७॥ 
सदीनबदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञजलिम । सुग्रीवस्याशु तौ मूध्नी चरणौ प्रत्यपीडयत्‌ ॥३८॥ 


इत्यार्षे ओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकाणडे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
I 0OOOODOLE Ee 


त्रिषष्टितमः सगः ३३ | | 
ततो मूध्नी निपतितं वानरं वानरर्षभः । इद्वो द्विग्नहृदयो ` वाक्यमेतदुवाच इ॥ १॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात्त्व पादयोः पतितो मम । अभय ते प्रदास्यामि सत्यमेवाभिधीयतास्‌ ॥ २ ॥ 
कि संश्रमाद्धित कृत्स्ने ब्रूहि यद्वक्तुमहसि । कचिन्मधुवने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानर ॥ ३ ॥ 
स समाश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । उत्थाय स महामाज्ञो वाक्यं दधिमुखे।ऽत्रवीत्‌। ४ ॥ 
नेवक्षरजसा राजन्न त्वया न च वालिना । बनं निसष्ठपूर्व ते नाशिते तत्त वानंरेः॥ ५ ॥ 
न्यवारयमहे सर्वान्सदैभिवेनचारिभेः । अचिन्तयित्वा मां हृष्टा भक्षथान्ति पित्न्ति च॥ ६ ॥ 
एमि ग्रधर्षणायां च वारितं वनपालकेः । मामप्याचेन्तयन्देव भक्षयान्ति वनौकपः ॥ ७॥ 
शिष्ठमत्रापविद्धयन्ति भक्षयान्ति तथापरे । निवार्थमाणास्ते सर्वे सुकट दर्शयन्ति हि ॥ ८॥ - 
सफल होगा ॥ ३३॥ वनरक्षकोंसे महाबली दृधिमुख ऐसा कहकर उनके साथ घेगसे 
चला ॥ ३४ ॥ थोड़ीहा देरमे चनमें रइनेवाले, बुद्धिमान सूर्यपुत्र सुग्रीवके पास आये ॥ ३५ ॥ 
राम, लष्मण ओर सुभ्रौचको देखकर समतल भूभिपर वे आकाशसे उतरे ॥ ३६ ॥ अपने सेवकोंसे 
घिरा इभा, ओर उन सबका स्वामी, दंधिसुख उतरकर दीनवद्न द्दोकर तथा हाथ जोड़कर 
सुग्रीवके चरणोंपर सिर झुकाकर उसने प्रणाम किय़ा ॥ ३७-३८॥ 
आदिकाब्य वाल्माकीय रामायणक्रे सुन{रकाण्डका बासठवां सगै समाप्त ॥६२॥ 


> De 22) 

दृधिमुल्ल चानरको सिर झुकांप देखकर ही वानरश्रेष्ठ सुग्रीव व्याः ए ओर घे 
बोले ॥ १॥ उठो, उठो, क्यों तुम मेरे पेरों पर पड़े हो। में Se देता हूँ हे सच सच 
बतालाओ ॥ २॥ क्या किसो डरसे तुम यहाँ आये हो ? जो कुछ हो तुम कहो । जो तुम कहना 
चाहते|दो, कद सकते हो । वानर, मधुबनमे तो कुशल है ॥ ३ ॥ महात्मा सुग्रीवके द्वारा आश्वा- 
सन पाकर ओर उठकर बुद्धिमान दाधसुल बोला ॥ ४ ॥ ऋत्तराज आदिने जो मधुवन 
लिए दिया था :ओर जिसका नाश न आपने आंर न बालिने किया था डसीको घानरोने नष्ट कर 
दिया ॥ ४ ॥ इन बानरोंके साथ मेंने घानरांको रोका पर वे मेरो बातोंपर कुछ भी ध्यान न 


_ देकर बड़ी प्रसन्नतासे खाने पीने लगे ॥ ६॥ इन वानरोने भी डरायां, पर वे मुझे भी कुछ न 


समझ कर खाने लगे॥ ७ ॥ वे खाते थे ओर बाकी फंकते थे। रोके जांनेपर आँखे मटकाते 


२२९ 
धुनद्रकाण्डम्‌ 
तसमा | ह गाजा ॥ ९ ॥ 
पाणिभिनिंहताः कवा । Es आ ती 
एवमेते हताः शूरास्त्वाये तिष्ठति भतारे । कृत्स्न a 
भते स स्ने.मधुवनं चव प्रकामं तेश्च भक्ष्यते ॥१२॥ 
एव ज्ञाप्यमाने त सुग्रीब॑ वानरषभम्‌ । अपुच्छततं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरहा ॥१२॥ 
क्रिमय वानरो राजन्वनपः मत्युपारिथतः । किं चार्थमभिनिदिश्य दुःखितो वाकयमब्रबीद। १४॥ 
एवशुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥१५। 
आर्य लक्ष्मण समाइ बीरों दधिमुखः कपिः । अङ्गदभमुसरवरिभैक्षितं मधु वानरेः॥१६। 
नेषामकृतकाथीणामीहशः स्याद्व्यतिक्रमः । चनं यदभिपन्नास्त साधितं कर्म तद्ध्रुवम्‌ ॥१७॥ 
वारयन्तो भूश प्राप्ताः पाला जानुभिराहताः । तथा न गाणितश्चायं कपिर्दधिसुखो वलो ॥१८॥ 
पतिमेम वनस्यायमस्माभिः स्थापितः स्वयम. । दृष्टा दवी न संदेहो न चान्येन हनूमता ॥१९॥ 
नद्यन्यः साधने हेतु; कमणोऽस्य इनूमतः । कार्यसिद्धिईनूर्मात मातश्च  हारपुंगव ॥२०॥ 
व्यवसायश्च वीर्य च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महावलः ॥२१॥ 
इनूमांश्चाप्याधष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा । अङ्गदमपुखबीरिहतै मधुवनं किल ॥२२॥ 


इमे हि संरब्धतरास्तदा तै; ₹ 


थे ॥ ८ ॥ हमारे वानर रोकनेके लिये प्रय्नशील होकर उन्हें धमकाने लगे, तब क्रोध करके उन- 
लोगोंने इनको उस वनसे निकाल दिया ॥ 8॥ अनेक वीर लाल आँखोवाले वानरोंके कर 
मेरे ये वानर धमकाये गये ॥ १० ॥ कई हाथोंसे पीटे गये, कई जंधोसे मारे गये, कई घसीटे र 

ओर कई आकाशर्मे फेक दिये गये ॥ ११ ॥ आपके समान स्वामीके रहने पर ये द 
मारे गये ओर समस्त मधुवनको उन लोगोंने खूब खा लिया ॥ १२॥ उसके द्वारा ऐसा | हि 
करने पर शत्रहन्ता महाप्राञ्न लद्मणने वानरराज सुग्नीवसे पूछा ॥ १३ ॥ राजन त चनप 1 
क्यों आया है और किस कार्यके लिए दुखित होकर आपसे निवेदन कर रहा ६१ १४) 
महात्मा लदमणके ऐसा कहने पर वाक्यविशारद सुग्रीव लक्ष्मणसे बोले, ॥ १४ ॥ आय लमण, 


| वीर घानरोने मधु पी लिया ॥ १६॥ विना 
यह चीर द्धिमुख वानर कहता है कि अंगद आदि घान rr पी 
नती हो गण बार बार आए हुए घनपालोंको उन- 


ह समझा ॥ १८॥ यह मेरे वन- 

और बली दधिसुख वानरको भी कुछ नह व 

र्ता इन ने इसे रखा है । तिरेह इड लाई डी पोते लि तहात 

होगा, और किसीने A न मात हाड है । उद्योग, पराक्रम ओर शान ओ 

ख लत उती ज्ञास्थवान संचालक दो ओर महाबली खा सि को कवर 
माह मजा हो, घद्द दुळ अन्याय कभी नहीं कर सकता, अंगद आदि चीरानि सधु 


वाल्मीकीय-रामायण २१५ 


विचित्य दह्षिणामाशागतैईरिपुंगवेः | आगतेश्च प्रहृ तद्यथा मधुवनं हि तैः॥२३॥ 
धर्षितं च बनं कृत्स्नमुपयुक्त तुं वानरेः। पातिता वनपालास्ते तदा जानुभिराइताः ॥२४॥ 
` एतदर्थमये प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिह। नाम्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः ॥२५॥ 
दृष्टा सीता महावाहो सौमित्र पश्य तत्त्वतः । अभिगम्य यथा सर्वे पिवन्ति मधु वानराः ॥२६॥ 
न चाप्यदृष्टा वेदेह विश्रुताः पुरुषर्षभ । वने दत्तवरं दिव्य धर्षयेयुर्वनौकसः ॥२७॥ 
ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सहराघवः । श्रुत्वाकर्णसुखां बाणीं सुग्रीववदनाच्च्युताम ॥२८॥ 
प्राहष्यत भशे रामों लक्ष्मणश्च महायशाः । श्रुत्वा दाविमुखस्यैवं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च ॥२९॥ 
बनपाळं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत । प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्सुक्त बनं तैः कृतकमामिः ।।३०॥ 
धर्षितं मषेणीयं च चोष्टतं कृतकर्मणाम्‌ । गच्छ शोध मधुवनं संरक्षस्व त्वमेव हि ॥ 
शा्र भेषय सवास्तान्हनूमत्ममुखान्कपीन । ॥३१॥ 

इच्छामे शीघ्र हतुमत्रधानाञशाखाग्रगास्तान्मृगराजदपीन्‌ । 

प्रष्डु कृताथीन्सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्नम्‌ ।।३२॥ 

मीतिस्फोताच्त संपृष्टो कुमारो दृष्टा सिद्धाथो वानराणां च राजा । 


_ अङ्गः महष्ेः कार्यासादें विदित्वा वाह्वोरासन्नामतिमात्रं ननन्द ॥३३॥ 
इत्याषं श्वीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाराडे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 


rrr 


उज्ञाड डाला। आकर प्रसन्न उन चानरोंने समस्त मधुवनको उजाड डाला जो कि हमारे 
उपभोगके लिप था ओर रक्तकॉंको लात मारकर गिरा दिया ॥ २०-२४ ॥ प्र्यातपराक्रम 
द्धिधुख नामका यह वानर यही कहने आया है ॥ २५ ॥ महाबाहो लदमण निमित है कि उन 
लोगोंने सीताका पता पाया है; क्‍योंकि घे सब मधुवनमें जाकर मधुपान कर रहे हैं, ॥ २६॥ वे 
प्रसिद्ध वानर, सीताको चिना देखे, हमारे द्वारा रक्षित उस वनका विनाश कभी न करते ॥ २७॥ 
सुम्नीवके मुखसे निकली, कानोंको सुख देनेवाली, इस चाणीको सुनकर धर्मात्मा लदमण राम- 
चन्द्रके साथ प्रसन्न हुए ॥ २८ ॥ मद्दायशस्वी लद्मण ओर राम दघिमुखसे यह बात सुनकर 
अधिक प्रसन्न इुए॥ २६ ॥ सुग्रौचने प्रसन्न होकर उस घनपालसे पुनः कहा कि में प्रसन्न हूँ कि 
उन लोगोंने काये सिद्ध करके हमारे वनको खा डाला ॥३०॥ काये सिद्ध करनेवाले उन वानरॉकी 
रष्टता ओर इस अनुचित व्यवहारको हमने क्षमा किया । तुम शीघ्र मधुवन लोट जाओ और 
तुम्ही उसकी रक्षा करो, तथा हनुमान आदि वानरोको शीघ्र भेज दो ॥ ३१ ॥ सिंहके समान 
अहंकारी हनुमान आदि प्रधान वानरोंको में शीघ्र देखना चाहता हूँ । राम ओर लदमणके साथ, 
सीताको प्राप्त करनेके उद्योग आदि के विषयमे जाननेके लिए, ॥ ३२ ॥ राजा सुग्रोव दोनों 
कुमारोंको, प्रेमसे विकसितनेत्र प्रसन्न तथा सिद्ध मनोरथके समान, देखकर, रोमांचित अंगोंसे 
क्रायंसिद्धिको हाथ में आयी हुई जानकर प्रसन्न हुए ॥ ३३॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तिरसदवां सर्ग समाप्त । 


बोको कळ. 


२२३ | 
ुनदरकाण्डम्‌ 


चतुःषष्टितमः सर्गः ६४ 


ुग्रीविणेवमुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः । राधं लक्ष्मणं चेव सुभ्ीवं चाभ्यवादयत्‌ ॥ , 10 


स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ SR दिव 

स यथैवागतः पूर्व बक न je भ pal El 
स प्रविष्टो मधुवनं ददर्श इस्त | भताना Mss 
स तानुपागमद्रीरो बडबा करपुटाअलिप । उवाच चनं म्द इ वा 
म्य रोषोन कन्य यहे वचनं कऋक्षणमिदं हृष्ठवदङ्गदम्‌ ॥ २॥ 
साम्य राषान कतव्यो यदेभिःपरिवारणम । अज्ञानाद्रक्षिमिः कोधाद्ववन्त! प्रतिषेधिताः ॥ ६॥ 
रन्तो द्रादनुप्राप्तो भक्षयस्व स्वकं मधु । युवराजस्त्वमीशश्व वनस्यास्य महावल ॥७॥ 
मोख्योत्पूर्व कृतो रोषस्तद्ववान्सन्तुमति । यथेव हि पिता तेऽभूत्पूवे हरिगणेश्वरः || ८ ॥ 
तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम । आख्यातं हि मया गत्ता पितृव्यस्य तवानघ ॥ ९॥ 
इहोपयानं सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्‌ । भवदागमनं श्रत्वा सहैभिवनचारिभिः ॥१०॥ 
हृष्टो न तु रुशोऽसौ बनं श्रुत्वा प्रधपितम । प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वारनेश्वरः ॥११॥ 
शीघ्र प्रेषय सर्वास्तानिति होवाच पार्थिवः । श्रुत्वा दघिमुखस्यैतद्वचने कऋक्षणमङ्गदः ॥१२॥ 
अन्र्वात्तान्हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः । शङ्के श्रुतोऽये इत्तान्तो रामेण हरियूथपाः ॥१३॥ 
अयं च इर्षादाख्याति तेन जानामि हेतुना । तत्समं नेह नः स्थातुं कृते कार्ये परंतपाः ॥१४॥ 


सुग्रीचके ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर वानर द्धिमुखने राम, लक्ष्मण ओर सुग्रीबको 
प्रणाम किया ॥ १ ॥ सुग्रीव तथा उन दोनों महाबली राघवोंको प्रणाम करके वीर घानरोंके घाय 
वह झाकाशमें कूदा ॥ २ ॥ जैत्ती शीघ्रतासे वह आया था, चैलीहीं शीघ्रतासे उड़कर न पा 
प्रवेश किया ॥ ३॥ घनमें जाकर उसने वानरोंको देखा, उनका नशा उतर गया था सु 
मधुके पच जानेके बाद पेसाब कर रहे थे ॥ ४ ॥ हाथ जोड़कर वह उन चीरोंके पास र र 
प्रसन्न करनेवाला कोमल वचन अंगदसे वह बोला ॥ ५ ॥ सोम्य, इन लोगोंने ro न 
लोगोंको फल खानेसे जो रोका है, उसके कारण आप क्रोध न नी ६ यव 020 2 
आये हैं; यह मघुँ आपका है | आप खाये । युवराज, आप इस सा ती ४ 
हमलोगोंने पहले क्रोध किया था, उसे आप क्षमा कर | जैसे, पहले आप ५92 जा 
बैसे ही आज आप और सुग्रीव वानरोंकें राजा है । मैंने sh च ह गा 
मापके चाचासे कद्दा है । वानरोंके साथ आपको यहाँ आना आर न a 
प्रसन्न ही इप, कुछ नहीं । प्रसन्न होकर आपके चाचा वानरेश्वर कहा (क उन । 
शोज यहाँ मेज दो । दिये ये कोसल पन क्यो यह भजत होकर कह रहा डे अतएव 

बाते सुन लीं ॥ म १ न 
न हट सिद कर लेने पर अब हम लोगोंका यहाँ ठहरना उचित नहीं है ॥ १४ ॥ 
चु 


बोले कि वानरो, मालूम होता है 


१ 


बाल्मीकीय-रामायणे २२४ 
पीत्वा मधु यथाकामं विक्रान्ता वनचारिणः। किं शेषे गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र वानरः ॥१५॥ 
सर्वे यथा मां वक्ष्यान्ति समेत्य हारिपुगवा! । तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवाद्वेः परवानहस्‌ ॥१६॥ 
-नाङ्ञापयितुयीश्षोऽहंः युवराजा$स्मि यद्यपि । अयुक्तं कृतकमाणो यूयं धर्षयितुं बलात्‌ ॥१७॥ 
रुबतश्चाङ्गदस्यैवं श्रुत्वा वचनमुत्तमम्‌ । प्रहृष्टमनसो वाक्यमिदमूचु्ेनोकसः ॥१८॥ 
एवं वक्ष्यात को राजन्प्रभु! सन्वानरषभ । ऐश्वर्यमदमत्तो हि सवोंऽहामोति मन्यते ॥१९॥ 
तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित्‌ । सन्नतिहिं तबाख्याति भविष्यच्छुभयाग्यताम्‌॥२०॥ 
सबै वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः। स यत्र हरिरवाराणां सुग्रीवः पातिरञ्ययः ॥२१॥ 
त्वया हयरुक्तेहैरभनेव . शक्ये पदात्पदम्‌ । कचिटन्तु हारश्रेछ ब्रमः सत्यामिदं तु ते ॥२२॥ 
एवं तुं वदतां तेषामङ्गदः . प्रत्यभाषत । साधु गच्छाम इत्युक्त्वा खम॒त्पतुमेहावछाः ॥२३॥ 
उत्पतन्तमनूत्पेतः सबै ते हरियूथपाः । कृत्वाकाशं निराकारं पन्त्रो स्क्षि्ता इवोपला! ॥२४॥ 
अङ्गदं. पुरतः कृत्वा इनूमन्तं च वानरम्‌ । तेऽम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवंगमाः ॥२५।। 
विनदन्तो महानाद घना वातेरिता यथा । अङ्गदे . समनुप्रा सुग्रीवा वानरेश्वरः ॥२६॥ 
उवाच. शोकसंतसं. रामं . कमललोचनम्‌ । समाश्वसिहि भद्रं ते दृष्टा देवी न संशयः ॥२७॥ 


नागन्तुमिह शक्यं तेरतीतसमयेरिह । अङ्गदस्य प्रहर्षाच जानामि छुभदर्शन ॥२८॥ 


पराक्रमी घानरोने खूब मधु पी लिया । अब यहाँ कोन काम बाकी है। अब हम लोग वहाँ चले, : 


जहाँ सुप्रोव हैं ॥ १५॥ सव वानर जो मुझसे कहेंगे बही में करूंगा, क्योंकि कतंब्यके विषयमे 
में पराधीन हँ ॥ १६ ॥ यद्यपि मैं युवराज हूँ, फिर भी में आज्ञा नहीं दे सकता; क्योंकि कार्य 
सिद्ध करनेवाले आप खोगोंका अनादर करना अनुचित है ॥ १७ ॥ इस प्रकार प्रसन्नचित्त 
अंगद्के वचन सुनकर सभी वानर प्रसन्न होकर बोले ॥ १८॥ रांजन, वानरश्रेष्ठ, ऐसा कोन 
स्वामी कहता है | सभीलोग ऐश्वयेमदमत्त होकर अहंकारी. हो जाते हे. । आपके वचनके 
समान दूसरे किसीका भी वचन नहीं होता । आपकी यह नम्नता, आपकी भावी योग्यताकी 
सूचना देती है ॥ १३-२० ॥ वानरोंके स्वामी सुग्रीच जहाँ हैं, बहाँ जानेके लिए उत्साहित होकर 
इमलोग माये हैं ॥ २१ ॥ आपके बिना कहे, कोई झी बानर कहीं भी जानेके लिए पक पेर भी 
नहीं उठा सकता । हे वानरश्रेष्ठ, यह बात हमलोग आपसे सत्य कहते हैं ॥ २२॥ उनके ऐसा 
कहने पर अंगदने कहा--अच्छ वात है, चलो चले । ऐसा कहकर वे भहाबली वानर आ 

कूदे॥ २३ ॥ उनके पीछे अन्य वानर भी समस्त आकाशको भर कर कूदे, मानो यन्त्रसे फेके 
पत्थरोंखे आंकाश भर गया हो ॥ २७ ॥ अंगद और हनुमानको आगे करके वे वेगवान, सब वानर 
आकाशमे शीघ्रतापूवंक चलकर खूब गर्जन करते हुए गये , मानो वायुप्रेस्ति मेघ हों । अंगव- 
के पहुँचनेपर चानरराज सुग्रीव शोक-सन्तप्त कमलनयन रामचन्द्रसे बोले-आप थैये अरे । 


२९५ 
न मत्सकाशमागच्छेसकृत्ये हि विनिपातिते । युवराजो महाबाहः प्यवतागङटो वर; 1३३ 
अचानक हि वा । उपराजा महावाहुः प्लवतामङ्गदी वर! ॥२२॥ 
तदेता चैतसम्म दो रा. लिका रिया 
कौस शे करानरालितम्‌ । न म मधुवन इन्याददषट्रा जनकात्मजाम्‌ ॥३१॥ 
कोसल्या सुजा राम समाश्वसिहि सुव्रत । दृष्टा देवी न संदेहो न चान्य 
तस करा दा 204 न चान्येन हनूमता ॥३२॥ 
1 हतुः साधने ताद्रेथो भवेत । इनूपतीह सिद्धिश्च मतिश्च मातिसत्तम ॥३२॥ 
व्यवसायश्च शोर्य च श्रतं चापि प्रतिष्ठित । जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्गदइच हररः ॥३४॥ 
हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा । मा भूश्चिन्तासमायुक्तः संप्रत्यमितविक्रम ॥२५॥ 
यदा हि दर्पितोदग्राः संगताः काननोकसः । नेषामकृतकायाणामीदशः स्यादुपक्रम; ॥३९॥ 
वनमङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन च । ततः किळकिलाशब्द. सुभ्रावासन्रमम्बरे ॥२७|। 
हनूमत्कमेदृप्तानां नदतां काननौकसाम्‌ । किष्किन्थासुपयातानां सिद्धि कययतामिव ॥३८॥ 
ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तम/ । आयताञ्चितलाङ्गूलः साऽभवदधष्ट्मानसः।३९॥ 
आजम्मुस्तेऽपि इरयो रामदर्शनकाइङिक्षणः । अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥४०॥ 
तेऽङ्गद्रसुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मदान्विताः । निपेतुईरिराजस्य समीपे राघवस्य च ॥४१॥ 
इनूमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः । नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत ॥४२॥ 
इषा देवीति इनुमद्रदनादमृतोपमम्‌। आकर्ण्य वचनं रामों माप सलक्ष्मणः ॥४२॥ 
यही बात मालूम पड़ती है ॥ २८॥ कार्येके बिना सिद्ध किये, महावाइ वानरश्रेष्ठ युवराज 
अंगद कभी लोटकर न आते ॥ २8 ॥ यदि छृतकायं न होकर भी अंगद मेरे पास लोट आता ता 
उसका मुँह सुखा होता, वह धबराया इभा होता तथा उसका मन चंचल होता ॥३०॥ पिता-पिता 
महोका यह चन जो मेरे पू जाँके द्वारा रक्षित है, उसे सीताको बिना देखे ये न डजाड़ते ॥ ३१ ॥ 
रामचन्द्र, कौशल्याने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया है प. हे सुव्रत, देवी सीताको हचुमानने ही देखा 
है, दुसरेने नहीं॥ ३२॥ इस काग्रको सिद्ध करनेके लिए मानके अतिरिक्त दूसरेके पास 


अंगद नेता हाँ और हनुमान अधिष्ठाता हो! वहाँ म्याक 
भं पराक्रम, अब आप चित्ता न करे ॥ ३३-३५ ॥ ये घांनर मिलकर. 
चल हो सकता क बढ़ गये हैं । इनका ऐसा व्यवहार बिना आ होता। 

बनके उजाडनेसे, मधु खानेसे में ऐसा समझता हूँ । इसी समय सुग्रोदने हतुम से प्रमत्त, 
किस्किधामे आनेवाले, मानो वानरोंके गर्जेनका शब्द्‌ तथा किलकिला शब्द शिथिल आत 
_ आकाशमे खुना ॥३७-३॥ कपिश्रेष्ठ सुझीव we इनत ह मोर उत दा 
पूँछ बढ़ी ॥ ३६ ॥ वे वानर भी रामचन्द्र 6 दर्शन करनेके लिए दरुमान म 
आये ॥ ४० ॥ वे अंगद-प्रमुख वीर भ मद्युक्त दोकर सुग्रीच तथा रामचन्द्रके समाप 
प आ ह ls अनुष्ठान कर रही हैं ॥ ४२॥ “ मैंने देवीको देखा दै” 

१५ 


बास्मीकीय=रामायणे दधे 


निश्चितार्थ - ततस्तस्मिन्सुग्रीवं पवनात्मने । लक्ष्मणः प्रीतिमान्म्रीतो बहुमानादवैज्षत ॥४४॥ 
छ प नव. 
प्रोत्या च परमोपेतो राघवः परवीरहा । बहुमानेन मइता - हनूमन्तमवेक्षत ॥॥४५॥ 
:.. - इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकांव्ये सुन्द्रकाण्डे चतुःषष्टितमः खगः ॥ ६४ ॥ 

~ : oC TSR रण —T 


5 लर > (७ 
5 पञ्चषाष्टतमः सगः ६५ | 
तत! प्रसूवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननम्‌ । प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मण च -महावलम्‌ ॥ १ ॥ 
युवराज पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च । प्रदत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २ ॥ 
रावणान्तःपुरे राधं राक्षसीभिश्च तर्जनम्‌ । रामे समनुरागं च यथा च नियमः. कृतः ॥ ३ ॥ 
एतदाख्याय ते सर्वे हरयो रामसंनिधो । वेदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तूत्तरमन्रवीत्‌॥ ४॥ 
कव सीता वतेते देवी कथे'च मयि वतते । एतन्मे सर्वमाख्यात वेदेहीं प्राति वानराः ॥ ५॥ 
रामस्य गदितं श्रत्वा इरयो रामसंनिधो । चोदयन्ति इनूमन्तं सीताट्टचान्तकोविद्‌म्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रत्वा तु वचन तेषां इनूमान्मारुतात्मजः । प्रणम्य शिरसा देव्ये सीतायै तां दिश प्रति ॥ ७॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शन यथा । तं मणिं काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ ८॥ 
द्वा रामाय इनुमांस्ततः प्राञ्जछिरब्रवीव्‌ । समुद्रं लङ्घेयित्वाहं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अगच्छं जानकी सीतां मार्गमाणो दिददक्षया । तत्र लङ्कोते नगरी रावणस्य दुरात्मनः ॥१०॥ 


हडुमानके सुंहसे असृतके समान इस वचनको रुनकर राम और लदप्रण प्रसन्न हुए ॥ ४३॥ 
इमानको सफलताका निश्चय रखनेवाले सुप्रीवको प्रसन्न लदमणने बड़े आद्रसे देखा ॥ ४७ ॥ 


शत्रहन्ता, बड़े प्रेमसे युक्त रामचन्द्रने बड़े आद्रसे हनुमानको देखा ॥ ४५ ॥ 
` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चौसठवों सगे समाप्त ॥ ६४॥ 


न “णार व्वा «° = . * 

_ सुन्दर वनवाले प्रश्रवण पर्वत पर जाकर और युवराजको आगे करके, महाबलो राम 
लचमणको प्रणाम कर तथा सुग्रीवका अभिवादन कर, थे सीताका वृत्तान्त कहने लगे ॥ १--२॥ 
रावणके अन्तःपुरमें रोका जाना, राक्षसियोंके द्वारा धमकाया जाना और रामचन्ट्रमें उनका 
अनुराग कु नियत अवधिके अनन्तर सीताके प्राण-त्यागका निश्चय आदि बाते घानरोंने. 
रामचन्द्रके समीप कहाँ । सीता जीवित हैं यह जानकर रामचन्द्र बोले ॥ ३ ॥ देवी सीता कहां 
हैं। वे मेरे संबन्धमै कैसा भाव रखती हैं, वानरों, बह सब हमसे कहो ॥ ४॥ रामके वचन, 
छुनकर वानरोने सीताका वृत्तान्त जाननेवाले हनुमानको रामचन्द्रके पास भेज दिया॥ ६॥.- 
बानरोंकी बात छनकर वायुपुत्र हनुमानने पहले देवी सीताके लिए तथा उस दिशाकी ओर 
प्रणाम किया ॥ ७॥ घाक्य बोलनेमे निपुण हचुमानने सीताको जैसा देखा था, कहा । अनन्तर. 
अपने तेजले | प्रकाशित चे, सानका मणि देकर ओर हाथ जोड़कर, रामचन्द्रसे बोले-में खौ योजन 
ल्या समुद्र लांधुकर सीताको दूँदनेके लिए तथा दुरात्मा रावणको नगरी . लंकाको देखनेके_ 


प्र 


२९७ 
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दक्षिणस्य समुदरस्य तीरे -वसाति दक्षिणे । तत्र सीता मया इष्टा रावणान्त!पुरे सती ॥११॥ 
त्वयि सन्यस्य जीवन्ती रामा राम मनोरथम्‌ । दृष्य पे राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना मुहुः ॥१२॥ 
राक्षतीमेपिरूपाभी रक्षिता प्रमदावने । दुःखमापुद्यत देवी त्वया वीर सुखोचिता ॥१३॥ 
रावणान्तः पुर रुद्धा राक्षसीमेः सुराक्षता । एकवणाधरा दीना. त्वयि चिन्तापरायणा॥१४ी 
अघःशय्या बिषणाङ्गी पञ्मिनोव हिमागमे । रावणाद्विनिवृत्ताथी . मर्वव्यकृतनिश्चया ॥१५॥ 
देवी कर्थेित्काकुत्स्थ त्वन्मना मागिता मया । इकष्वाकुवंशविख्यातिं शनेः  कीतयतानघ ।।१६।। 
. सा मया नरशादूँल शनैविश्वासिता तदा । तत; संमाषिता देवो सर्वमर्थं च दर्शिता ॥१७॥ 
रामसुग्रोवसरूयं च श्रृत्वा इषपरपागता । नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्याःसदा लाये ॥१८॥ 
एवं मया महामाग इष्टा जनकनन्दिनी । उग्रेण तपसा. युक्ता खद्वक्तया पुरुषषभ ॥१९॥ 
अभिज्ञानं च मे दत्तं यथादत्तं तवान्तिके । चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसं प्रति राघव ॥२०॥ 
विज्ञाप्यः पुनरप्यष रामो वायुप्रत त्वया । अखिलेन यथा हष्टमिति मामाह जानकी ॥२१॥ 
अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नात्सुपरिरक्षितः बुवता वचनान्येवं ग्रबस्योपुष्वतः ॥२२॥ 
एष चूडामणिः श्रीमान्मया ते यत्नरक्षित; । म्नः शिलायास्तिलके तत्स्मरस्वात्र चाब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
एष निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसंमवः । एनं दृष्ठा मोदिष्ये व्यसने ल्वामिवानध ॥२४॥ 
र ST । तीरपर लंका नगरो है। वहीं रावणके अन्तःपुरं 
र कीराको मैने केला त अ थे अपने मनोरथोंको आपको अपित करके जी रद्दी हैं। « 


विरूप राक्षसियोंके बीचमै वे रहती हैं। उनके द्वारा डाटो डपटी जाती हैं तथा उन्हींके वारा 
उनकी रखवाली होती है। हे वीर, आपके साथ सुख भोगनेके योग्य सोता इस सरर तुला पो 
रही हें ॥ १२, १३॥ रावणके अन्तःपुरमे वे रोकी गयीं हैँ । राच्चसियाँ उनकी रखवाली हँ] 


बिता रद्दी हें॥ १३, १४ ॥ जमीन 
एक वेणी धारण करके दीना सीता आपकी चिन्तामे कड हैं। एके कारण उनके सब 


से कमलनीके समांन उनके अंग सूख 

मनो रथ म होगे है, पत ससा निभ कर लिय देत (१ ॥ सन करके मे 
करनेवाली उस देवीको मैंने किसी प्रकार दंडा । ् त बतलायों- ७॥ 
धीरे-धीरे विश्वास उत्पन्न किया--उनसे की तथा: स्व लि क की खा 
ओर सुग्रीवको मैत्री सुनके वे प्रसन्न होगयीं । वे सदाचारिणी, प कठोर तपस्या 
बनी हुई हें ॥ १८॥ महाभाग, पुरुषश्रेष्ठ आपकी भक्तिसे युर में जो बाते हुई थीं, उनका 
करते हुए मैने देखा । आपके साय नि पर्वत ब व कहा, दे वायुपुज, राम- 
वनको बह सब कमा जो यहाँ दे रे दो भर प ह सर वाया 
सुग्रीवके सामने ये बाते कहते हुए हचुमानने का हे ॥ २१, २२, २३॥ समुद्रसे 
हुँ । मैनसित्रके तिलककी बात आप स्मरण हुक वह मै त्‌ मे देखीहो प्रसन्न दोती थी, . 
इत्पन्न यह साच्ची मैंने तुमको दिया, सिह को, देर क 


बाल्मीकीय-रामायणे १२४ 


जीवितं घारयिष्यामि मास दशरथात्मज । ऊर्ध्व मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता ॥२५॥ 
इति मामन्रवीत्सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी । रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुललोचना ॥२६॥ . 
एतदेच मयाख्यातं सर्वे राघव यद्यथा । सर्वथा सागरजळे संतारः प्रविधीयताम्‌॥२७॥ 
तौ जाताश्वासौ राजपत्रो विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय । 
देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्यांद्राचा संपूर्ण वायुपुत्रः शशंस ॥२८॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 
० — Do — 
(०५ © 
षटूषाष्टतमः सगः ६६ 
एबसुक्तो इनुमता रामो दशरथात्मजः। ते मणिं हृदय कृत्वा रुरोद सहलक्ष्मणः ॥ १॥ 
- ते तु दृष्टा माणिश्रेष्ठ राघवः शोककर्शित; । नेत्राभ्यामश्रपणीभ्यां सुग्रीवमिदमत्रवीत ॥ २॥ 
ययैव घेनुः सवाति स्नेहाद्रत्सस्य वत्सला । तथा ममापि हृदय माणिभ्रेष्ठस्य दर्शनात ॥ ३ ॥ 
माणिरत्नमिदं दत्तं वैदेहः श्वसुरेण मे । वधूकाले यथा बद्धमावेकं मूर्धनि शोभते ॥ ४॥ 
अयं हि जलसंभूतो माणिः प्रबरपूजितः । यज्ञे परमतेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥ ९॥ 
इमे दृष्टा माणिश्रेष्ठ तथा तातस्य दर्शनम । अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः ॥ ६॥ ` 
अयं हि शोभते तस्याः मियाया मूष्निमे माणिः। अद्यास्य दु्चनेनाहं माप्तां तामिव चिन्तये ॥ ७॥.: 
किमाह सीता वैदेही बरूहि सौम्य पुनःपुनः । परासुमिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ 4 ॥- 
जैसी तुमको देखकर हुई हूँ ॥२४॥ रामचन्द्र, एक महीने तक ओर जीऊँगी । पक मह्दीनेके पश्चात्‌ 
राक्षसोंके वशमे आयी में प्राणत्याग कर दूँगी ॥ रप ॥ दुर्बलशरीर, रावणके घरमै अवरुद्ध, सूगीके 
समान, विशालनेत्रा सीताने मुझसे ये बाते कही हैं ॥ २६ ॥ रामचन्द्र जो जैसा था, वह सव मैंने 
आपसे कहा, अब आप शीघ्रही समुद्र पार करनेका प्रयत्न करे ॥२७॥ उन राजपुत्रोंको विश्वासित 
जानकर, रामचन्द्रको चिन्ह देकर, वायुपुत्र हनुमानने सीताकी कही संब बातें क्रमपूर्वक कहीं ॥२०॥ 
| 'आदिकाव्य वाल्मीकीय राभायणके सुन्द्रकाण्डका पैसठवाँ सगै समाप्त ॥ ६५॥ 
` _दुसरथपुत्र रामचन्द्र, हनुमानके ऐसा कहनेपर, उस मणिको हृदयमें लगाकर, लचमणके 
साथ रोने लगे ८ १॥ शोकसे दुखी रामचंद्र उस मणिश्रेष्ठको देखकर दोनों आँखोमै आँसू भर 
कर इग्रीचसे बोले, ॥ २॥ जिस प्रकार स्नेहवती गौके स्तनांसे बछड़ेको देखनेसे दूध गिरता है; 
उसी विवाहको इस मणिको देखकर मेरा हृदयभी द्ववोभूत हो गया ॥ ३॥ मेरे श्वसुरने यह मणि“ 
विवाहकालमें -सोताको दिया था। उसके मस्तकपर बाँधनेसे यह बहुत शोभित होता था ॥ ४1 
यह समुद्रसे उत्पन्न, देचताओंके द्वारा प्रशंसिंत. मणि, यक्षमे प्रसन्न होकर बुद्धिमान इन्द्रने दिया थां 
॥ ५ ॥ इस मणिको देखकर: मैंने अपने पिता तथा राआ जनकका दर्शन पाया है ॥ ६॥ यह मणि? 
मेरी प्रियाके मस्तकपरः शोभता है. आज इसको देखनेसे मैं उसीको आयो हुई ss ह+ 
॥ ७॥ खोग्य, वैदेही लीताने जो कहा है, वह बार-बार कहो । मरते हुप. मनुष्यको जल दे 


| २२९ MTT 
। छुन्दरकाण्डम 
इतस्तु कि दुखतरं यमिमं वारिसंभवम्‌ । माणे पश्यामि सोमित्रे वैदेशीमागते विना ॥ ९ ॥ 
चिरं जीवति वैदेही यदि मासं घरिष्यति । क्षणे बीर न जीवेयं विना तामसितेक्षणाम ॥१०॥ 
नय मामपि ते देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया। न तिठ्ठेये क्षणमपि हततिमुपळभ्य च ॥१२॥ 
कथे सा मम सुश्रोणी मीरुभीरुः सती तदा । भयाबहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌ ॥१२॥ 
- शारदस्तिमिरोन्युक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदः । आहतो वदन तस्या न विराजति सांप्रतम्‌ ॥१३॥ 
किमाह सीता इतुमस्तत्त्वतः कथयस्व मे। एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा ॥१४॥ 
मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी । मद्विहीना वरारोहा हनुमन्कथयस्व -मे ॥ 
दुःखाद्दुःखतरं प्राप्य कथं जीबति जानकी । ॥१५॥ 
`- इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे षदूषष्टितमः सगेः॥ ६६॥ 
सप्तषष्टितमः सर्गः ६७ 
एवमुक्तस्तु इनुमान्राधवेण महात्मना । सीतायां भाषितं संब न्यवेदयत राघवे ॥ १ ॥ 
इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ । पूवेहत्तमभिज्ञानं ` चित्रकूट यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 
सुखसुप्ता त्वया सार्थ जानकी पूर्वेसुत्थिता । वायसः सहसोलत्य विददार स्तनान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पर्यायेण च पुप्तस्त्व देव्यङ्क भरताग्रजः । पुनश्च किळ पक्षी स देव्या जनयातै ब्ययाम्‌ ॥ ४ ॥ 


मान अपने वचन-रूपी जलसे सुके जीवन दान करती हुई उसने क्या कहा है ? ॥ ८॥ लच्मण, 
दही विना आये इस जलोत्पन्न मणिको मै देख रदा हँ, इससे बढ़कर दुःखकी ओर क्या बात 
होगी ॥ 8 ॥ बैदेद्दी एक महोने तक जोती रहेगी तो बद बहुत जायेगी । मे तो उस असितेच्षणाके 
बिना एक चाणमी नहीं जी सकता ॥ १० ॥ सुझकोभी वहां ले चलो, जहाँ मेरी भियाको तुमने देखा 
है । उनका समाचार छुनकर मैं एक क्षणमी यहां नहीं रह सकता ॥ १६४ दा मते चली 
सीता घोर भयानक राक्षसांके बीचमे कैसे रद्दती है ॥ १२॥ अन्धकारसे मुक्त, पर बुलिङ इ 
शरदुके चन्दरमाके समान उसका सुख शोभित न होता दागा ॥ १३ ॥ इडुमन्‌, सीत 
ओर कया कहा दै? जिस प्रकार रागी दूबास जाता इ में भी इससे 2004. ॥ १४ ॥ 25 
आंकारवाली, उन्द्र बोलनेवाली, छुल्द्रो, मुझसे विद्वीन सोताने क्या कद्दा दै, दमन, कदी | 
बहुत अधिक दुःख पाकर जानकी केसे जी रदी दै ॥ १४ ॥ न्‍ 

र _ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥६६॥ 


चन्द्रके देखा कददनेपर दमाने सौताको सब बाते कही ॥ १॥ पुरश 


गयी । अकस्मात्‌ एक कोआ आकर 
के साथ में सुजपर्वक सो रद्दी थी A त र शंकमे सो रहे थे । वह पक्षी बार, 
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ततः पुनरुपागम्य विददार शक्यं किल । ततस्त्व बोधितस्तस्याः शोणितेन ससुक्षितः || ५॥ 
बायसेन च तेनैवं सततं बाध्यमानया | बोधितः किळ देव्या ते; सुखसुप्तः परंतप ॥ ६॥ 
तां च दृष्टा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे । आशीविष इव क्रुद्धस्ततो वाक्यं खमूचिवान॥ ७॥ 
नखाग्रैः केन ते भीरु रादैत बै स्तनान्तरम । कः ऋडाति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना ॥ < ॥ 
निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदेक्षथाः । नखैः सरुधिरेर्ती्षणैस्तामेवाभेसुखं स्थितम्‌॥ ९ ॥ - 
सुतः किळ स शक्रस्य चायंसः पततां वर! । धरान्तरगतः शीध्रं पवनस्य गतो समः ॥१०॥ 
ततस्तस्मिन्महांबाहो ` कोपसंवतितेक्षणः । वायसे त्वं व्यधाः क्रूरा मतिं मतिमतां वर ॥११॥ 
स दर्भ संस्तराहु्य ब्रह्माल्नेण न्ययोजयः । स दीप्त इव कालामिर्जज्यालाभिसुखं खगम ॥१२॥ 
स तै प्रदीप चिक्षेप दर्भ ते वायसं प्राति । ततस्तु वायसं दीप्तः स दरभोऽनुजगाम ह ॥१३॥ 
मीतेश्च संपरित्यक्तः घुरैः सर्वेश्व वायसः । त्रीछ्घोकान्संपारिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति ॥९४॥ 
पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशमारिंदम । त्वं तं निपातितं भूमौ धरण्यां शरणागतम्‌ ॥१५॥ 
वधाईमापे काङुत्स्थ कृपया परिपालयः । मोधमस्नं न शक्यं तु कर्युमित्येव राघव ॥१६॥ 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दाक्षेणम्‌। वायसस्त्वां नमस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च ॥१७॥ 
विरुष्ठस्तु तदा काकः प्रतिपदे सा । एवमस्नायैदां श्रेष्ठः सत्त्ववाञ्छीलवानपि ॥१८॥ 
किमथेमलन रघु न योजयसि रांघव। न दानवा न गन्धरवा नाघुरा न मरुद्गणाः ॥१९॥ 


बार देवीको पीड़ा देने लगा । पुनः-पुनः आकर चोंच मारने लगा । रुधिरसे भोंगनेके कारण 
आपसी उठ गये ॥ ४-५ ॥ है परन्तप, खुखसे सोये हुए आपको उस कोएके द्वारा बार-बार पीड़ित 
होनेपर देवोने जगाया॥ ६॥ मद्दाबाइु रामचंद्र, सीताके स्तनोंमें बड़ा घाव देखकर सपेके 
समान क्रुद्ध होकर आपने कहा ॥ ७॥ भीरु, नखोंसे किसने तुम्हारे स्तनोंपर यह घाव किये हैं ! 
घड़े मुँदवाले क्रुद्ध सपंसे कोन खेल रहा है ? ॥ ८॥ देखते हुए अकस्मात्‌ सहसा आपने 
कोपको, जो तीखे यधिरयुक्त नखोंसे मेरीही ओर र मुँह किये बेडा था, देखा ॥ ३॥ वह शक्रका 
बेटा पृथ्वीमै आकरे कोमा बन गया था ओर वायुके समान शीघ्र चलता था। आपने, 
हे मद्दाबाद्दो, उस कोवेपर बड़ा क्रोध किया ॥ १०-११ ॥ अपने आसतसे कुश निकालकर, 
राख मन्त्रे उसे अभिमंत्रित कियो । कालाग्निके समान प्रदीत्त होकर, कौएकी ओर, 
जलते इप उसे आपने फेका ॥ १२ ॥ उस जले हुप कुशाको कोएकी ओर आपने 
चलाया । वद्द प्रदीत कुश उस कोषका पीछा करने लगा ॥ १३ ॥ सब देवताओने डरकर उस 
कोएका परित्याग कर द्या । तीनों लोक वह धूम आया, पर उसे कोई रक्षक न मिला ॥ १४॥ 
शजुनाशन, वह पुनः आपके पास आया ओर शरणागत, पृथ्वीमे पड़े उसको देखकर घघके योग्य 
भी.उसको आपने रक्षा की । आपका अख्तर व्यथं नहीं हो सकता था, इस कारण कोएकी दाहिनी आँख 
क क री गजल करके 1. आपसे बिदा होकर या 
चला गया | इस प्रव ञ ) बलवान्‌ हैं, शीलवान हें । रामचन्द्र, फिर 
झाप राक्षज्ोक्रे लिए, अस्त्रोंका प्रयोग क्यों तहीं करते ? दानव, गन्धवे, मसुर, तथा देवगण, दै 
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तब र स शकार Mad | तव वीर्यवते; काञचिन्मयिं यद्यस्ति संभ्रमः ॥२०॥ 
क्षिप सर यपवाणह्न्यता जुषि रावणः । भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परंतपः ॥२श।॥ 
स किमर्थ नरबरो न मां रक्षति राघवः । शक्त तौ पुरुषव्याप्रौ व।य्बग्निसमतेजसौ ॥२२॥ 
छुराणामापि दुषो किमर्थ 'मासुपेक्षतः । ममेव दुष्कृते किचिन्मइद्सि न्‌ संशय; ॥२३॥ 
समथो सहितो यन्मां न रक्षते परंतपौ । वैदेह्या: बचने श्रुत्वा करुणं साधुभाषितम ॥२४॥ 
पुनरप्यहमायं तादे वचनमत्रुषम्‌ । तवच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे ॥२५॥ 
रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मणः परितप्यते । कृयंचिद्ववती दृष्टा न काठ; परिश्ञोचितुम्‌ ॥२६॥ 
इदं सुह दुःखानामन्त द्रस्यसि मामाने । ताबुभौ नरशादूळी राजपुत्रौ परंतपौ ॥२७॥ 
स्वदशनञ्चतोत्साह। लङ्कां भस्मीकरिष्यतः । इत्वा च समरे रोट रावण सहवान्धवम्‌ ॥२८॥ 
राधवस्त्वां वरारोहे स्वपुरी नायिता ध्रुवस्‌ । यत्तु रामो विजानीयादमिज्ञानर्मानन्दिते ॥२९॥ 
प्रीतिसंजननं तस्य पदात तत्त्ममहेसि.। साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युदूयनमुत्तममर ॥३०॥ 
युक्त्वा वख्नाइदौ मझ मागिमेतं महाबळ । मातेग्र्म माणे दोभ्या तव हेतो रघुमिय ॥३१॥ 
शिरसा संप्रणम्यैनामहमागमने त्वरे । गमये च .कऋतोत्साइमबक्ष्य वरवर्णिनी ॥३२॥ 
विवर्धमानं च हि मामुवाच . जनकात्मजा । अश्ुपूर्णयुखी दीना वाप्पगदरदभापिणी ॥३३॥ 
ममोत्पतनसं श्रान्ता शोकवेगसमाइता , : । मासुबाच ततः सीता सभाग्योऽसि महापे ॥२४॥ 


राम, कोई भी युद्धमे आपके सामने नहीं ठहर सकता । पराक्रमी आपका मुझम थाड़ा भी आद्र 
हो, तो शोघही अपने नियमित चाणोंसे युद्धमे रावणको मारे अथवा परन्तप नरश्रेष्ठ लद्मण द्दी 
स्राताकी आज्ञा लेकर मेरी रक्षा क्यों नहीँ करते ? वायु मोर मग्निके समान तेजस्वी वे दोनों पुरुष- 
सिंह समर्थ हैं ॥ १५--२२॥ देवताओंके द्वारा भो परास्त न होनेक योग्य वे दोनों मरी उपा क्यो 
करते हैं ? अथवा, मेरा हो यह कोई बड़ा भारी सी इसमें सन्देह नहों, जिससे, वे दोनों 
भाई समर्थ दोनेपर भी मेरी रक्षा नहीं करते। वैदेहीके दयनीय आर अच्छे ढंगसे कहे वचन 


लदमण दुखी हो रहे हैं । भाग्यसे आपको मैंने देख पाया । हन 


नहीं है ॥२६॥ शीघही आ देंगे और कुर रावणको बाब्यवोंके साथ 
9 गो एको जला द र्‌ मूर 
त मारकर. थे मीमी, चर, भएको मो छन ह पा को 
रामचन्द्रको आपके यहाँ मेरे पहुँचनेका € nse मणि कपड़ेमेसे दोनों हाथोंसे 
चिह दीजिए । सब किम mr कर उनको प्रणाम कर में 
ए ००2 आ । ज्ञानेके लिए उद्यत मुझको देखकर, तथा सक बो देक्षकर 
र स्यो दोना सीता आँलोमे आँसु भरकर बाष्प-गदुगव्‌-स्वससे घुसले बोली हे 
मेरे ऊपर उदलनेके वगसे घबरायी इ, 


उत्साहसे लॅक 


शोकसे पीड़ित सीता मुझसे बोली--बानर, तुम भाग्यः ` 
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यदद्रक्ध्यासे महाबाहुं रामं कमललोचनम्‌ । लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशास्विनम्‌ ।।३५॥। 
सीतयाप्येत्रमुक्तो ऽहमब्रुवं मैथिली तदा । पृष्ठमारोह मे देवि क्षिप्रं जनकनन्दिने ॥३६॥ 
यावत्ते दर्शयाम्यद्य सपुग्रीव. सलक्ष्मणम्‌ । राघवं च म्रहाभागे भर्तारमासितिक्षणे ॥३७॥ 
सान्रवीन्मां ततो देवी नेष धर्मा महाकपे । यत्ते पुढं सिपेवेऽह स्ववशा इरिपुंगव ॥३८॥ 
पुरा च यदहद वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा । तत्राह किं कारिष्यामि कालेनोपनिपीडिता ॥३९॥ 
गच्छे त्वं कपिशादेळ यत्र तो नृपतेः सुतौ । इत्येवं सा समाभाष्य भूयः संदेष्टुमास्थिता ॥४०॥ 
इनूमान्सिहसंकाश्ञौ ताबुभौ रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवे च सहामात्यं सर्वाद्या अनामयम्‌ ॥४१॥ 
यथा च स महाबाहुर्मा तारयति राघवः । अस्माद्दुःखाम्बुसंरो धात्तत्त्वमार्यातुमहसि।४२॥ 
:इद्‌ च तीव्रं मम शोकवेग रक्षोभिरोभिः परिभत्सनं च । 
्ूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥४३॥ 
एतत्तबा्या नृप संयता सा सीता वचः ग्राह विषादपूर्वम्‌ । 
§ एतच्च बुद्धवा गदितो यथात्वं श्रद्धस्व सीतां कुशलां समग्राम्‌ ॥४४॥ 
इत्यार्षे औमद्रामायये वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे सप्तषष्टितमः सर्ग; ॥६७॥ 


अष्टषष्टितमः सरः ६८ 
अथाहसुत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससंश्रमम्‌ । तव स्नेहान्नरव्याप्र सौहावीदनुमान्य च ॥ १॥ 
एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरयिस्त्वया । यथा मां माप्नुयाच्छयप्रं हत्वा रावणमाहवे ॥ २॥ 


वान्‌ हो कि मद्दाबाु कमलनयन रामचन्द्रको तथा मद्दाबाहु यशस्वी मेरे देवर लचमणको 
देखते हो ॥ ३४-३४ ॥ सीताके ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा--जनकपुग्रि, देवि, शी्रही आप 
, मेरी पीठ पर चढे ओर मैं लद्मण ओर सुग्रीचकें साथ आपके पति रामचन्द्रका दर्शन करा 

देता हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तब उन्होंने कदा- मद्दाकपि, यह धर्म नहीं है कि अपनी इच्छासे में 
तुम्हारी पीठपर बेट्‌.॥ ३८॥ बोर, पहले जो मैंने राक्षसके अंग छुए, उस समय में परवश थी, 
कालके द्वारा पीड़ित थी, क्या करती ॥३६॥ जहाँ बे दोनों राजपुत्र हैं, बही तुम लोड जाओ । 


ऐसा कहकर वे सुझसे पुनः संदेश कहने लगीं ॥ ४० ॥ हनुमान, सिंद्दतुल्य उन दोनों राम ओर . 
लघ्मणसे, सचिवोक साथ छुम्मीव॒ल्े कुशल कहना ॥ ४१ ॥ महाबाडु रामचन्द्र इस दुःखसपुद्रसे . 


शीघ्र त हार करे, ऐसा उनले कहना ॥४२॥ यह मेरा तीन दुःख, इन राक्षसोके द्वारा धमकाया 

जाना रामकं पास जाकर तुम कहना । वानरश्रेष्ठ, तुम्हारो मागे मंगलमय हो, ख्ेद्पूर्वक ये बाते 

मुकले कही हैं । आपसे घे बाते मैंने कहो । आप पतिवता, श्रेष्ठ सीताको सकुशल समझें ॥ ४४ ॥ 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उन्द्रकाण्डका सडसठवाँ सगै समाप्त ॥ ६७ ॥ 


... है नरव्याप्र, तुम्हारे प्रति स्नेह और सोहादके कारण उन्हींने मेरा सत्कार करके पुनः 


उत्तम बचन कहे ॥ १ ॥ दसरथपुष रामचन्द्रसे बहुत तरददसे तुम ये बातं कहना, जिससे. वे. 


२३३ 


यादे वा मन्यसे वीर ब सिते न 
ताता स 7 
गते हि त्वयि विक्रान्त पुनरागमनाय चै । भाणानामपि संदेहे मम स्यान्नात्र संशयः ॥ ५ ) 
तवादरशनजं चापि भयं मां पारितापयेत । दु:खाद्दु;खपरामूता दुर्गतां दुःखमागिनीम्‌॥ ६ ॥ 
अयं च वीर सेदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । सुमहांस्तत्सहायेन इतेष असंशयः ॥ ७॥ 
कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । तानि दर्युक्षसेन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ ॥ ८ ॥ 
त्रयाणामिव भूतानां सागरस्येह लङ्घने । शक्ति; स्याट्रेनतेयस्य वायेवा तव चानघ || ९ ॥ 
तदस्मिन्कार्यनियोगे वीरैबं दुरतिक्रमे । किं पश्यासि समाधान ब्रहि वाक्यविदां वर ।।१०॥। 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते वळोदयः ॥१॥ 
बलेः समग्रैयेदि मां इत्वा रावणमाहवे । बिजयी स्वपुरी रामो नयेत्तस्याद्यशस्करम्‌ ॥१२॥ 
यथाहं तस्य वीरस्य बनादुपधिना हृता । रक्षसा तद्भयादेव तथा नाईति राघवः ॥१३॥ 
बलेस्तु संकुलां कृत्वा छङ्कां परबलार्दनः । मां. नयेरद्याद काङुत्स्यस्तत्तस्य सहर्श भवेत्‌ ॥१४॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । भबंत्याहवशूरस्य तथा तमुपपादय ॥१५॥ 
तदर्थोपाहित॑ वाकयं प्रश्रितं हेतुसि । लिशम्पाइ ततः शेष वाक्यमुचरमब्रुवम्‌ ॥१६॥ 
देवि इर्यृ्षसेन्यानामीःवरः प्लवतां वरः । पुग्रीव सच्तर्तंपन्नस्वदर्य कृतानिश्चयः ॥१७॥ 


शीघ्र यद्धमें रावणको मारकर मुझसे मिल॑ ॥ २॥ वीर, यदि तुम चाहो तो एक दिन यहीं किसो 
छि्पि उ निवास करो । विश्राम करके पुनः यहाँसे जाना ॥ ३॥ वानर, तुम्दारे.समीप रहने- 
से, अभागिनी मुझको इस शोक परिणामसे थोड़ी देरक लिए छुटकारा मिलेगा ॥ ४ ॥ हे परा- 
क्रमी, पुनः लोटनेके लिए तुम्हारे जानेपर मेरे प्राण रहेंगे कि नहों, इसमे भो सन्देह ० ॥५॥ 
बड़े ःखोसे घिरी हुई, बुरो अवस्थामै पड़ी दुर, दुखभागिनी सुझको तुम्हारे दर्शन न होंगे, यह 
सय मुझे दुन्खी बनावेगा ॥ ३॥ वीर, यह बहुत बड़ा सन्देद तो मेरे मनमे बना ही वो है कि 
तुम्हारे ओर वानर भाष्ठुओंके सहायक होनेपर भी, वे सब वानर-भाळु तथा जी राजपुत्र, 
न पार होने योग्य इस समुद्रको कैसे पार करेंगे! ॥ ७ ॥ ८ ॥ तीने द्दा अ स 
करनेकी शक्ति हे, गरुड़की, वायु रो और हे निष्पाप, तीसरी तुम्हारी ॥&॥ कायक इस 

dhs तर समझते दो ? ॥१०॥ यद्यपि इस कार्यको 


आर उसके ऐसे स्वरुपका, दे पकी द जा हे शत्रुसेना नाशक, ऐसा करनेसे केवल 


सिद्ध करनेके लिए तुम्दीं अके त तया बलको नद ॥११॥ यदि समस्त संनाके साथ 

i होगी, अर्थात्‌ रामचन्द्र हाँसे 01 ४ 
अम्हा कर विजयी पागल त न ता 
है, गा प पि को शा करना चाहिए ॥१३॥ सेनाले समस्त साचा भरकर, राजु" 
पडका ज्य राजा यवि सको के जाये “तो यह गक योस्य होगा ॥ १०५ द 
भहात्मा एच नहि पुनः उत्तर दिया/॥ १६ ॥ देबि) बानर भाळुमोक 
तज्ञ तथा ) ८ 


१५. 


उनके अनुरुप दो चैला तुम करो ॥ १४॥ अर्थयुक्त, 


ब्राऱ्मीकीय-रामायणे २ई४ 


तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । मनःसकल्पसदृश्चा निदेशे इरयः स्थिताः ॥१८॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्सञ्ञते गतिः । न च कर्मेछु सीदान्ति महत्स्वमिततेजसः ॥ १९: 
असंकृत्तमहाभागेर्वानरेबल युतैः । प्रदक्षिणीकृता झूभिवोयुमागीनुसारिभेः ॥२०॥ 
माद्रेशिष्टाश्व तुल्याश्चं सन्ति तत्र बनोकसः । मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसंनिधौ ॥२१॥ 
अहं तावादिइ प्राप्तः कि पुनस्ते महाबलाः । नहि प्रकृष्ठाः परेष्यन्ते भेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥२२॥ 
तद्लं परितापेन देवि मन्युरपैतु ते । एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूयपाः ॥२३॥ 
मम पुप्रगतौ तौ च चन्द्रसू्योविवोदितो । त्वत्सकाशं महाभागे नसिहावागमिष्यतः ॥२४॥ 
अरिघ्नं सिंहसंकाशं कलमं द्रक्ष्यसि राघवम्र । लक्ष्मण च धनुष्मन्तं लङ्काद्वारसुपागतम्‌ ॥२५॥ 
नखदेष्ट्रायुधान्धीरान्सिहशादूळाबिक्रमान्‌ । वानरान्वारणेनद्राभान्क्िमं द्रक्ष्यासे संगतान ॥२६॥ 
भैलाम्वुदनिकाशानां  लङ्कामलयसानुषु । नर्दतां कपिमुख्यानां नचिराच्छरोष्यसे स्वनम्‌ ॥२७॥ 
निदृत्तवनंवासं च त्वया सार्धमारिदमम्‌ । आभिषिक्तमयोध्यायां क्षिपं द्रक्ष्याति रायबस ॥२८॥ 
तृतो मया बाग्मिरदीनमाषिणी शिवाभिरिष्ठाभिराभिप्रसादिता। 
` उवाह शान्ति मम मैथिछात्मजा तवातिशोकेन तथातिपीडिता ॥२९॥ 
` इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाथ्ये सुन्द्रकारडेऽष्टषष्टितमः सर्ग; ॥ ६८॥ 
स्त्रामी वानरश्रेष्ठ बळी झुग्रीबने तुम्हारे उद्धारका निश्चय किया है ॥ १७ ॥ पराक्रमी, महाबलो, 
मानसिक इच्छाके सदश, वानर उनकी आश्ञाके अधीन हैं ॥१८॥ - जो ऊपर, नोचे तथा सामने 
जा सकते हैं । बड़े कार्यामें भी वे अतुलपराक्रमी नहीं घबड़ाते ॥ १३॥ उन बली, महाभाग, 
वायुमांगंमे चलनेवाले. वानरोंने कई बार समस्त पृथ्च्चीकी प्रदक्षिणा को ॥ २०॥ मेरे समान 
तथा सुकसे बढ़कर वानर ग्रीबके पास हँ । मुझसे छोटा कोई भी बानर वहाँ नहीं है ॥ २१॥ 
जब में यहाँ चला आया हुँ, तब उन मद्दाबलियोंकें लिए क्या कहना है । बड़े, दूत बनाकर नहीं 
भेजे जाते । आप अपना दुःख दूर करें । वानर सेनापति एक छलांगमे ळंका पहुँचंगे ॥२२॥ २३॥ 
मेरे पृष्ठपर चन्द्रसूयंके समान प्रकाशित वे नरश्रेष्ठ दोनों भाई आपके पास आवेगे ॥ २४ ॥ शत्र. 
को मारनेबाले, सिंहके समान रामचन्द्रको तथा धनुर्धारी लच्मणको लंका द्वारपर उपस्थित आप- 
शोघही देखंग्री.॥२५॥ नख तथा दाँतके अ्जवाले, बीर, सिंह ब्याघके समान पराक्रमी, हाथियोंके 
समान विशाल वानरोंको आप शीघ्रो एकत्र देखेंगी ॥ २६॥ पर्वत और मेघके समान विशाल 
प्रधान घानरोंके गजेनका शाब्द शीघद्दी आप लंकाके मलयपर्वतके शिखरोंपर खुनंगी ॥ २७॥ 
बनवासको समाप्त करके अपने साथ, शननुहन्ता रामचन्द्रको अयोध्यामे राजपद्पर अभिषिक्त 
शीघ्रद्दी आप देखंगी ॥ २८ ॥ आंपके शोकसे अतिपीड्रित, दोनतापूवक न. बोलनेवाली सीताने 
मंगलमय तथा प्रिय मेरे बचनोंके द्वारा शान्ति धारण की, उनका दुःक्ष नि वृत्त हुआ ॥ २६॥ -. 
` भादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अडसठवां सगे समाप्त ॥६८॥ 
Rr, Sp TES ~. दड ताय हि ३ 
_ सुन्द्रकारड समाप्त । 


वाल्मीकीय रामायणकी विषयसूची ` 


अरण्यकाण्ड 
सगं विवरण पृष्ठ | सग ` विवरण पृष्ठ 
१ ऋषियों का रामचन्द्रके प्रति अतिथि-सत्कार | १९ खरका कद्ध होना और रामचन्द्रके मारने- 
करना और अपना दुख निवेदन करना । १-३ के लिए चौदह राक्षसोंको भेजना । ५१-५३ 
२ विराध राक्षस मार्गमें मिलना और उसका २० उन चोदद्दो राक्षसोका रामचन्द्रके हाथसे 
_ सीताको उठा ले जाना | ३-१ दो घड़ीमें मारा जाना | ९३-५१ 
३ विराधका युद्ध करना ओर सीताको छोड़ दोनों २१ शूर्पणखाका खरको धिक्कारना | ५९-९७ 
भाइयोंको कर्धेपर उठाकर वनमें भागना | . २२ युद्धके लिए खरकी यात्रा । - ९७-९९ 
४ रासका विराधको मारकर गाइना | ८-१० | २३ खरको सेना और अशकुनका वर्णन | ९९-६२ 
९ रामचन्द्रका शरमङ्गके आश्रममें जाकर इनद्र- `२४ युद्धके लिए रामचन्द्रका तयार होना ओर 
(को देखना ओर शरभद्भका रामको उतीदण- राक्षसांका युद्धके निमित्त नाना प्रह्नारकी 
के पास जानेका उपदेश करके स्वयं अग्नि- वीर-चेष्टा करना । ६२-६४ 
में भस्म होना । ११-१४ | २९ रामचन्द्रजीसे राक्षसोंका युद्ध । ६६-६८ 
६ राक्षस-वध-प्रतिज्ञा । १४-१६ | २६ खर त्रिशिरा को छोइकर बाकी राक्षसोंका 
७ रामका उतीदंणके आश्रममें जाना १६-१८ | (५ पिता > 
८ रामका सुनिसे विदा हो, यात्रा करना | १८-२० २८ रलबनाका करे पव का रक 
९ सीताको रामचन्द्रके प्रति कुछ घर्म-विषयक २९ रासचन्द्रका खरको दुरच कहना और 
वचन कहना। २०-२३ को पाकात छ; 
१० रामचन्द्रका सीताको. उत्तर देना | २३-२९ | |, रका मारा जाना | क सह 
११ रासका अनेक आश्रमोमें घूमकर फिर ३१ जनस्थानसे जाकर अकम्पनका रावणको 
._ छतीक्षणके आश्रममें आना और वहांसे - सन्देरा देना, रावणका मारीचके पास 
अगस्त्यके आश्रमम जाना । ` २९-३९ |. जाना और उसके सदुपदेशसे उङ्क 
१९ रामचस्तरका अगस्त्यसे मिळना और अगः छौट आना। . _- ८१-८९ 
: - सत्यका रामको शस्त्र देना | ३२-३५ | ३२ शूपंणखाका लडकामें जाना | ८९-८७ 
१३ रामचन्द्रका ऋषिसे बिदा होकर ऋषिके ३३ शूर्पणखाका रावणको धिक्कारना । ८८-९० 
... बताए हुए स्थान पत्चवंटीमें जाना। ३५०३० | ३४ शूर्षणखाका राम, लक्ष्मण ओर सोताका | 
१४ जटायुसे भिलना ओर उसकी वंशावळी वर्णन करना । ९०-५२ 
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सस्ता साहत्यपुस्तकपाला हारा प्रकाशित पस्तकें 


वेकिम-अन्थावली ( प्रथम खंप्ड )--बंकिमबाबूके 'आनन्दुमठ', 'लोकरहस्य तथा देबी 
चाधरानी, का अघिकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ५१२ | मूल्य १), सजिल्द १।-)॥, द्वितीय संशोधित. 
संस्करण शीघ्र छुपेगा । 


गोरा--जगब्विख्यात रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत 'गोरा' नामक पुस्तकका अविकल अनुवाद । “2 
पृष्ठ-खंख्या ६८८। मूल्य १।“)॥, सजिल्द १॥७) । द्वितीयावृत्ति शीघ्र छपेगी । हे 
> वंकिम-अन्थावली ( द्वितीय खण्ड )--बंकिमबावूके 'सीताराम' तथा 'दुगशनंदिनीः 
का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ४३२, मुल्य ॥॥“)॥, सजिल्द १६) | ; 
__ चेडीचरण-गरन्थावली (प्रथम खण्ड) अर्थात्‌ टामंकाकाकीः कुरिया ७7०1 7००१४ 0000 | 
के आधारपर स्वर्गीय चण्डोचरणसेन लिखित 'टामकाकार कुटीरः का अविकल अनुवाद | 
पृष्ठ-संख्या ५६२ । मूल्य १०)॥, सजिल्द्‌ १॥)॥ ` छ 
बॅकिम-ग्रन्थावली ( तृतीय खण्ड )—बंकिमबावूके 'क्रष्णकान्तेर विल’ 'कपाल-कुण्डला' र 
तथा 'रजनी' का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ४३२.। मूल्य ॥2)॥, सजिल्द श&)| | 2> 
चण्डीचरण-ग्रम्थाबली (दूसरा खण्ड )--चंएडीचरणसेन लिखिंत'दीवान गंगागोविंद्लिहः 
का अविकल अलुवाद । पृष्ठ-संख्या २६० । मूल्य ॥) | 
वाल्मीकीय रामायण ( घालकांड )--४-संख्या बड़े साइजके १६२, अर्थात्‌ साधारण 
साइजके ३८७ | मूख्य ॥।) । के 
वाल्मीकीय रामायण ( अयोध्याकांड )--एडः ख्या बड़े साइजके ३८४, अथात साधारण | 
साइज के ७६८ । मूल्य १॥) । सकि 
वाल्मीकीय रामायण ( अरण्यकांड )--रष्ठ संख्या बड़े साइजके २०८, अर्थात्‌ साधारण | 


. साइजके ४१६ । मूल्य |”) र 
वाल्मीकीय रामायण ( किष्किन्धाकांड ) एए संख्या बड़े साइजके २०८ अर्थात साघा- | 
रण साइजके ४१६ । सूल्य ॥-) . ८८१ के 

ः वाल्मीकीय रामायण ( सुन्दरकांड )--एष्ट रच्या बड़े साइज के २०२ अर्थात्‌ साधारण. 
हम के ४०७ । सूह्य पाई) ` 7 इज 
5 लाह्या बाज पक गण ( युद्धकाण्ड का पाठ । क य ० 
1 ४ म ३ : छ डु 

वाल्मीकीय रामायण ( उत्तरकाण्ड ) शन छ “सक 
3; भारत में अभी तक इतनी सस्ती तथा उपयोगी कोई भी अन्यमाला नहीं है। हमारा | 
र विचार इससे भी सस्ते प्रस्यमे इस मालामे वेद. वेदान्त ( उपनिषद आदि ), दशन ( 
` योग, न्याय आदि ), पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास, विज्ञान! वैद्यक, कलाको राल, अर्थशास्र 

. शास्त्र, मनोविज्ञान, जीवनचरित्र, उपन्यास, तोटक; काव्या -खभी 
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२ पुस्तकें मिलने का पता-पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 


हि ह ~ - [ao त्‌ > ल्ह > 
'साहित्य-सेवा-सदन दारा प्रकाशित कुछ पुस्तक 
2 विहारी-सतसई सटीक 
Sl . ( रीका०-लाला भगवानदीन ) . 
`  हिन्दी-संखारमे श्टज्ञार-ससकी इसके जोड़की कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं है । यह अनुपम 
मोर. अद्वितीय.ग्रन्थ है; पर है जरा कठिन । इसी कठिनाईको दूर करनेफे [लए कविवर - लाला 
भगवानदी नजी, प्रो० हिन्दू-विश्व-विद्यालय, काशी, ने अर्वाचीन ढंगकी नवीन टीका तैयार की है | 
` सेका कैसी होगी, इसका अनुमान पाठक टीकाकारके नामसे ही करले । इसमें घिइारीके अत्येक 
दोहेके नीचे उसके शब्दार्थ, भावार्थ, चिशेषार्थ, चचननिरूपण, अलंकार आदि सभी झातव्य चातों- 
का समावेश किया गया है । संशोधित सचित्र संस्करण मूल्य १॥।) 
"सरस्वती? 'खोरभः 'शारद? 'विद्यार्थो' आदि पत्रिकाआं तथा बड़े-बड़े विद्वानोंने इख पुस्तक- 
की सुक्तकंठसे प्रशंसा की है । 


. This book is sanctioned ‘as a reference book for Hindi ‘Teachers in High Schools of 
Gentral- Provinces and Berar, 


. — vide Order No, 6801, Dated 28-9-26 
किक 
 श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव 
( लेखक--श्रीयुत देवीप्रसाद 'प्रीतम' ) ॒ व्ह 
` इस पुस्तकके परिचयमें हम. केवल इतनाही कह देना चाहते है' कि यह ग्रन्थ भगवान, भ्री- 
छृष्णकी जन्म-सम्बन्धिनी पोराणिक कथाओंका एक खासा दर्पण है । घटनाक्रम, वर्णन-शैली 
तथा विषय-प्रतिपादनमै लेखकने कमाल किया है | तिसपर भी विशेषता यह है कि कविताकी 
-__ भाषो इतनी सरल है कि एकबार आद्योपान्त पढ्नेसे सभी घटनाएँ इद्य-पटलपर' अंकित हो 
जाती हैं । साहित्यममंशोंके लिये स्थान-स्थानपर अलङ्कारोंकी छटाकी भी कमी नहीं है । मूल्य 
केवल ।-), ऐंटीक काराजके सचित्र संस्करणका ।-2) |... : 


1. केशव-कोमुदी 

व कत ` ` ` ` ` ( रामचाल्धिका सटीक ) Sc - 

_ महाकवि केशवदास हिन्दीके आद्याचांय हैं। उन्हॉको सर्वेश्रष्ठ “रचना रामचंद्रिको है। | 

__ इस पुस्तकमे रामचन्द्रिकाके मूल छन्दोंके नीचे उनके शब्दार्थ, भावार्थ; विशेषार्थ, नोट, अलंकार | 
रादि दिये गये है । यथास्थान कविके चमत्कारनिदर्शनके साथ-ही-साथ काव्य-गुण-दोषोंकी पूर्ण _ 


हु हा रुपसे विवेचना भी की गयी है। छन्दोंके नाम तथा अप्रचलित उन्बोंके लागती दिय ह ४ ह 
गाठ भी कई हस्तलिखित प्रतियोसे मिलाकर संशोधित किया गया है । इसके टीकाकार ह 


दिन्दीके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा हिन्दू विश्‍व-विद्यालयके प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी हैं। यइ | 
पुस्तक खतात प हुई है 1 संशोधित नया संस्करण छुप रहा है । मूल्य दोनों भागों का | 


हलत वकक कक ss | (४० 
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{ < अही | : a 
३स्तक मिलने का पता--पुस्तक-भवनं, बनारस सिटी 


SOS 00303000 SOR 
| बब रहीम-रत्नावली / - ; 
. सुसलमान होकर भी 'रहीम' ने जितनी सुन्दर तथा नीतिपर्ण हिन्दी-कदिता | 
| देखकर दग रह जाना पड़ता है, इनकी रचना कितने हो स्थानोसे क क: ; र 
हमें अभी हालहीमे उनके कई नये ग्रंथ मिले हैं । वे सब इसमें सम्मिलित कर दिये गये हैं। अब. | 
इतना बड़ा ओर इतना अच्छा संस्करण कहाँ-का भी नहीं है। इसमें ३०० के लगभग दोहे. नगर . | 
शोभावणेन, नायिकाभे दके एवं नवीन प्राप्त सवासो वरवे, भद्नाष्टक, »2'गारसोरठ, रहीम कान्य रम 
पाठान्तर, ५181101 (५०६६४०० तथा दो चित्र दिये गये हें । इन सबके अतिरिक्त प्राम्मम ` 
गवेषणापूर्ण ब्ृहूदूकाय.भूमिका भी इसमें जोड़ दी गयी है, जिसमें रहीमके काव्यकी आलोचनाके | 
साथ-ही साथ उनके सम्बन्धको किम्वदतियाँ, जीवनी आदि दी गयी हैं ] इसके कारण पुस्तकका 
सहस्त्र अत्यधिक बढ़ गया है । पुस्कान्तमै टिप्पणियाँ भी भरपूर दे दो गयी हैं । सुपरिचित 
साहित्यसेवो पं० मयाशंकरजी याशिकने इस संस्कारणका सम्पादन किया है । पृष्ठ-संख्या 
२५० के ऊपर मूल्य १) - . द्‌ पक डी 


INST, 


err] 


गो? तुळसीदासजी कृत 
विनय-पत्रिका - 
( रीकाकार--श्रीवियोगीहरि ) | जरा 
र समान्य 'रामायण' के प्रणेता महात्मा तुलसीदासजीका नाम भला कोन नहीं जानता ? 
` ` गोस्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है ।. वितयपत्रिकाकासा सक्तिज्ञानका दूसरा 
कोई ग्रन्थ नहीं है । इसमें शिव, हचुमान, भरत, लमण आदि पाषदों-सहित जगदीश थीरामचन्द्र- 
की स्तुतिके बहाने वेदान्तके गूढ तस्वोंका समावेश. किया गयां है । वेद, पुराण, उपनिषद्‌, 
गीतादिमें वर्णित ज्ञानको सभी बाते इसमें गागरमें सागरको भाँति भर दी गयी हे । इसकी टीका 
उद्यकोटिके विद्वान एवं लब्ध-प्रतिष्ठ बियोगीहरिजीने की है । इस टीकामै शब्दार्थ, भावार्थ, | 
_ विशेषार्थ, प्रसंग, पदच्छेद आदि सब ही कुछ दिये गये हैं । भावार्थके नीचे टिप्पणीमे अन्तर्‌क- | 
` थाप, अळंकार, शंकासमाधान आदिके खाथ-ही-साथ समानाथी हिन्दी. तथा संस्कृत कवियोंके 
अवतरण भो दिये गये हैं । र्थ तथा प्रसंग-पुष्टिके लिप गीता, वाल्मीकि रामायण तथा भागवत | 
आदि पुराणोंके श्‍लोक भी उदुध्वत किंय गये है । दार्शनिक भाव तो खूब ही समाये गये है। .. : 
इन सब बातोंके कारण टीका अद्वितीय हुई हैं । नवीन संशोधित तथा परिवादित संस्करण । 
पृष्ठ-संख्या लगभग ७०० । मूल्य २।), सजिल्द २॥।), बढ़िया कपड़ेकों जिद २)। = 
This book is sanotioned a3 a reference book for Hindi Teachers in High Sohools of 


Central Provinces and Berar, — हि Order No, 6801, Dated 28-9-26 


a : ` अवुरागवाटिका २. ह. 


°, 


. __ 'बियोगीहरिजीसे हिन्दी 
|. सि प्रजमाधुरीसार, कविकीत॑न, न 


एस्तके मिलने का पता--पुस्तक-भवन, बनारस खिंडी । 


12 0000 2 ० खान्आान्यागुतति-पनिजिकियै क रा 
। मिल जाता है । इस पुस्तिकामै इन्हीं वियोगीहरिजी-प्रणीत अजभापाको कविताओंका संग्रह है । 
तनी सजीव भावपूर्ण कविता आपने बहुत कम देखी होगी । छुपाई-लफार खुन्दर । मूल्य |“) | 


2 ८०,०७० 
- युलद्स्तएवहारा 
( लेखक देवीप्रसाद 'प्रीतम? ) 
बिहारी-सतसईका परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं; सभी साहित्य-प्रेमी उसके नामसे 
परिचित हैं | यह 'गुलदस्तए विद्वारी! उसी विहारी-सतसईके दोहोंपर रचेहुए उङ शैशेंकों संग्रह 
है, अथवा यों कहिए कि चिद्दारी-सतसईकी उदू-पद्यमय टीका है । ये शैर छुननेमे जैसे मधुर और 
 “चित्ताकर्षक हैं, वैसे ही भाव-भंगोके ख्यालसे भी अचुपम हैं। इनमें दोहोंके अलुवादमे, छुलके एक 
भी भाव छूटने नहीं पाये हैं, बल्कि कहाँ-कहाँ उनसे भी अधिक भाव शैरोंमे आयये हैं । ये शैर इतने 
सरल हैं कि मामूली हिंदी जाननेवाला उन्हें अच्छी तरह समझ सकता है। इन शैरोक्री पं० महा- 
`` वीरप्रलाद द्विवेदी, पे० पद्मसिंह शम्मी, मिश्रवन्घु, लाला भगवानदीरू, वियोगीहरि आदि उद्धद्‌ 
_____ विद्ानोंने सुक्तकंठसे प्रशंसा की है | इसमें ऊपर बिहारी का मूल दोहा देकर, नीचे घीतमजी-रचित 
____ उंखी दोहे का शैर हिंदी लिपिमे दिया गया है । मूल्य ।॥2), सचित्र राजसंस्करणका १॥ ) 
० महात्मा सूरदासजी प्रणीत 


अ्मरगात-सार 
उप 0 - __.( संपादक--पं० रामचन्द्रशङ्ग ) 0? 
' महात्मा सूरदासजीके नामसे विरले ही हिंदी-प्रेमी अपरिचित होंगे। सुरदासजी हिंदी-साहित्य 
को विभूति हैं, जीवन-सर्वस्थ हे । कहा भो. है--“ सूर सूर तुलसी ससि, उडुगण केसबदाख ” । 
` थंथाथमे हिन्दीमें इनका सर्वोच्च स्थान है । इन्ही मद्दात्माके उत्कृष्ट पदोंका यह संग्रह है । ' सूर- 
` -सागरशका सर्वोत्कृष्ट अंश 'प्रमरगीतः माना जाता है। उसी भ्रमरगीतक चुने हुए पदोंका यह संग्रह 
 - है | इसमें चार सोसे भी ऊपर पद आ गये हैं । इसका सम्पादन हिन्दी-साहित्य-संसारके चिर- 
__ परिचित. एवं दिग्गज विद्वान, पं० रामचन्द्र शङ्क, प्रो० हिन्दु विश्वविद्यालय, काशी, ने किया है। 
` एक तो सूरवासकी कविता, दूसरे हिन्दीके विशिष्ट विद्वान्‌ द्वारा उसका संपादन 'सोनेमे सुगन्ध 
हो गया है। सम्पादकजीकी ८० अस्सी पृष्ठकी दीघंकाय भूमिका ही पुस्तककी महत्ताको दुगुनी 
2 कर रही है लि पदोमे आये हुप कठिन शब्दोंके 2 सरलाथे भी पाद्टिप्पणीमें दे दये गये है । यह 
पा पुस्तक कई यूनिवसिटियोंमे पाठ्यपुस्तक है । पृष्ठ-संख्या करीब २५० । सूल्य १) । 
 . . ` तलती-मक्ति-स॒पा 
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इस्तके मिलने का कवत बनारस रि बनारस सिटी] 2४ 
समाज-नीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि, संभी विषयोपर अच्छी-से-अच्छी उक्तियाँ विना मयार हे 
एक ही जगह मिल जायगी । साहित्यके अध्येता तथा जनसाधारण दोनों हो इसके पांठसे लाभ - 
उठा सकते हैं । इसमें प्रारम्भे आलोचनात्मक विशद भूमिका भी संपादकजीने अध्येताओक लिए 

डिन स्थलोंको पूणेरूपसे व्याख्या भी कर दी गयी है । भगवद्भक्ता | 
को इसे अवश्य देखना चाहिए | पृष्ठ-संख्या ५०० के खगमा मुल्य २) ० 5 ६ 


झरना 


( प्रणेता--जयशडूरभलाद ) . सा 
हिन्दोके अर्वाचीन लेखकोंमे बाबू 'जयशंकरप्रसादजोर का आसन बहुत ऊँचा है । उच्चको- र 
टिका साहित्यिक नाटक लिखनेमे एवं नवीन शैलीकी चुहचुद्दाती भावपूर्ण कविताएँ करनेमे झाप | - 


डा |... (लेखक-वियोगीहरि) pp प स 
| यह एक अध्यात्मिक गचचकाब्य है | इसकी रचना साहित्य-मर्मेह, काठय-कतता कुशल एवं. 
मंग्रलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त वियोगोहरिजीने 21: है। इसमे. 'मानव-हृद्यपे नित्य उठनेवाली र 
नाना प्रकारकी भावनाओंका सजीव चित्रण है। वि विमल शोत है । जिल प्रकार कबीर | 
ओर सूरने समस्त संसारको प्रेममय देखा, उन्हे उसीमे परमात्माकी झलक दिखाई दी, उस्ींको E 
इन्होने मुक्तिका मागं समझा, उसी प्रकार दरिजीने मजुष्यकी प्रत्येक न्य क्रियाको विश्‍्वमेमका | 
«रूप दिया है । सचमुचमें यह काव्य बड़ा सनद हुमा दे । इसकी भाषा इतनी परिमाजित, ललित. 
ओर आवपूर्ण है कि देखते ही बनता है । जिस समय सांसारिक संभटोंसे आपका मन का आप 
..... आपको सारा संसार नोरस दिखाई पड़े, आप इस पुस्तकको उठा. जाळ । फिर देखिए, नि ०० 
“ एक नई स्फूर्नि आ जायगी, मुरझाया हुआ चेहरा खिल उटेगा | इस न bons ई 
`` हे. प्रत्येक निबन्ध मुद्दे को se असुत है। सगव्ध॑क्तोंके लि बहुत व ब क 
_ है. । छुपाई, सफाई भी पुस्तकको दर्शनीय है | मूल्य ॥") प कदर 2 अभी 


उ कुस्ुम-सेग् ` ` 
3 | :.__ १ लेखिका-बंगमहिला ) | 


E े बिद्वानोंके छोटे-छोटे उपन्यासों तथा लेखोंका अजुधाद है ।' कुछ लेख 
 चट्टोपाध्याय आदि घुरन्धर विद्वानोंके छोटे-छोटे उपस्यासों तथा इसको संयुक्तप्रान्वकी तथां 


६ पुस्तकें मिलने का पता--पुस्तक-भवन, वनारख सिंटी । 


मध्यप्रदेशकी [ ए100 0700: 190. 9754, dad 1 2-12-26 ] गवनंमेण्टने पुरस्कार पुस्तकों 


तथा पुस्तकालयां ( Prize-Books and Libraries) के लिए स्वीकृत किया हे । कुछ स्कू- 


३ ल्लोम पढ़ाई भी जाती हे | छपाई, सफाई सुन्दर । खात रंग-विरंगे चित्रांसे विभूषित 
पुस्तकका मूल्य १॥) । | 

The book will form an admirable Prize Book in Girl's School, We repeat that the 

book will form a nice and useful present to females. Jt is not less interesting to ihe general 
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reader. 
Tm % | क 
-- The ifodern Review, 


मुद्राराक्षस सटीक 
( सम्पादक-वजरल्रदाख वी० प० ) 


भारत-भूषंण भारतेन्दु बा० हरिश्वन्द्रजी वर्तमान हिन्दी-सादित्यके जन्मदाता माने जाते है। 
आपने दी विशाखदत्तके उत्कृष्ट राजनीतिक संस्कृत नाटक सुद्गाराहुसका गडुचाद्‌ गठ्य-पद्यम्षय 
हिन्दी माषामै किया है । यह अनुवाद मूल ग्रन्थसे कितना ही आगे बढ़ गया है, इसमें |मोलिकता 
आगयी है । यह नाटक इतना लोकप्रिय हुआ है कि भारतकी प्राय, सभी यूनिबखिडियों तथा 
साहित्यविद्यालयोमै पाठ्यग्रन्थ रखा गया है। हमने विद्यार्थियोंके ल'भार्थ इसी पुस्तकका शुद्ध 
तथा उपयोगी संस्करण निकाला है। इसमें अध्येताओंके लिए ८० अस्ली पृष्ठको आलोचनात्मक 
भूमिका भी प्रारम्ममै दे दी गयी है, जिसमे कवि-प्रतिभा, नाटकका इतिहाल, लेखनशैली आदिपर 
गवेषणापूणं आलोचना की गयो है । अन्तमे करीब १५० डेढ़ सौ पृष्ठोंम भरपूर टिप्पणी दी गयी 
. है, जिसमे नांटकमे आये इए पद्यांशोंकी पूरी टीका तथा गद्यांशोंके कठिन शब्दके अर्थे दिये गये 
` हे. अलंकार आदि बतलाये गये है, स्यल-स्थलंपर तुलनाके लिए संस्कृत सूल भी उद्धृत किये 
' गेह प्रमाणके लिए साहित्य-द्पेण, काव्यप्रकाश आदि प्रन्थोंके अवतरण भी दिये गये हैं । 
. इसका संशोधन पं० रामचन्द्र शक्क तथा बा० श्यामसुस्द्रदासजी बी० प० प्रो० हिंदू-विश्वविद्या- 

` लय, ने किया है। संपादन, नागरी-प्रचारिंशी समाके मन्त्री, .बाबू बज्ञरल्षदाखजी बी० ५० ने 


. किया है पृष्ठसंख्या ३५० के लगभग, तूल्य १) मात्र |... - ..... 


` पुस्तकमवन, काशी, हारा प्रकाशित पुस्तक 
५ पन तका राजारानी | 
| त नाटेकैके लेखक संसारके सर्वश्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। अनुवादक बा० सु... 
___. रिदास अग्रवाल । भूमिका-लेखक हिन्दीके विद्वान्‌, एवं सम्मेलन-पत्रिकाके भूतपूर्व सम्पादक ` | 
. तथा खाहित्यःविद्दार अनुरागवाटिका, भावना आदिके लेखक वियोगीहरि लिखते है | 
. “यह नाटक अपने ढंगका पक है, इसमें सन्देह नहीं । नाटकमे सामयिकताके साथ दी 
ल है । बिंचारलहरीकी आरोही अवरोही देखते ही बनता है।......पकका श्रेमका | 
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कराया गया है...... समाज और ट्रे लिएकी 
ए कची 
इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं | टर मीन्द्रकी 


की यह उत्कृष्ट कल्पना कितनी टो शनी है. 
टु अजुवाद्‌ सुन्दर, रस ओर यथार्थ इहै, | दै न 
डूः ` सन्दर मोटे कागज पर छुपी पुस्तकका मूल्य ॥।) | 


`. विसर्जन . 


| 4 सूल लेखक-रवीन्द्रनाथ ठाकुर । न 


कहना : ३स्तकका उत्तमताके सम्बन्धमे हमे i 
कहना नहीं है । यह एक अहिंसात्मक करुणरस पण $ दद हम कु 

गः है नाटक हे | ' जीवः न 
या है । पुस्तकके भाव बड़े ऊँचे दर्जेके ह मुख्य.) .नारक है इसमें: जीवन्वलि निषेध किया . 


| | अंग्रेजी आंदि,विदेशी भाषाओं तकमें हो चुका है । आपके उपन्यासो सबसे बड़ी एक विशेषता 
४. , यह होती है कि वे/त्री-पुरुष, वालक-वृद्ध सभीके हाथोमे निस्संकोच भाषसे दिये जा सकते. हैं । 
द यही कारण है किसभी पढ़े -लिखे लोग बंकिमकी पुस्तकोको पढ्नेके लिए उपदेश दिया करते ह । 
बंकिसकी पुस्तकें/2/125-090४8 910 11 0०7-8. के. लिए भो डाइरेक्टरो द्वारा स्वीकृत दो छ 

- ` है. । अस्तु, यह/सीतारामः थमङ्गगद्गीता के आधारपर लिखा पया ऐतिहासिक उपन्यास है । 


नन्दाका अपूव स्वार्थत्याग, सोतोंका आदरे प्रेम, चन्द्रचूड तर्कालंकारकी स्वामिभक्ति, गंगाराम. 
का अपने रर्कतकके साथ विश्वासघात, एक शाहजी नामक फकोरको बद्माशी, ' मुसलमानोंका 
अत्याचार, यंकर मार-कार आदि घटनाओंसे यह पुस्तक भरी पड़ी है । खूब मोरे एंटिक पेपर 


2: ९ 
| संफाई और स्वास्थ्य आ 4 
शः दुनिश्रौमे स्वास्थ्य बड़ी चीज है । इसके बिना मनुष्य, जीता हुआ भी, मुदेसे बदतर है। इस | 
a छोटो सी. पुस्तिका स्वास्थ्य-लाम-सम्वस्थी सभी आवश्यकीय बाते बतलायी गयी है । स्वास्थ्य- | 


ह 


को पहली सीढ़ी सफाई है । अधिकतर बोमारियाँ गन्द्गीकी वजहसे हो पैदा होती है। | 


` गन्दगीलेही नाना प्रकारके हानिकारक विषैले कीड़े, जोकि रोगके घर होते है, उत्पन्न होते हे. वायु 


| दूषित हो जाती है । इन्हीं सब रोगोंके घर मूर रा ४.33 कप, 
१ गयो है । स्वस्थ तथा बलवान्‌ बननेके लिए इस पुस्तकको अवश्य पंढिए । सी० पी० के शिक्ता- | 3 
= विभागने इसे अपने यहाँ बालक-बलिकाओंके पुस्तकालयके लिए सी स्वोकृत कर लिया है | 


॥ ¢ Vide Order No, 8918 Die 23:18:45) पे सख्या ८०, मूल्य |) ` 


छ कारणांसे बचानेके लिए प्रस्तुत पुस्तिका लिखी... 


इसमें बालकोंके लिए शिक्षाप्रद मनोरब्जक । 
ही सरल है । दो-भागोंमें समाप्त हुई है । मृंट्य प्रत्येक मागका ।#) 
This book is sanotioned as a Prize and ‘Library Book in ४ 10010 Schools of Conf 


आ and Berar, न्यु Re र कन 9754, Dated 17-19. 


धातु दोबंट्य 
वा 
प्राइवेट चिकित्सा 


` झाजकल असमयमै जो लोग अपने दुराचारों या अनैसर्गिक कर्मकरे || 

हो जाते है वा इन्द्रिय-सम्बन्धी अन्य लज्ञाजनक भयंकर बीमारियोंके शिक 

_ लिए यह पुस्तक लिखी गयो है । (इसके जरिये उन भोलेमा ले बच्चोंका जीवन 

_ जिन्होंने बुरी सोहबतमे पड़कर अपना स्वास्थ्य खराब करना शुरू कर दिया है 

हैं। इसमें १५ अध्याय हैं। !१ डपक्रमणिका २ मृत्रनालीप्रदाह ओर उत्तेजनाके || कारण 

' ` शुक्रमेह, ३ हस्तमैथुन छुड़ानेका उपाय ओर उससे, उत्पन्न रोगोंकी चिकित्सा, , 

० अधिकं इन्द्रिय संचालन ओर शुक्रमेह ६ विवाहित अवस्थामै अति खीप्रसंग, औँ | 
` वीर्यपांतका फल. =.सर्वाङ्ग दूषित करनेवाला शुक्रमेह आदि । इसके जरिए बिना $| 

“रोग अच्छे हो सकते हैं | मूल्य ॥) MT 


अन्य प्रकारात पुस्तक 


न १७७००००598 
गो० तुलसीदासजी कृत 
विनय-पत्रिका 

| ( टीकाकार-श्रीवियोगीहरि ) 

सर्वमान्य रामायण के प्रणेता मद्दात्मा तुळसीदासजीका नाम भला कोन नहीं . 

जानता ९ गोस्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है । विनयपत्रिकाका-सा 

भक्ति-ज्ञानका दूसरा कोई अन्थ नहीं है | इसमें शिव, हनुमान, भरत, लक्ष्मण आदि 
पार्षदों-सहित जगदीश श्रीरामचन्द्रकी स्तुतिके बहाने वेदान्तक गूढ़ तत्त्वोंका समावेश 
किया गया है । वेद, पुराण, उपनिषद, गीतादिमें वर्णित ज्ञानकी सभी बातें इसमें गागरमें 
सागरकी भाँति भर दी गयी हैं। इसकी टीका सम्मेछन-पत्रिकाके सम्पादक तथा साहित्य- 
बिद्वार, भावना, अन्तनोद, त्रजमाघुरीसार, संक्षिप्त सूरसागर आदि अन्थोंके लेखक तथा 
संकलनकती रूब्ध-प्रतिष्ठ वियोगीहरिजीने की है । इस टीकामें शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, 
प्रसंग, पदच्छेद आदि सब दी कुछ दिये गये हैं । भावार्थके नीचे टिप्पणीमें अन्तरकथाएँ, 
| अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथ-ही-साथ समानार्थी हिन्दी तथा संस्कृत कंवियोंके 

| अवतरण भी दिये गये हैं । अर्थ तथा प्रसंगपुष्टिक लिए गीता, वाल्मीकि रामायण तथा 

भागवत आदि पराणोंके श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। दाशेनिक भाव तो खूब ही समझाये . 

गये हैं। इन सब बातोंके कारण टीका अद्वितीय हुई है । द्वितीय संशोधित संस्करण, 


“ज्या =a iS nN 
॥ न क 
1 तुलत्ती बूक्ति-सुघा 


( सम्पादक-श्रीवियोगीहरिजो ) Fs 
डा | इसमें जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीदासजी-प्रणीत समस्त भ्रन्थांकी चुनी हुई अनूठी .. 
जि उक्तियोंका संग्रह किया गया है । जो छोग समयाभाव या अन्य कारणोंसे गोस्वामीजीके ` ॥ 
हन | सभी म्रन्थांका अवळोकन नहीं कर सकते, उनलोगोंकों इस एक ही पुस्तकके पढ्नेसे गोरा- 
द सीजीके समस्त मन्थोंके पढ्नेक्रा आनन्द आ जायगा । इस पुस्तकमें ग्यारह अध्याय हैं-- . | 
, १ चरितःविन्ढु, २ भ्यानःविन्दु, ३ विनय-विन्दु, ४ तीथे-विन्दु, ५ अध्यात्म-विन्दु, ६ साधन" 
विन्दु, ७ पुरुष-परीक्षा-विन्दु, ८ उद्घोध-विन्दु, ९ व्यवहार-विन्दु, १० निज-निवेदन-विन्दु, 
११ विविध-सूक्ति-विन्दु । इसमें आपको राजनीति, समाजनीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि 
| सभी विषयोंपर अच्छी-से-अच्छी उक्तियाँ बिना प्रयास एक ही जगह मिल जायँगी | . 
साहित्यके अध्येता.तथा जनसाधारण दोनों ही इसके पाठसे लाभ उठा सकते हैं । इसमें ' ||| 
आररस्ममे आलोचनात्मक विशद भूमिका भी संपादकजीने पाठकोंके सुभीतेके लिए जोड़ दी | 

हे कच स्थलोंकी णे व्याख्या भी कर दी गयो है। एषट-संख्या “2 
NNN NNN 
मॅगाने का पता-- 
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